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". ` ` श्रीकृष्णः शरणम्‌. ४ : .. . : ही, 
सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


I नक 


सहृदयाः | . द 


` ससुपस्थाप्यते. भवत्पुरस्तादिदं स्मृति-सन्दभग्नन्थस्य गुरु- 
सण्डलग्रन्थमाळाप्रकाशितस्य ` नवमपुष्परूपेण .पंश्चम . खण्डं 
कपिलस्मृत्यादि भारद्वाजस्मृत्यन्त . दशस्म्रतीनां संग्रहात्मकम्‌?। 


.. ` - पूब॒भागचतुष्टयसङ्कलितचतुश्चस्वारिंशास्मृतिभिः. सडूळनेन संख्येषा' 


चतुःपः्चाशाद्भवतीति अ्टोत्तरशतस्मृतीनां ततोऽपि. ससधिक- 
स्पृतिनामसंग्रहप्राप्त्या न्थूनमेव सुंख्यासडूळनमिति. 'प्रमोद्स्यः 
परमात्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌। . . ` ` #:› 


अत्र विषये गवनंमेण्टमैन्युस्क्रिप्ट लाइन री. ट्रिष्ठीकेन. 
-मद्रासतः, . थियोसोफिकळ सोसाइटी तत्वावधानस्थितस्य 


अड्यार पुस्तकालयत:, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः 
एशियाटिक सोसाइटी कळकत्तातो वाराणसीस्थसंस्कृत 


: भ्रह्मविद्यालयाधिकृतसरखतीभवनतश्र बहूनामाद्शहस्तलिखित- _ 
- पुस्तकढिपीनां सङ्कढीकरणे तेरतेः पुस्तकालयाध्यक्षेरधिकारिभिश्च 


-बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदर्थन्तेषामधिका घिकर्माभिचन्दरन 


..सहषेमाभारभ्व वयं प्रकटीङुमो वितरामञ्च तेभ्य;पर: सहस्रान्‌ 
_. घन्यवादान्‌ ८. 5 ? . 

` अस्मस्रमादाळस्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्बरुटयो भाग- ग 
चएुड्यनूःः परिक्षते तता Collection (विदुषां d by डि थिसमाचाः ri गाः 
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“अयि भो धेर्मशाखप्रणयिनो: विद्यावधूंवहभा विदवद्ुरन्धराः 
सहृदयाः ! ८ 
समुपस्थाप्यते भवत्पुरस्तादिदं स्म्रति-सन्दभग्रन्थस्य गुरु“ 


 मण्डळमप्रस्थमाळाप्रका शित्रस्य नवमपुष्परुपेण 'पंभ्चम. खण्डं 


` कपिलस्मृत्यादि भारद्वाजस्मृत्यन्त दशस्सृतीनां संग्रहात्मकम्‌*। 
पूवे भारचतुष्टयसङ्कछितचतुश्चत्वा रिंशाःस्म्रतिभिः सङ्कछनेन संख्येषः 


चतुःपश्चाशङ्भवतीति अष्टोत्तरशतस्म्ृतीनों ततोऽपि - ससधिक- 
स्मृतिनामसंग्रहध्राप्त्या न्यूनमेव सुंझ्यासङ्कङनसिति, -प्रमोदस्य' 
परमात्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌। ४७ छाए कड़े 


अत्र विषये गवनंमेण्टमेन्युस्क्रिप्स लाइब्रेरी. ट्रिप्रीकेन 
मद्रासतः, थियोसोफिकल सोसाइटी तत्त्वाबधानस्थितस्य, 
अड्यार पुस्तकाळयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः 


| | - एशियाटिक सोसाइटी कळकत्तातो वाराणसीस्थसंस्कृत 
महाविद्याळयाधिक्तसरस्वतीभवनतश्च बहूनामादर्शाहस्तलिखित- _ 
` पुस्तकलिपीनां सङ्कढीकरणे तस्तः पुस्तकाळयाध्यक्षरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदर्थन्तेषामधिकाथिकमभिनन्दनं 


ef ° 


सहषेमाभारश्च वयं प्रकटीकुमो वितरामश्च तेभ्यःपरः सहस्रान्‌ ` 


धन्यवादान्‌ : २. ठ 
अस्मख्रमादाळस्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्त्रटयो भागः 


चदुष्यवूत्परिलक्षयन्ते ता अन्नाऽपि विदुषां दष्ठिपथिसमाचाः 
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स्यॅन्केति तासां संशोधने पुनः पुनः सकळनिगमागमर्सध्याय-' 
® यस्ते ७ 
निपुण; धीधना अभ्यथ्यन्ते। अत्र मून्थेषु नूतना विश्रयाः ` | 
` प्रायश्चिततनित्यनेसित्तिककर्मानुष्ठानसम्धन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- ५ 
मेहे यद्भवन्तः स्वकल्याणबुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जग द्राराय | 5 
शाखप्रचाराय च दुळभम्रन्थप्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरश्रेष्ठि- | 
Ly गों यी ०4 
वयस्य समुद्योगे सुष्ठु सहयोगं बिधास्यन्तीटि। 7 ® ६ 


श्रीकरुणावरुणाल्यस्यए सीसयाञ्नुकम्पयाञ्यावधि पष्ठभागे 
सम्मेलनाय द्वे स्मृती लोगाक्षिमाकण्डेयाभिघे समधिगते । 
` अनुदिनं प्रथन्नापेक्षस्य कार्यस्यास्य सश्नाप्त्ये कृतचेष्टा अपि वयं 
नितरामसमर्था इति विशिष्टानामप्रका शितस्मृतिम्रन्थानां सङ्कलने 
तत्तदूअन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्राथ्यन्ते यदेको5पि 
शब्द:सृष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिलिष्यति बहूपकारभाजो 
वयं सर्वेऽपि भविष्यामः। आशास्महे, सर्वेऽपि विद्वांसो मोर 
पद्बीभाजः श्रीमनसुखरायश्रेष्ठिमहोदयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिग्रन्थानां परथक- 
प्रथगथवा सम्मिळितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतकृत्या- 
न्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । 


~ 


कालीक्षेत्रम्‌ SE SE 
| उतार छनन पिता मणढुगंवास्तव्य ब्रह्मद्त्तत्रिवेदी 
र विमा र | नवळ्दुःभिजनो कजोड़ीलाळमिश्रः 
४ रामनाथदाधीचो 
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॥ श्रीः ॥ (छ काले 


`. कन्यकाद प्रकाश 


~ od 5% ©orm— 


सुचित आनन्दकन्द ब्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीद्‌ 
अनुकम्पा से स्मृति-सन्दर्भ के पञ्चम भाग को कृपाळु विजन 
की सेवा में प्रेस्तुत करते हुए अत्यन्त अम्नन्द अनुभव हो 
रहा है। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियों के लिये जो 
अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हुई है उन 
सभी अधिकारी मह्दाकुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदर्शन करते हैं । 


कपिलस्म्रति--अड्यार पुस्तकालय, थियक्र्लोफिकळू सोसाइटी, | 
` मद्रास 
वाधूलस्मृति-- » » 
विश्वामित्रस्मृति--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
एवं गवर्नमेण्ट ओरियण्टळ मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रे री; मद्रास | 


. लोहितस्मृति-- 


22 29 92. 


नारायणस्मृति--- 


शाण्डिल्यस्मृति--गवनेमेण्ट ओ रियण्टळ मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, - 
सद्रास । 


कण्वस्म्रति--अड्यार पुस्तकाढय, थियोसोफिकढ सोसाइटी, 


` _ सद्रास । 


एबं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना। __ .. 


दाल्भ्यस्मृति--अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर। - 


आङ्गिरसस्मूति-ठअड्यार-पुस्तकालय; gp 
थियोसोफिकळ सोसाइटी, अड्यार, मद्रास । 
भारद्वाजस्ट्रतिः--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता । 
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सके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों में ४४ 4सृतियाँ 


ओर ये १० स्मृतियां इस प्रकार ५४ स्मृतियां प्रकाशित हो चुक्री 
हें । महामहोपाध्याय डा. पी. व्ही. काणे एम, ए, डी, ढ़िटू . एळ 
एंड, एमं. सदस्य, 'कोंसिळ आंब स्टेट? नई दिल्ली ने अर्परे;ग्रन्थ 


“हिस्ट्री आँव धर्मशाख” में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित स्मृतियो | 
का उल्लेख किया" है । 


इनके-अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से” संग्रह की गई सूची में 
मुझे जिन नामों का उल्लेख मिला उन्हें में अविकल अपने 
सम्मान्य महानुभावोंःकी सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 
भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त 


हो सके 


अगस्त्य सहिता 
आत्रेयधर्मशास्् 


आंश्वेछायनधमंशाख् ` 


इन्द्रदसस्मृति ˆ 
उपकश्यपस्म्रति 


कवसस्सृति ¦ 9; 
क्रतुस्मृति ना 


गर्गस्मृति 


“ गाग्यस्थति . 


चन्दरस्म्रति 
स्कन्द्स्सृति. - .. 
कोशिकस्मृति ` 


 शान्तनुस्सृति 


छागल्यस्सृति 
सप्तर्षिस्मृति 
लोमशस्मृति 
हिरण्यकेशीस्ट्रति 
ब॑खानसस्ृति 
पेठीनसिस्सृति 


` ` ` सोमस्मृति 


नारद्‌ संहिता 


'काश्यपस्मृति 


व्याप्नपादस्मृति . 


` लल्लस्मृति 


चेजवापस्मृति 
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:., पुलहस्मंति वाराही संहिता ' Fe 
पेङ्ग्यस्मृति वामदेव संहिता 
प्रह्मादस्मृति डन डत शौनकस्मृति 
बभ्र सते बैश्चानर संहिता कक ङ 
मरी स्मृति छ ' शुनः सुच्छ संहिता 
विश्वेश्वरस्मृति शाट्यायन संहिता 
विश्वेश्वरीस्मति शाकळस्मृतिं 
शाकटायनस्मृति , षप्र्मुखस्सृति 
शाकलस्मृति : सनत्कुमार संहिता 
शाल्यायनिस्तति ४ सांख्यायनस्मृति 
सत्यत्रतस्मृति इशान संहिता 
सुमन्तुस्तति 5 ` कात्यायन स्मृति 
च्यवनस्मृति - काष्णीजिनिस्मृति 
जमदस्तिस्मृति 4 गालवस्म॒ृति 
गवेयस्म्रति  छागठेयस्शृति : 
जतुकर्णस्मृति जावालस्सृति र 
कापिश्ललस्मृति कणाद्स्मृति. - +- 


षष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलव्ध हुई हैं ५६०० 
| ऋछोकोंवाळी, छौगाक्षि और माकेण्डेय । यदि समस्त धम- 
शास्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 
तो" हमारे प्रकाशन कार्य में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेंट -पस्तुत ` 
की जा सकती है । 
स्मृति-सेन्द्भे और निरुक्त म्रन्थों की आलोचनात्मक प्राप्ति 
स्वीकृति पथक-पृथक्‌, व सस्मिलितः रूप से भाण्डारकर 
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ओरिशटल "रिसच इन्स्टीट्य,ट, पूना के मासिक पत्र अनाढस 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ प्रष्ठ संख्या २६६ पर ओर थियो 
सोफिकळ सोसाइटी की अड्यार छायत्रेरी के करहेटिळ 
(ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ,संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६९ 
प्रकाशित की गई । इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कमवीर साप्ताहिक सख्या ५-१०-५३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
सें २६ जुलाई १६५४ तथा 'कळकत्ता के प्रसिद्ध देनिक सन्मागं, 
लोकमान्य एवं, विश्व बन्धु में विस्तृत आड़ोचनायें प्रकाशित हुई 
हैं। इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों की में हृदय से कृतज्ञ हूं। 


८, 


“समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितैषी: 


)॥ 


| 
| 
1 
| 
| 
[| 


सर 


| ८ 
1 


क 


॥ 02. 


विद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतृबृन्द ने अपने 
सद्भावना पूर्ण आशीर्वादात्मुक पत्रों से उपकृत किया उनके 
लिये मै औपचारिक आभार प्रदर्शन करू इसके पूर्व यही 
करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सृष्टि के 
कल्याण के लिये वद्ध परिकर हैं। भारतीय संस्कृति के मूलभूत . 
सिद्धान्तो की आधार इन धर्मशास्त्रो में अविकळ प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा और जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव 
त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये और सृष्टि की 


. नियमावली इन धमंशास्रों का बार-बार अविकल पारायण कर 


-ऐसे रत्न हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का 
मागे प्रशस्त एवं आळोकित करते रहें तक 

सुप्रसिद्ध धमंशास्त्र ममन्ञ हिस्ट्री आंच धर्मशाख्न के अप्रतिम 
ढेखक स्वनामधन्य श्री पाण्डुरङ्ग.चामन काणे एम. ए, एल, एल 
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&.. ० 


~ 


` ` अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
छे 13. ए. R080 महोदय ने अपने गवेषणापूण जड़ 
`, अर्ब अधिक उत्सरहित किया | एतदर्थ उनके हुम आरमारी 


हैं। श्री परशुराम कृष्ण “गोड़े एम. ए. क्यूरेटर भाण्डारकर. 
ओरियण्टळ रिसर्च इन्स्टीट्य,ट पूना के सअयललों से कई अन्य 


स्मृतियां प्रतिलिपीकरण के साथ झाने की आशा हे। इसके _ 


साथ मुझे काशी के पूण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 


` काळमाधब आदि कॉ प्रकाशित करने के, लिये सत्परामश भेजे । 


परन्तु मूळ अन्थ में आषप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जैसी दशा में इन अन्थों के अढभ्यै दोनेपर भी छपाने में 


. असमर्थ रहा तदर्थ 'क्षमाप्रा्थी हुँ । मुझे समय-समय पर 


Ce 


कोई भी अप्रकाशित स्मृति निबन्धों के अतिरिक्त अन्य आष- 
प्रणीत स्मृतिग्रन्थों को जब भी कोई महानुभाव अेजंगे उन्हें 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधच्यवाद्‌ 


. भिजवाने की चेष्टा करूगा। आशा दै पण्डित महानुभाव 


मेरी अपूर्णताजन्य भूछों को बाळक सम क्षमा करेंगे । 
मुभे घमेशाजों के लिये अप्रतिम श्रद्धा दै इसका कारण यह 


है कि अृषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टिको जिळानेवाळा बह्‌ _ 


अमरतत्त्व निहित दै जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राष्ट्रों 
€ खोजकर 

प्राणियों और सम्पूर्ण भूमण्डल का कल्याण मागे खोजकर 

आत्मानुभव से स्वेभूतहिते रताः इन महर्षियों को अनुकरण 


® 
कर सकता है) Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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(७) 
जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाली छोटी-छोटी भूळों को 


- प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण गौर नित्य कृत्यों | 
दिन अ णं झारा ओर नित्य कृत्यों से टीक बनाने 


से है । हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन घर्मशाशप्रन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित {या । 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महानुभावो ने शाख्मय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा प्राणिहित का प्रण ळिया है वे 
धन्य हैं। आशा करता हूं कि शाख्ज मर्यादित जीवन से ज्या 
सभी अपना , मार्ग प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे । इस प्रकाशन की विशाढता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्यापृत रहने के कारण हमारे कार्यकत्‌ वृन्द के 
द्वारा अपूणेता रह गई है उन्हें कृपाळु पाठक महानुभाव 


` शोधन कर ळेगे यह प्रार्थना है | दै 


'कामये दुःखतस्ानास्प्राणिनामार्तिनाशनम्‌' 


विदवन्मण्डली का अनुग्राह्म :-- 
मनसुखराय मोर 
४5 छाइव रो, कलकत्ता | 


०७ 00 


श्रावणी पूर्णिमा > | 


२११२ | 
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ति 


श्रीगणेशाय नमः । 


_ अथ स्मृतिसन्दर्भस्थ पञ्चमभागे सङ्कलितः 


{2 


` # स्सृतीना नामनिदेशः 


~ का य “यया 


स्मृतिनामानि " ८ 


४५ कपिढस्मृतिः? 
४६ वाधूलस्मतिः वन हेर 
४७ विश्वामित्रस्मृतिः 
४८ ठोहितस्मृतिः 
४६ नारायणस्मृतिः 2०० 
५० शाण्डिल्यस्मृतिः 
५१ कण्वस्मृतिः क्क न 
५२ दाल्भ्यस्म्रतिः कः 
५३ आहज्विरसस्मृतिः नं० २... 
(क) 99 पूर्वा ङ्गिरसम्‌ 
० ° (ख) » उत्तराङ्गिरसम्‌ 
५४ भारद्वाजस्म॒तिः 


~ 


एृष्ठाङ्काः _ 


२४५२६ 
२६२३ 
२६४५ 
२७०१ 
१७७० 


२७६२ 


-_ २८ ६० 


२६२ ३ 


२९४९ 
३०६५ 
३०८६ - 


विशेष द्र०-- द्वितीया ज्ञिरसस्पतेविषयवेशिष्ट्येनप्रथगुपन्यासः ._ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः || 
स्का 


"स्खातेसन्दस्‌ पञ्चम भाग 


ग की 
१ € A - 
विषय-सूची : 
$8" Po 
कपिटस्मंति के प्रधान विषय 
अध्याय | ` प्रधान विषय = पृष्ठाङ्क _ 
कपिल-शौनक-सम्वादूवर्णनस्‌ २४३६ 


कपिळ एवं शौनक में परस्पर वेद विषयक चर्चा । 
यहीं वेद निन्दको का प्रकरण भी आया है ( १-२० )। 


`. वेदिककमणामभावकथनम्‌ 

॒ :. वैदिक कर्मो का अभाव कथन ( २१-४० | 

है... बेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोच्चारणेदोषकथनम्‌ २५३४ 
$. » “वेदमन्त्रो के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष _ ; 

छ होना ( ४१-४० )। : 5 
$£ . . Co 
श्राद्धग्रकरणवणेनम्‌ २५३५ 
i . श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 

त नता, विभिन्न भ्राद्धों का सुन्दर वर्णन ( ९९-३०० )। 
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अध्याय : प्रधान विषय . पछाड़ 


उपनयनसंस्कारवर्णनस्‌ - - २४४७ 


- उपनयन संस्कार का वर्णन (३०१-३३३)। | 


ब्राझ्मणा दिवर्णानामेक्पङक्तौभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५५६ 
जाह्मणादिवणौं का एक पढ्क्ति में भोजननिर्णय 
वणन ( ३३४-३६० ),। 


विग्रमहत्वर्णनम्‌ २५६१ 
विम्रों के महत्त्व का वर्णन ( ३५१-३६८ ) । 
नान्दी्रड्धग्रकूरणवर्णनम्‌ ` २४६३ 
नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वणन ( ३५६-३७४ ) । 
द्त्तकुतरम्रकरणवर्णनम्‌ ` - २४६५ 
र? दतक का वर्णन और उसकी योग्यता (३७५-४२६) । 
दानग्रकरणवर्णनम्‌ २५६९ 


दृशविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६ ) । दान के 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ )। 


_ दौहित्रप्राधान्यवर्णनम्‌ २५७४ 
दौहित्र की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
जर "_ " २५७७ 


भूमिदान प्रकरण ( ५०१-४१८ )। 
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'अध्याय प्रधान विषय र पृष्ठाङ्क 

वजितस्रीणां ्राद्धपाकेकरणे दोषवणनम्‌ २५७९ ` 
वनत खियो को श्राद्ध का पाक करने में दोष 

बतलाया है ( ५१६-५४० ) । डे 

बिघवास्रीणां ऋत्यवर्णनम्‌ २१८१ 


विधवा ख्ियों के कायां का वर्णनं ( ५४१-५६२ ) । 


सथवाविधवाख्रीणां मीमांसा ° २५८५ 
सधवा एवं विधवा स्त्रियों का विवेचन (५६३-६३२) । 


` विधवास्रीणां प्रकरणम्‌ ° २५८६ 
अतिरण्डा, महारुडा ओर पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३२-६९६ ) । १ 
पुत्रमहच्चवर्णनम्‌ ०२५९१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६५६-६७८ ) । 
५: ज्येष्ठपत्रख्य पेते योग्यता २५६३ 
ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियो से 


अधिक योग्यता ( ६७६--६६८ ) । 
औरसपुत्रेपु ज्ये्टत्वानणयः अ २३४५ 
औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कौन हो इसका निर्णय (६६६-७००)। 
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अध्याय प्रधान विषय : छृष्ठाङ्क' 


पेत्र्ये कर्मणि दौहित्रस्यौरसत्वस्‌- " २४९७ 
पत्र्य कर्म में दोहित्र का पुत्र के अभाव भें करस 
होना ( ७०१-७४४) । 


धर्मसेवनलाभः' २४९९ 
घर्मेसेवन का लाभ ( ७४५--७६६ ) । 
सुतस्य कुळतारकत्वम्‌ ० २६०१ 


पुत्र का कुलतारक होना ( ७६७-७८६.) । 


निदुष्टपुत्रयोग्यता | : २६०३ 


निदुष्ट पुत्र की योग्यता ( ७६०-८०६ )। 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमव्यवहरणस्‌ २६० 
दण्डनीय और न दण्ड देने योग्य जनों का धर्म से 
व्यवहार करना ( ८९०-८३० ) | 


दण्डविधानम्‌ | २६०७ 
द्ण्डविधान वर्णन ( ८३१-८७१ ) | 

विग्रमहखव्णेनम्‌ २६११ 
विप्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२-८६३ ) | | 

नानाविधदानप्रकरणम्‌ हौ 5 २६१३ 


विविध दानों का वर्णन- ( ८६४--६८० ) । 
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` कक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे )। 


[ «] 


- अध्याय प्रधान विषय “गृष्ठाङ्क 


दुष्कमणां ग्रायर्थित्तवणनम्‌ २६२१ 


टकमा का. प्रायश्चित्त वणन (६८१-६६५)। ° 


कपिलसम्रृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ )। 
कपिळस्प्रति की विषय-सूची समाप्तं । 


वाधुलस्यति के प्रधान" विषय 


नित्यकर्म विधिवर्णनम्‌ ` २६२३ 


महर्षियों ने वाघूळ मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकर्म विधि का वर्णन उन्होंने कियव 
( १-३ ) । ब्राह्ममुहृत्त में शय्या त्याग कर प्रसन्न गन से . 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४ ) । ब्राह्ममुहत्त में 
सोनेवाळा सभी कमो में अनाधिकारी रहता है (५) । 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाशा से लेकर सूर्योदय 


सायंकाळ में आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या -= - ° 
करे ( ७) । कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में और. 

सब सन्थ्यांओं में उत्तर की तरफ और रात में दक्षिण 

की ओर मुँह: कर 'टट्टी पेशाब करे (८) । सारे अज्ञों 


® 
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को सिकोड़ कर नाक ओर मुह को वख से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६ )। जो व्यक्ति अपने शिर करे 
बिना ढंके: मलमूत्र का त्याग करता है उसके सि के 
सौ टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं (१० )। बाद में 
शोधन कर्म करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी; वानप्रस्थ और 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
और, आभ्यन्तर शौच आवश्यक है क्योंकि शौच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फळ हैं ( १८-२० )। 
आचमन प्रकार--ब्राह्मणण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक स्पर्श हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और खिया 
कण्ठताळू तक स्पर्श करनेवाले झछ से आचमन करे | 
हाथ में कुश लेकर जळ पीवे और आचमन करे। 


/ (२२-२७ )। अपने कटि प्रदेश तक जळ में स्नान कर 


~ 


ख़ानविधितर्णनम्‌ 


\ 


ह 


वहीं भीगे कपड़ों से तपण, आचमन और जप करे यदि 


सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थळ में ये क्रियायें करे 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कुल्ला 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रारक्चित्त 
लगता दै । 


निषिद्ध तिथियों में दन्तर्धावन नहीं करभा चाहिये। 
पतित मनुष्य की. छाया पड़ने से स्नान करना चाहिये 
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* अध्याय प्रधान विषय “ पुष्ठाङ्क 
` अस्प्रश्य के छ आने से*१३ वार जल में नहाने से शुद्धि 

` हो। रजस्वला स्री को यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह „ 
कसे शुद्ध हो इसके उत्तर में वाधूल डे बतीया कि चतुर्थ 
¢ दिन दूसरी खी उसे स्पर्श कर दश या बारह बार 
आचमन कर अपने पहळेवाले कपड़ों को छोड़करःनये 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-६८)। भूमि पर गिरा हुआ जळ 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूर्य अद्दण 
कः के समय कुआ, चापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हैं । अपनी 
, “ शौच क्रिया से निवृत्त होकर खान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जळ की अञ्जछि से जळ में तपण करे 
जिस तीर्थ से जळ लिया जाय उसीसे जळाज्जलि देवे 
( ४६-५६) । पूर्वे की ओर सुख करके देवकागण को, 
उत्तराभिमुख होकर क्रृषियों को और दक्षिण की ओर 
मुँह करके जळ में पितरों को तर्पण करे । रान के लिये 

... जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास _ 

१... 2 से व्याकुळ जल के लिये ळाळायित होकर वायुरूप होकर . 

Pi जाते हैं अतः देवर्षिपिठृतर्पण किये बिना वस्न को न . 

निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 

चले जाते हैं । सम्पूर्ण कमो की सिद्धि के लिये नदी, 

ताळाब, पहाडी झरनों में प्रतिदिन सान करे (५७-६३) । 
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अध्याय ˆ प्रधान विषय एठा 


` दूसरे के बनाये हुए सरोवर झें खानः करने से उस * 

बनानेवाछे के दुष्कृत ( पाप) खानाथी को कः हः 
अतः उसमें म॑ नड्टावे ( ६४ )। सोर्कर उठने से ठारै- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पितृ 
तर्पण करना चाहिये । सूर्योदय कॅ पूर्व प्रातःकाळ का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है और आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कार्यशील बना 
देता है । ,स्नान के समय पहने बल्न से शरीर को न 
मछे न पोछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ 
हो जाता है जो फिर स्नान करने सै ही शुद्ध होता है 
(६५-६८ ) | 


3% 


स्नान मूळा: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेच च | 
स्नांनाचारविहीनस्य सर्वा: स्युः निष्फलाः क्रियाः || ६७] 


सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तगत ही हैं। रविवार 
को उषा काल में स्नान करने से हजार माघ स्नान का, 
फळ ओर जन्म दिन के नक्षत्र में वेधृत पुण्यकाळ, . 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पवौ सें, अमावस्या को नदी 
में स्वान कोटि कुळों का उद्धार कर देता है। प्रातः 
स्नान करनेवाले को: नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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` पड़ते । स्नान,किये ब्रिना भोजन करनेवाला मल का 


भजन करता है ( ६६-७५ ) । 

“ शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, माजे, अमर्षेण, देवर्षि 
पितृ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हैं (६-७७) | जळ के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जल में तीथो गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मज्जन, अघमर्षण; देवर्षि पिदृतर्पण का विधान बत- 
छाया गया है ( ७८-८६ )। प्रातः सनान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे। वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रॅकक्‍्खे । फिर तिलक करे। पर्वत की 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु, क्षेत्र 


में मिळी सिन्धु.के तट पर तुळसी के मूळ की. मिट्टी से 


तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८ ) । 
श्यामतिलक शान्तिकर ळाळ वश में करनेवाला, 
पीछा लक्ष्मी देनेवाला ओर सफेद मोक्षदाता बतलाया 
०है^( १०६-११० ) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये“हरिद्रा के 
चूर्ण के तिळक का माहात्म्य ( १११) सम्पूर्ण संसार में. | 
जो कमहीन द्विजाति मात्र हैँ उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । 
प्रातःकाल गायत्री का ध्यान," मध्याह्न में सावित्री 
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` और सायं काळ सरस्वती का ध्यान करना 'चाहिये । ` 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गार्यु्री & 
मन्त्र के जपर्नेवाछे,क्री गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है । 


` प्रतिम्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात । 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥११%॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इर्सका नाम सावित्री 
और संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरखती अन्वर्थ है (जैसा नाम बैसा गुण) 
( ११२-११६ )। न 

आपोहिष्ठेत्यादि मार्जन मन्त्रों में नौ ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता दै उससे वाणी, मन और 
शरीर के नबों दोषों का क्षय हो जाता है (११ ७-१२०) | 
सायंकाळ में अर्घ्य जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो। वेदोदित नित्यकमौ का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन बिना अन्न खाये रहना, 


` चाहिये और १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 


में विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 
सूतक ओर मृतक के आशोच में भी सन्ध्यी क न 
. छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवार्चन, जप, होम, स्वाध्याय, 
(स्नान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधाह्न प्रातः काळ हाथ ऊंचे 
रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न में हाथ 
और कन्थे के बीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पैशाच, हाथ बीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ बांधिकर करने से गान्धर्व ओर ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। | 
प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओर गुरु तथा 
देवता के दर्शन में गळे में वस्न न लगावे ( १४० ) दा 
के बिना सन्ध्या, जळ के बिना दान और बिना संख्या 
किया हुआ जप सब निष्फळ होता है । जप में तुलसी 
काष्ठकी माढा और पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त 
है ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ घार मन्त्र 
का जाप करे । वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें | 


आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४६ )। 
_ २६३७, 


गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट है। जिस 
मनुष्य की स्री दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वळा हो, 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी अनुपस्थिति में कोई 
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अध्याय प्रधान विषय पृ्ाळू 
ऋषि कुशमयी धमपल्ली, कोई क्रषि-काश की वनी पल्ली 
« को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकर्म क्रिया करने की; 

सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७-४८)। होम के 

लिये गो घृत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने 

पर साक्षात्‌ तेल का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर . 
आहुति देने का माहात्म्य ( १४०-१५२ ) । वेदाक्षरों को 
स्वार्थ में छानेवाले मनुष्य की निन्दा। छे प्रकार के वेदों 
को बेचनेवालेका गणन (१५३-१५८)। रविवार, शुक्रवार, 
मन्वादि चारों युगों में और मध्याह के बाद तुलसी न 
छावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में और 
रात्रिदथा दिन की सन्ध्या में तुळसी चयन का निषेध है 
` ( १६० ) । तीर्थ में मन, वाणी और कर्म से केसा भी 
पाप न करे ओर दान न लेवे क्योंकि वह सब दुर्जर है 

अतः अक्षम्य है। ऋत ( व्यवहार ) अस्त सत्य कर्तव्य. 
पांछन ऋत या प्रमृत से और सत्य-अनृत से जीविका 

कमावे ( १६१-६३ ) । जद 
- किसी वस्तु को विना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूल फल, अभिहोत्र के लिये काठ; 
तृण ओर गौओं के लिये घास ये अस्तेय 'बताधे हें । 
किन-किन छोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न लेवे 
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अध्याय प्रधान विषय ` प्रुष्ठाङ्क 
इसका वर्णन"( १६५-१६८ )। दूसरे के छिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और « 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
^ आँख बन्द कर ले (१६६ )। जो लोग निन्द्य कर्म 
करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते हैं 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४ ) । जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दें वही घर्म 
ट है और कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह धर्म सम्मत 
ह... नहीं । वेद्‌ पाठी सदा पश्चमहायज्ञ करनेवाले और अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन छोकों को 
तार देते हैं ( १७५-१७६ )। 
पतित लोगों से सम्पर्क करने से मनुष्य एक वर्ष में 
पतित हो जाता है ( १८०)। कलियुग में सभी ह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कमो 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ )। भैथन में त्याज्य 
| दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी, एकादशी, हादशी, . 
४ ° चतुदेशी, दोनों पवे अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई . 
तत्‌ भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण ब्रत कां 
समय ओर जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हें उनमें 
मैथुन ( स्री गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) । शुभ-समय 
में अर्थार्थी मनुष्य जिन कामो को अपने स्वार्थ के लिये 
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अध्याय प्रधान विषय पुछठाङ्क 
करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिये करे तो संसार में 
कोई दुःखी नहीं रह सकता । ॥ 


अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः। 

तान्येव यदि धर्मार्थ कुवन्‌ को दुःखभारभवेत्‌ ॥१८६॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से खान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-१८८ )। in कद 

श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
माननेवाले को भगवद्धक्त बनने का अधिकार नहीं 
( १८६ )। सच्चे अन्धे का ढक्षण- जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन और अनुशीळन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१)। पापी 
कोःधर्मशाख अच्छे नहीं लगते ( १६२ )। 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो भ्रुण करने से ऐसे डरता है 
जैसे सर्प को देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता दै जेसे 
छोग मरने से और खियों के सम्पर्क से जेसे मृतक से 
घुणा होबी है वेसे दूर रहता है। ब्राह्मण वह है जोशान्त . 
हो; दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाळा हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चुका 
हो। .बाह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नही 

` बल्कि इस शरीर में क्ठेश के साथ तपस्या करते हुए 
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ऊद्ध्वे लोक में" अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है 
a ` (१६३-१६४)। दशं में सूखे कपड़े पहनकर तिलोदक जळ » 
७ के बाहर दे, गीले वखों से पितर निराश होकर जले जाते 
शै हैं । उद्व पुण्डू का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
बाद ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह'में, 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ )। ' 
ः पिठ श्राद्ध में वर्जित लोगों को देवता कार्य में बुलाने 
क की छूट ( २०५-२०६ ) । पिठ श्राद्ध मै बस्नों के देने का 
माहात्म्य ( २०७ )। अलग-अछग कमानेवाले पुत्रों द्वारा 
पृथक-पृथक्‌ पितृ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वैद्य, नामधारी साधु, गर्भवाका, 
( जिसकी खरी गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन. 
व्यक्ति को दान और श्राद्ध में नबुछावे (२११)।. | 
गर्म करनेवाले द्विज के लिये वर्ज्य कर्म (२११-२१७)। 
; स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देव- 
) ताराधन और वेश्वदेव को न करनेवाला पतित होता . 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतव्य ” ' ˆ 
है (२१८-२२४ )। 
॥ वाधूलस्मृति की विषय-सूची समाप्त) . 
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_ विश्वामित्रस्सति के प्रधान विषय 
- अध्याय _ प्रधान विषय पाळ 
१ नित्यनेमित्तिककमंणां वर्णनम्‌ ` २६४५ 

मङ्गलाचरण ( १) त्राह्ममुहूत, उषःकाळ, अरुणोदय 
ओर प्रातःकाळ के माज का वर्णन ( ३)। नित्य और 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फळ 
देते हैं (४) ब्राह्ममुहुते में शोच से निवृत्त होकर अरु- 
णोदय के पहले आत्मां के लिये स्नान करे प्रातः जप 
. करे और सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६) । काळ 
बीतने पर कोई कमे करने से फछ नहीं मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का छोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है । दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से काळ का लोप करने 
' से प्रायश्चित्त वतळाया गया है ( ८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकमांदि को करता है वह सम्पूर्ण 
त रा जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता है 
१६ ) | : f 
` ` प्रातः. खान सन्ध्या और जप अवश्य कर्म है । जैसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है देसे ही नियुक्त कमौ को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिलती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 
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अधम सन्ध्या के भेद ॥ शुचि या अशुचि हो, नित्यकर्म 
को कभी न छोड़े (२२-२४) । तीनों सन्ध्या काळ में यां 
ती पूवं की ओर या उत्तर की ओर,मुं कर नित्यकमं 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या स्नान किये विना विद्या पढ़ना हानिकारक'है; 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड़नेवाले को पाप छगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि गुणवान्‌ और अचुपाधि मुख्य दै 


- ( ३१-२६ )। गायत्री सन्त्र की विशेषता-प्रङ्ञः शय्या- 


त्याग के बाद पृथ्वी का वन्दन भरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२) | 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । द्न्तघावन और दतुदन 


. के लिये वनस्पतियों का परिगणन ( ६३)। आचमन. 


कर स्नान करने का प्रकार ( ६८) । सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान ( ७३ )। 
जळख्नान का विधान मन्त्रोच्चारण पूवक विशेष फल- 


ठार्यक है। तीनों कालों में खान का विशेष विधान (४८) । 
स्नान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, बळ, शौच, आयु, 


आरोग्य, अछोलुपता, एवं तप की वृद्धि व ढुःखप्न का. 
नाश होता है। तर्पण की विशेषता (८७)। वल्ल- | 


धारण में बच्चों के महत्त्व का वर्णन; प्राणायाम का. 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाळू 
प्रकार, पूरक, कुम्भक ओर रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के 
सलदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है और 
अध्यात्मबळ बढ्तः है । तिळक धारण की विधि, पुण्ड्रं - ` 
धारण इसके बिना सब कमनिष्फल ( १०४ ) । 


२ आचमनविधिवर्णनय्‌ ; २६५७ | 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, 

स्मातै और आगम, इनके साथ श्रौत'एबं मानस आच- 
मनों का वर्णन-मन्त्र जपने एवं नित्यकमौ के आदि 
ओर अन्त भें आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 

के साथ न्यास विधान ( १-२०) | « | 


२ विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ २६५९ 
गोकर्ण की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी 
अछुली को छोड़कर अञ्जलि में जलप्रहण कर आचमन 
का विधान है इसी का फल है (२१-२३ )। थकने, 

. सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विज्ञ होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे । 
भोजन के आदि में और अन्त में नित्य आचमन 
करें। मानसिक आचमन में भी केशवाय. नमः, 
साधवाय नमः और गोविन्दाय नमः मन में बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ )। 
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२ मार्जनम्‌ FR २६६० 
“आपोहिष्ठा मयो भुवः” से मार्जन करे फिर न्यास 


करे, ऐसा करने से ड्िजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप; 
पूजा में सब सिद्धियां प्राप्त करते हैं ( ३३-३६)। > 


२ पश्चाचमनविधिवर्णनम् २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ में तीन वार आचमन का "विधान है। 
श्रौत, स्मार्त, आचमन को किन-किन स्थलों पर कुरना 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 


३ ग्राणायामविधिवर्णनम्‌ २६६३ 


पञ्चपूजाविधिवणनम्‌ २६६५ हे 
विलोमगायत्रीमन्जवर्णेनमू २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्राणायामः २६६९ 


प्राण ओर अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
कहलीता दै, इसे सन्ध्याकाल ओर प्रत्येक कमें के 
आरम्भ में मन को एकाम्र करने के लिये अवश्य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, “छै वार मध्यम और तीन 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री सन्त्र ? 
आर व्याहृतियों,के साथ प्राणायाम करना चाहिये 
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(४-५) । पहले कुम्भक फिर पूरक' और फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काळ 
ओर ब्रह्मयज्ञ नें कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-९ ०)। 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और 
पिङ्गढा को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११ )। रेचक और 
पूरक बिना प्रयास के होते हें । कुम्भक में प्रयास करना 
होता है. यह अभ्यास से शक्‍य है । अनभ्यास से शास्त्र 
विष का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत बन 
जाते हें । प्राणायाम के समय सिद्धासन से बैठे । 
प्राणायाम में चारों अछुली और अंगूठा काम में लेना 
` चाहिये। इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 

बिशेष फळ मिलता है । 
ळं, हं, यं, रं, बं इन बीजों से. प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकारात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अग्न्यात्मा 
को दीप और अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पः्च- 
भूतात्मक मानसी: पूजा से . ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती दै (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर मन्द दृष्टि के रूप में आँखें बन्द 
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अध्याय “ प्रधान विषय “पुष्ठाङ्क 


करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणायाम में 
मानसी पूजा का माहात्म्ये ( ३०-३६ ) | प्राणायाम के 
विना सब निष्फळ है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६ )। इससे सम्पूणं पाप; रोग, दरिद्रता दूर 
होते हें (४७) । 

विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फळ सम्पूर्ण मन, 

पणी और कर्म से किये गये पापों का नाश होना 
वताया है.( ४८-४६ »%। प्राणायाम न करनेवाळा अव- 
कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ५०-५२ )। 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता हैं उनके 


“साथ भी पूरक, कुम्भूक और रेचक क्रम से प्राणायाम 


करने का विकल्प है। चार्वाक, शैव, गाणेश, सौर, वेष्णव 
और शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की . 
विधि फल देनेवाढी है । भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- " 
याम की १०, १५, २०, २४; १३, १४ ओर १६ वार 
आवृत्ति करने की विधि हैं। वेश्वदेव में १० बार आदि 
में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान है । 
जहाँ सङ्कल्प है वहां २ बार और सभी काम्य आदि 
कमी में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। . बिलो- 
माक्षरों से सायक्की का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित ` 
फल देता है ( ४३-७६ )। | ० 
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४ मार्जनम्‌, , २६७१ 
- शिर से पेर तक “आपोहिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 
फल । अध मुन्त्र और पूर्ण सन्त्र मार्जन दो प्रकार का 
है ( १-४ )। ऋग्यजुः साम वेद की शाखावालों का 
ध्माजन क्रम। आपोह्िष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे और “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त मार्जन से अश्वमेध यज्ञ का 
: फल मिळता है। मार्जन की फल्श्रुति(१६-२७)। 


४" 


साध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६७४ 


_ सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 

_ अर्ध्यःसूर्य को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवळ एक 
ही। तीन अध्य में एक दैत्यों के शल्लाख्र नाश के लिये, 
दूसरा वाहन नाश के लिये ओर तीसरा असुरों के 
नाश के लिये और अन्तिम प्रायश्चित्ताय देकर पृथ्वी 
की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जात! हवै । 
गायत्री के पञ्चाङ्ग का वर्णन ( १-२४) | 


प्रायश्रित्ताध्यॅविधिवणनम्‌ . २६७७ 
"नानामन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ २६७६ 


म 


AS 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ टू] ८ 


अध्याय ° प्रधान विषय , पृष्ठाड 
प्रायश्चित्तार््यं की विधि का वर्णन--नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४ । 
६ _ द्विविधजपरक्षणम्‌ २६८% 
` ° नैमित्तिक एवं काम्य दो प्रकारके जपों के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ ओर 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फळ 
देनेवाळा है ( १-२ )। 
मूलमन्त्र से भूछुद्वि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिगुवन्धन करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 
RN 0: 
६ पराङ्गन्यासचणत्तम्‌ २६८५ 
दृश वार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-३२ )। 
अनुलोम खं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ ` युद्राविधिवर्णनम्‌ ङ २६८७. 
० “आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वर्णन; गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । ˆ 
७ उपख्ानदिधिवणन्‌ २६१० 
` ` सन्ध्यांकाछ भें सूयोपस्थान का महत्त्व ( १-२० 7। 


हश 


है 
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अध्याय, | प्रधान विषय ` पृष्ठाङ्क 
८ देवयज्ञादिविधानवणेनस्‌ | २६९२ 
_ वैश्वदेवकालनिर्णयवर्णनमू २६६१ 
पञ्चसूनापनुत्यथ बेश्वदेववर्णनस ` २६९७ 
ेस्वदेवमाहात्म्यवर्णनम् २६६९ 


वेश्वदेव में कोद्रव (कोदो ), मसूर, उड्द, लवण और 
कड्वे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२) । नाना प्रकार 
की बढि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मा की 
सिद्धियां होती हें। द्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान है। पहले उपबीत, दूसरे निबीत, 
.तीसरे पितृमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 
वैश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में छिया जाय 
(२३-१६) । वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से छिपायमान नहीं होता ( १७-२४) । 
. पञ्चशूनाजनित पापों को जैसे, चूल्हा, चक्की, जळ 
. भरने का स्थान, झाडू आदि के दोषों को दूर करने केर 

` _ “लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है (२५-३६ )। 
वेश्वदेव को करने से सकळ दोषों का निवारण होता 
है । «नित्य होम का वजन सूतक एवं सूतक में बताया 
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गया है । वश्चदेव के काळ का वणन । वेश्वदेव माहात्म्य 
वर्णन (४०-८३ )। 
.. ॥ विश्वामित्रस्पति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


ती 


ठोहितस्मृति के प्रधान विषयः 


अध्याय . प्रधान विषय ,  प्रष्ठाछु 
बिवाहाम्रौ स्मार्तैकमेविधानवर्णनय्‌ २७०१ 
विवाहाम्रि में स्मात कर्मा का वर्णन । ज्लिस स्त्री के 
साथ सर्वप्रथम गाईस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता दै वह धमंपत्नी 
हे । उसके विवाह के समय की अभि का ही सभी कार्यो 
में उपयोग इष्ट है ( १-११)। झन्य भार्याओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ळं तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ )। 
सभी स्मार्त कम, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
भैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धर्मपत्नी की अभि में ही 
हो । ( २०-२६ ) | डु 
अनेकाश्निसंसर्गः 2 २७०४ |. 
पूसम्ण अभियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूवक _ 


८; 
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विधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
में यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फळ « 
होता है ( ३९३६) । इसके लिये फ़िर से मुख्य असि 
की स्थापना कर फिर विधान करना लिखा है (३७) | 
यदि धर्मपल्ली कहीं बाहर चली जाय तो वह अग्नि 
छोकिक हो जाती है१ अतः प्रातः सायंकाल के नित्य 
हवन में,धर्मपल्ली का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्‍्तर «जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये। 
) ज्येष्टादिपल्रीनांतत्सुतानांजप्य्यकानि.्ययविचार: २७०५ 
सभी कार्यो में धर्मपल्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
ही” दूसरी पत्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यों न 
हों (४३-४४ )। इसी प्रकार धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-५२ ) । 
अपुत्राया दत्तकविधानवर्णनम्‌ २७०७ 
,  दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एद 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवत्ले की प्रशंसा 
( ४६-५६ )। जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज 


पि 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को 


` बुलाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 


^ 


चाहिये। जो पुत्र समाज के गोत्र कुछ में से दत्तकरूप 
में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य दै ओर 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सवेथा देवपेत्र्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है । «उस पुत्र का ओरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार, होता है ( ६०-७१)। . ४ 


यदि दत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह्‌ चतुर्थ भाग का, स्वामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४ )। जब आदि 
धर्मपत्नी के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा वही ज्येष्ठ कां अधिकारी होग और 
अवशिष्ट स्त्रियों की सन्तान कामज रहेगी (७५-८१, ) । 


® आत्मज सन्तान की ही औरसता कही गई है (८६- 
८७) । यदि कोई धर्मपल्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
क्री इच्छा से दत्तक पुत्र लिया और संयोगवश फिर । 


ˆ सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में | 


बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र ओर ओरस 
पुत्र उपस्थित हो तो औरस पुत्र को ही पिता-माता 
के ओऔध्नेदेहिक कमे करने का अधिकार दै ( ८६:६८ ) । 
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अध्याय - प्रधान विषय पृष्ठाडू 
धर्मपत्न्याः गृह्याभिकृत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पूर्ण गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि 
भें अधिकार एवं.नित्य, नैमित्तिक तथा कास्य सभी कर्मा 
भें उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृह्याप्नि 
के कार्य धर्मपल्ली के अधीन हैं. । अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहङ्घन न करे 
अन्यथा गृह्य अग्नि लौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०४-१०६ )। किसी 
छोटी नदी को भी यदि मोह से पार कर लिया तो 
फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी 
-( ११०-१९४ )। 

यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण विशेष से उपस्थित न हो सके 
वाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अग्नि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी असन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६ )। पूर्व पल्नो के न न रहने से गृद्याम्नि की 
स्थापना के लिये जव दूसरा विवाह किया जाय तो 
पहले के धडे से नूतन विवाहित ख्जी के घट में अग्नि की 
स्थापना की जाय ( १३०-१३४ )। अग्नि उसी समय 


भ्रष्ट हो जाती दै, जब पत्नी चरित्र से” दूषित हो 
( १३६०१४० ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


यदि द्वितीयाम्नि से वेद प्रतिपादित कमे किये जाँय 
८ तो ये फलछदायक नहीं होते ( १४१-१५२ ) । अतः पूवे ” 

पत्नी की गृद्याम्नि को दूसरे विवाह के बर्तन में स्थापित 
कर धमपल्लीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १४३-१४४ ) | 
यदि किसी दक्वरित्र माता के दूषित होने से पूव पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वेदिक काया के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरिन्न होने के बादवाली 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) | 
कलियुग में पाँच कर्मा का निषेध-- 


अश्वाळम्भ, गंवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 

५ € 

का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एव विधवा का गभं 
धारण ( १५८-१६६ ) | ८ 


द्वादशविधपुत्राः २७१७ 
क्षेत्रज, गृढ्ज, व्यभिचारज, बन्धु, अबन्धु और 
क्कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१४०-१८६)। ' 
दत्तक पुत्र लेने और देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ ) । 


पुत्रसंग्रहावश्यकता , _ २७२१. 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 


दौहित्रे सति पृत्र्रतिग्रहाभावः २७२२, 
` दौहित्र होने पर पुत्रप्रतिग्रह नहीं करना, वयोंकि दो हित्र = 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-९२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है ओर पुत्र नहीं है तो दो हित्र 
ही पुत्र के “समान सभी कार्यो को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) | जो कुछ धन अपुन्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० ) | 
परधनापहारकाणां दण्डविधानवर्णनम्‌ ' २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से बाहर निका- 
छने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 
जो व्यक्ति धर्मसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग , 
दें उन्हें रक्षापूवेक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


_ पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ 50% 5 रेप 


दो दि को पुत्रम्रहण की योग्यता ( २४२)। अपने 
इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरुष आदि की, आज्ञा 
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` अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
से अपुत्रा विधवा खी दत्तक ले ( २४३-२४४)। जो 

* निकट सम्वन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
ईतका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये, दत्तक लिया जा 
सकता है (२४६ ) । यदि कोई-सा भी छूला, लङ्गडा, 
गंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना वरावर है ( २४७ ) | यदि ऐसे 
विकळाङ्ग दत्तक लिये गये तो सन्त्र क्रिया आदि का 
लोप हो जाता है (२४८-२५२) । यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-वन्छ जिसके. 
लिये आज्ञा दें तो चह दत्तक सफल होता है 
(२५३-२६७) | [ 

अपुत्रक का दत्तक लेना दोहित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बाद में यदि दौहित्रं पेदा हो जीय तो " 
वह अप्रामाणिक है । 
मनु ने दौहित्रो में बड़े छोटे में किसी एक को लेने का 

विधान बताया है (२५८-२६३ )। हां, ३ या ५१६ 
पुत्रों में सब से ज्येष्ठ और सव से कनिष्ठ को छोड़ केसी 
एक को लिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दुत्तक ले .लिया गया तो मोञ्जी विवाह. 
विधि के बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं ( २६७) । ऐसा दत्तक 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क ` 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७०) । कई 

स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ * 


को छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३ )। लक 
` एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः . २७२७ 


एक पुत्र यदि विनः ख्रीवाले के हो ओर विधवा स्री 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८५ )। ` 


विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 


जो कोई सुता ओर दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक छे उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड लागू 
करे ( ( २६०-२६६ )। ` 
दोहित्रप्रशंसा २७२९ 
'दोहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ )। 
दोहित्रत्रेविध्यमू--- 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दौहित्र और 
तीसरः निर्दोष 
विवाह में कन्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 
सन्दान क्रमशः तन्मातामह गोत्री और दोहित्र है 
तीसरा निदोष तातगोत्री है । 
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दोहित्र की श्राद्धादि कमे में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 

“ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 
““ग्रत्याब्दिकाकरणे प्रत्यवायः  . २७३४ 
प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता दै, 

. अतः जळ, तण्डुळ, उड्द, मूंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएं हैं, एक का लोप भी वाञ्छनीय नहीं। 
यदि आपत्काळ हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। न 


शराड़द्रव्याभावेऽनुकल्पः २७३५ 

घृत के दुळेभ होने से तेळ उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि , 
ये भी न मिलें तो पिष्ट के जळ से मिला कर दोमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप में फळ, पत्र ओर सुद्रञ्य आदि से श्राद्ध 
कठ कार्य किया जाय | द्‌ 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियायें जल से > 
और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे और जळ. 
में विसजित करे अविशिष्ट को काम में ळें फिर दूसरे | 
दिन तर्पण करे । 
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अध्याय" प्रधान विषय पृष्ठाडू . 
आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
में वले ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से छाया गया ही विहित है; सहूव्य के द्वारा टी 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
जी द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये। भाव- 
शुद्ध, विधिशुद्ध और द्रव्यञ्जुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य है 
( ३६४-४०६ )। 
शराद्धे पोककर्तीरः ` | २७३९ 
धर्मपत्नी, कुलपत्नी जो वंश में विवाहित हो; पुत्रवती 
हो, मातायं सस्बन्धियों की खयां, भूआ, बहिन, भार्या, 
सासु, मामी, भाई की खियां, गुरुपत्नियां और इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कहा है ( ४०७-४२० )। 
रण्डापाक और वन्ध्यापाक गर्हित बतळाया है (४२१) । 
हां कुछ की कोई ऐसी स्रिया करनेवाळी न हो तो उप- 
सुक्त २भी साताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
४ (४२५-४२६ )। के 
२ Q 
. सृतकाय कतुरनुकल्पनिपेधः २७४१ 
स्वयं के लिये ही सृतकार्य के ओदुध्ब॑दृहिक कार्य का 
विधान वर्णित है (४२७-४३० )। 
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- अध्याय प्रधान विषय * पृष्ठाङ्क 
कत्तावृतस्याधिकार! २७४२ 
” अतद्गत ( अनधिकार ) कर्म अकुत कर्म के समान है 
(४३१-४४४)। ` : 
विधवानां निन्दा | २७४३ 


विधवाओं को स्वृतन्त्र रहने स्ने निन्दित कहा है 
अतः पतिगृह या पिठ्गृह में ही रहना आवश्यक दै 


( ४४५-४७२)। ० हँ 
रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ ' २७४६ 


. रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके-बेचने “ 
आदि की अधिकारिणी नहीं (४७३-४८२)। कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। ~ 


बिवाहात्परतः ख्रीणामस्वातन्त्यवर्णनस्‌ ˆ २७४९ ` 


विवाह के वाद स्त्रियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन ” 
( ४६६-५०५ ).। शाख्रद्ृष्टि-से धर्मपाळन का महत्त्व 
( ४०६-५२६ )। पुत्र के अभाव में दुत्तक का निधान 
वणन ( ५२७-५७६) । समीचीन रण्डा का वर्णन 
( ६७७-६०८ ) | 
उत्तमद्डब्यवस्थावर्णनम्‌ .., २७२६ 
उत्तमद्ण्डळऱ्ज्ञस्या का वर्णन ( ६०६-६४० ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
सुवासिनीनां शिरःखाननिपेध; २७६१ 
हरिद्राखानविधिः i 


सुवासिनी द्धियों को ग्रहण, रजोदशन, मङ्गळ काये 
चण्डालस्पश एवं यज्ञ के आदि च अन्त इत्यादि कार्यो 
में शीषस्नान कहा दै तथा हरिद्रा के चूर्णे को जळ में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ( ६४१-६४७ ) । 
पतित्रताधर्मा २७६२ 
पति की सेवा बड़े से वडा धर्म ( ६५३-६७० ) । 
दुराचाररता रण्डां इष्टवा ग्रायश्चित्तचणनम्‌ २७६५ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कहा दे ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकमसु दण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 
` नानादण्ड्य कर्मा में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 
नयगराप्तराज्ये स्वेषां सुखित्ववर्णनम्‌ २७६८ 
नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१५-७२१ ) | fa 
॥ छोहितस्म्रति की विषय-सूची समाप्त॥ 
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नारायणस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय रा 

१ ~नारायणदुर्वाससेः सम्वादः १ २७७०. 
नारायण दुर्वासा का सम्वाद ( १--६ ) | 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ ,. . २७७१ 


महापातक और उपपातकों का वर्णन ( ७-१६ )। 
्रतिग्रहपापप्रायर्निचत्तवणनम्‌ . . २७७३ 
प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१)। 
२ बुद्विकृताभ्यासकृतपापानां ग्रायङ्चिततवर्णनम्‌ २७७४. | 
बुद्धिकत और अभ्यासक्त पापों के प्रायश्चित्त का 
वर्णन ( १-७ )। ‘= 
३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ " २७७५ ` 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 


४ ग्रायस्तित्तवर्णनम्‌ | २७७७ 
_ छायश्चिततों का वर्णन ( १-११ )। ट्‌ 
५ दुष्प्रतिग्रहादिप्रायशचित्तवणनम्‌ २७७६९ - 


पाप समाचार की गति का. वणन ( १-२६ ) ! 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कलशस्थापन का 
विधान ( ३५-५ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडूः 

६ सहस्रकलशाभिषकः २७८४ 
सहस्र कळशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७) । 

७ कलौ नोयात्राद्यष्टकमणां निषेधः २७८४ 


कलियुग में विधवा का पुनः उद्ठाह, नाव से यात्रा, 

` मधुपक में पशु का वध, शूद्रान्नभोजिता, सब वणा में 

भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, 

्रुग्वम्निपतन वजित है ( १-४ )। तेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूण आवेदन ( ६-३३ ) | 


८ अष्टनिषिद्धकमंणां प्रायश्चित्ततणनम्‌ २७८६ 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निविद्ध कमौ के करने से 
सहस्र कढशस्नान, पश्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान ओर सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्वित बतळाये हैं ( १-१४ )। 
& धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌* ` २७६ १ 
घनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा 
सहित सुण्डित हो पुण्यतीर्थ में, या तालाव में, आकेष्ठ 
जळ में मग्न हो अघमर्षण जाप करे ( १-१३ )। 
"॥ श्री नारायणस्मृति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 


० 


® 
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शाण्डिल्यस्थृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क , 


१ “आचारर्णनम्‌ ` , २७९३ 
. आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर (१-१२)। | | 
' द्विबिधादेहशुद्धिवणनम्‌ _ २७६४ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शर्णन ।«दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, झूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध 
प्रलय, असह्य एवं मम वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ 
शास्त्र एवं दुष्टो के साथ संभाषण इत्यादि ढुगुंणों को त्याग 
_ कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धम के काय में 
निरन्तर ढगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
बचनो का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी शुद्धियों का 
वर्णन । शिर, कण्ठ आँख और नासिका के मळ को 
दूर करना यही सर्वाज्ञीणा शुद्धि बतळाई है (१८-३६)। 
ज़्दनकर्म भ्यां हरिरेबोपास्य इतिवर्णनस्‌ ०९ २७९७ 
धर्मकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह. ही करे। धम ” : 
एवं अधर्म सुख व दुःख के कारण हैं । यही सना- 
तन धर्म शास्र दै अन्य सब भ्रामक हैं तथा तामस,व _ 
राजस हैं, यही सात्त्विक दै । वेद, पुराण एवं उपनिषदों 
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अध्याय - प्रधान विषय पछठाङ्क ` 


में “इढ॑ हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम” यही वतळाया 


है। साक्षात्परत्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 


सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पशु आदि का विस्तारे 
उन्ही से है। 
` साक्षाद्ब्रह्म परं घाम सर्वेकारणमव्ययम्‌ । 
- देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो सृगपश्चिसरीस्ृपाः । 
~ सबमेतज्जगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कर्म से भगवान्‌ की ही आराधना सवो- 
त्तम है । वही ज्ञान है, वही सत्कम है एवं बही सच्छास्न 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
. करते हैं वे शोचनीय हैं (४०-५६ ) । 


` सात्विकराजसतामसणुणानां वर्णनम्‌ २७६६ 


प्रकृति त्रिगुणास्मिका है एवं जगत्‌ की कारणमूता है । 
सम्पूर्ण संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार 
हैं। स प्रकार सात्त्विक राजस और तामस गुणों क्स 
`- संक्षेप से वणन ( ६०-७०) | 
. देरा शुद्धि का वणन-जहाँ म्लेच्छ पाषण्डी न होधा सिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिंसक 
जन्तुओं से शून्य हो बह स्थान शुद्ध है ( ७१-८२। ) 
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अध्याय: प्रधान विषय पृष्ठाडू 
भगवत्पूजनविधिवर्णनम्‌ | - २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजपरायण होना 7 
“चाहिये। प्रथम शारीर को तपस्यांदि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे और दोनों में ही असमर्थ हो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-६५) । उपवास; 
दान, भगवङ्भक्तों के सेबन, संकीर्तन, जप, तप ओर 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है ( ६६-१०१,) । 
पराविद्यग्ना्तयर्थमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनस्‌ २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के लिये आचार्य का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-११२ )। 
मन, वाणी और कम से भी शिष्य अपने गुरु का. 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्टिझता उत्पन्न करनेवाले भाव; 
विचार, इच्छा व कमो कों न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 
रत, क्रूर, वेदशाख्नों के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति में विन्न होता है ( ११३-१२२) । : 


२ प्रातःकृत्यवणेनम्‌ २८८४ . 


ऋषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रभ और महष 
शाण्डिल्य द्वारा स्थान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काल के कर्तव्यों का वर्णन) शय्या को छोड्ने | 


७ 
st 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाडूः 
के बाद सर्व प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्कीत्तेन करते हुए वख ओर दण्डादि कमण्डलु लेकर " 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने” 
के लिये गांव के वाहर जावे । पेशाब, मैथुन, सान; 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने की विधि हे। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ )। मळमूळं करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२) | 
मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष और स्त्री को न देखे। अधिक 
समय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश, दिशा, तारा, 
गृह ओर-अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४ )। मिट्टी 
से गुदा और लिङ्ग को जल से धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे। स्रान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
ताछाब, कूप ओर मरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 
( १४-४४ )। जछ को अज्ञों से अधिक न पीटे'कः 
ˆ जळ में कुल्ला किया जाय ओर देह का मळ भी जळ में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कर्म के लिये 
स्थानु को घोवे और कपड़े बदले (२१-२८ )। स्रान 
प्रकरण के साथ नित्य कृत्यों का वर्णन (२८-६१ )। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
उपादानविधिवर्णनम्‌ २८१३ 
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' वर्णन । भक्ति का.लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवर्ग के सुख 


द्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्यूजन आदि का 


को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिळता है ( १-४६ )। 

वाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अग्निदेव के समर्पण करने का वर्णन ((०-६०)। पाक में 
निषद्ध वृक्षों काः इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध और ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२० )। 5 

म्रा और निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३५) | 
भोजन बनाने में कुशल सती स्त्री एवं निषिद्ध ज्यों के 
लक्षण ( १३६-१५० ) । ८ 
` खरी के साथ सद्व्यवहार का वर्णन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवस्लीत्यर्थ उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता है ( १५८-१६३ ) । 


“~> 


_दरज्याचारवर्णनम्‌ ` ५. २८२६ 


एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्धक्ति विषयक ” . 


नियमों का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त ग्ृहस्थो के कमो का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छाखों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
` ( १-२४२ )। 
४ रात्रावन्त्ययांमे योगक्रत्यवर्णनस्‌ २८१ 
भगवत्पूज्ञा करने का विधांन । योगधम का वर्णन । 
भगवद्भक्त के शीलाचार का निरूपण सभी. कमा को 
भगवद्‌र्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफळ 
होता दै | शास्त्र की प्रशंसा ( १-८१)। 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


COO TT] 


~ कप्वस्मृति के प्रधान विषय 


धमसारचर्णनस्‌ । २८६० 
घमकत्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यन॑मित्तिककर्मणां फलनिर्णयः २८६३ 
नित्यद्लत्यवर्णनम्‌ २६४ 
ग्रातःस्मरणे कार्त्यानाँ वर्णनम्‌ ` - २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देकृते प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २८६९ 
रांगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धमा के विषय में पूछा ( १-४ )। 
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अध्याय प्रधान विषय ` पृषठाङ्क 
'कण्व द्वारा धर्मसार का निरूपण 
धर्मकत्त॑व्यवर्णन-जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि _ 
“ क्रिया, कत्ता, कारयिता, कारण और डेसका फळ सब 
कुछ हरि है वही स्थिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफल 
है (६-१० )। परमेश्चरप्रीत्य्थ किया हुआ कमं ही 
सफल है । सत्सङ्कूहप.एबं उसका फळ (११-६१)। नित्य- 
नैमित्तिक कमो का फल निर्णय ( ४-५० )। *नित्यकृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ )। प्रातःकाळ में'स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावों का वर्णन ( ७५-८०) । „ 
प्रातः शौचस्रानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६५-६७) | भक्षण एवं खाने के समझ भी 
शब्द करने का निषेध (६८-१०४ )। मूत्र फुरीषोत्सग 
में गण्डूब के बाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ )। 
शुभकमौ में सर्वत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
शत्यकमो में उळट-फेर करने से फळ नहीं होता है 
( १४१-१५० )। 
स्नान के समय आवश्यक कृत्य जेसे सन्ध्या, अघ्यं, | 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपिठतर्पण, स्रानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८)। कण्ठ्रान, | 
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कटिस्लान, पादस्लान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधान, जेसा | 
शरीर माने चैसा करे ( १५६-१६० ) । प 
वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
( १६१-१६७ )। सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) । 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ )। 
सन्ध्या ही सव का मूल दै ( १६६-२०६ )। गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद्‌ पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्‍य है ( २२३-२२८ ) । 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फळ वर्णन ( २२६- 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री ओर वेदाध्ययन का फळ 
कब नहीं मिळता ( २४२-२५६ ) | कलि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
च वेदिक कमो' के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००)। 
त्रह्मापंण ,बुद्धि से ही सब कमो' का अनुष्ठान इष्ट जै. 
(३०१-३२५) + 


एक कार्य के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
है (.३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ ) । 
गाहैपत्य आभ्नि की स्थापना और उसके उपयोग का 
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वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अग्नि के उप- 


° स्थान का विधान ( ३५०-३५० ) । 
« पृश्चपाक न करने की अबस्था में विकल्प का विधान 


( ३६१-३७१ )। पथ्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२- 
३८३) । ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ ) । ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ६३६५-४१४ )। अभिद्दोत्र/ दर्शांदि 
एवं आग्रयण) सौत्रामणि और पिएयज्ञों का निरूपण 
(४१५-४२६ )। 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदा के लिये रुक जाने से राष्ट्र की अवनति 
होती है (४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेद्हेक्त 
मार्ग ही श्रेयस्कर है (४३४-४३७) । चार पित कर्मा 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३) । विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । र 
“वैदिक कर्मा' की तुलना में अन्य कार्यों का” गौणत्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता (४६६-४७७ ) । 
नित्यनैमित्तिक कमो में विष्णु का आराधन वर्णन 


(४७८ ४८१ )। दोर्ब्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 


( ४८३-४८८ ) । अन्निष्टोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 
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श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान 

-( ४८६-४६४ )। इन अबुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण (४६५-४६७ ) । 

ब्रह्मचारी के नित्यक्ृत्यों का वर्णन (४६८-५०२ | 

जातकमे, चौल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ६०३-५१३ ) । ` भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५९) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५२६-५३७ ) | 
ब्रह्मचारी वेदन्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धम में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 

. लक्षणवती खरी से विवाह और उसके साथ बैदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अग्निहोत्र का विधान (५४०-५४६) 
गुण्नि होम का विधान ( ५४६-५४८ )। औपासन कृत्यों 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कर्तव्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 

प्रातःकाळ से सायंकाळ तक के कर्तव्यों का निर्देश 

( ५६३-६७३)" गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण (5 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को आनेवाछे सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एबं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
( ५७४-५६० ) । उपयुक्त पाको का विधान और उनके 
करनेवाले स्त्री पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०९ )। पंक्ति 
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अध्याय " प्रधान विषय. ,. उठा 


बज्यै भोजन में दोष वर्णन ( ६०२६०५) । गृहस्थ के 
लिये पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०३६१३ )। 


"कन्दमूल फळ जो भक्ष्य हैं उनका विधान (६१४-६१ 8)। 


~ यज्ञा का ब्रह्मज्ञान के समान फकु वर्णन (६२० 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७ ) | ` पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्रं में कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक वत्ताया है ( ६७८-७०० ) | गोत्रपरि- 
चन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ) | वेश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३७४३ )। 
दत्तक में दौहित्र की योग्यता (५४४-७५६) । श्राद्धकृत्य में 
निर्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६) | 
एक काळ में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यो का सम्फा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का 'झाहात्म्य 
( ७८६-७६२ )। कण्वस्मृति का फळ वर्णन । 


॥ कण्वस्मृति कीः विषय-सूची समाप्त ॥ 
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अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङ्क 
दाज्म्यम्प्रति ऋषीणां धर्मविषयकः ग्रश्नः २३३३ 
षोडशश्राद्ववर्णनम्‌ २९३५ 


दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधमे विवेक, मृतञ्ुद्धि, 
मासशुद्धि, श्राद्वकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूर्ते को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
विधान ( १-१६५। १६ श्राद्धों कां वर्णन ( २०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मो का परिगणन ( ४२-५४ )। 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५५-५६ )। थाद्धकरण में: पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 

श्नहतकानां श्राडूदिनवर्णनम्‌ २६४१ 

नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का 
विधान। शम्न इतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय (७१-८० )। 

आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
साता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
( ८२-८४ )। नह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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से स्नान और भोजन करने से कृष्छ्रसान्तपन का 
, विधान। जो चाण्डाली में अकाम से गमन करे 
"उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्यत्का विधान । 
सकाम चाण्डाली गमन करनेवाले को चान्द्रायण और 
दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान (८६- 
६६ )। गोहत्यावाल़े के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२ )। रोधः वन्धन, अतिवाह और अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ )॥ वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११०)। | 
गोदोहन का नियस- दो महिने बछडे को पिळावे व 
दो मास दो स्तनोंका दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे ।. 
मासौ पाययेद्वत्सं डो मासौ दोस्तनौ दुद्देतः। 
ट्औौमासौ चैकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीँ लगता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
कौ पाप ळगता है (११४) । आशौच का निर्णय ब्नरणैन 
(११५-१२१) । किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा 
है ( १२२-१२३.) । सूतक और मृतक के आशोच का 
विधान ( १२४-१२६ ) । 2 8 3 अुड हज 
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अध्याय * प्रधान विषय. , पाडू 
आशौचनिणयवणनम्‌ ` २६४२३ 


बाळ, शिकज्षु एवं कुमार की परिभाषा ( १३० )। 
विवाह, चौळ और उपनयन में यदि साता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के वाद मङ्गल कार्य करे (१३१-१३२) 
कोई कार्य प्रारम्भ हो और सूतक का आशोच हो जावे तो 
उस काय के सम्पादन का विधान ( १३४ )। श्राद्धकमं 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित व्राह्माण,आवे तो सूतक का 
आशौच नहीं लगता व उस कार्य के सम्पादन का विधान 
(१३५)! 

देशान्तरपरिमाषाचणनस्‌  , २६४४ 

ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के घर से जळ छाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती है ( १३७) । देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कही गई है (१३८) । 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा' ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
बोली का अन्तर या पवेत का व्यवधान तथा. महानदी 


बीच में पड़' जाती हो.-तो देशान्तर .कहा. जाता है 
( १३६-१४० ) । चि कोच 
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' अध्याय प्रधान विषय _ शष्ठ 
गुद्धाशुद्धिगनम्‌ ‹ ` २९४७ 


_ आशौच का विशेष रूप से वर्णन--छूतक एवं मृतक 
आशौच का प्रारम्भ कब से माना जाँय इसका निर्णय। 
रजखला के मरने पर तीन रात के वाद शवधर्मे का कार्य 
सम्पादन किया जग्य । शुद्धाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्प्टास्पृष्टि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में कैथ की छाया में, रात्रि में दही 
एवं शमी के वृक्षों में सप्तमी में आंबले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती दै अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूं 
(सूप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण केश एवं वस्न 
गिरे हुए घड़ेका जळ और कूड़ के साथ बुहारी इनसे पूवक्कत 
पुण्य का नाश होता दै (१६५) । जहाँ कहीं भी झुद्धि की 


“आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 


मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई दै (१६६) । दालभ्यस्मृति 
के सुनाने का फळ ( १६७ )। न 
~ ॥ दाहभ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त | , 


ल 
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आङ्विरसस्मृति के प्रधान विषय 


“ अध्याय 2? प्रधान विषय . पृष्ठाङ्क 
` पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
आजङ्किरसम्प्रति क्रपीणाम्प्रश्न:-- २६४६ , 


आङ्गिरस से क्रूषियों का प्रश्न ( १ )। धर्म का स्वरूप 
वर्णन (२-४ )। वेदिक कर्मा को "पुराणोक्त मन्त्रो से 
न करे ( (-६ )। मन्त्र के अभाव में. व्याह्तियो को 
काम में. लिया जाय । व्याहृतियों का महत्व वर्णन 
(७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १५-२१ ) । 


आद्वापाकानन्तरमाशौचे निर्णयः २६५१ 
श्राद्धपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान | 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह वाधक नहीं 
हो सकता. ( २२-२४ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास सें कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
. (२५) । पाकारम्भ से पूर्वं भी यदि कोई मृत्यु हो तां 
बह न करे (२६-२८)। दशे पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। मह्दातीक्षा में श्राद्ध 
(२४-३६ )। खबेदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ )। दीक्षा- 
बृद्धि में श्राद्ध (३०-४० )। दीक्षा के बीच में मुत्यु 
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अध्याय प्रधान विषय एष्ठाङ्क 


होने से नहीं होता (४९-४३ )। वैदिक कम का 
आवल्य (४४ ) । - सूतिकाशौच एवं मृतकाशोच में 
वेदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक है ( ४४-४८ ) | 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस आम 
को छोड़ दूसरे ग्राम-में जाकर श्राद्ध करे ( ४९-५५) । 


शिखानिणयवर्णनूम्‌ 2. २१) 


शत्र के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गो के पुच्छ के 
समान वाळ रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कारै से शुद्धि 
कही गई है ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद में भी वही बात 
है (९८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूववत्‌ विधान 
है ( (८-६० )। ७० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के बाढों को शिखा के समान मान ले 

६१-६३ )। पांच बार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य. नष्ट हो जाता है ( ६४-६६) । सूतकादि से 
श्राद्ध में विन्न होने से खरी संभोग होने पर गर्भ रहे तो 
ब्रह्महत्या प्रत का विधान (६६-६६ )। त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। छाजद्दोम से पूवं यदि 
वध रजस्वला हने: तो “हविष्मती” इस सन्त्र से सौ 
कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्न बदलने से शुद्धि 
( ७७-८१ ) ७ लाजहोम के बाद होने पर स्नान करा- 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्कु 
कर अवशिष्ठ निमन्त्रक विधि करे और शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विश्रि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 
ओपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस्वला हो तो उसी प्रकार असन्त्रक विधि एवं शुद्ध 
होने पर मन्त्रोच्चारण. के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ ) । 
आशौच में नित्यनेमित्तिक कमो का वर्जन (६४-६५ )। 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अत्तः वर्जित हैं (६५ 
६७) । अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्रता कलि 


में भी वंजित है। अति अक्रम और अतिशास्त्र भी 
वजित है ( ६८-१०३ )। 


जीवत्पितृक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास छे छे तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७) | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१२०) । 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२ ५). श्राद्धा-. 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपल्नीक कृतक्रिय भी पुत्र सज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नामं का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
करे ( १३०-१३२ ) | र 
अनाथप्रतसंस्कारे5ववमेधफलवणंनम्‌ २६६३ 
कर्ता के दूर होने पर प्रेष्यत्व .करे ( १३३-१३४ )। 
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अन्य से करने पर, वाङमात्रदान करने पर श्राद्धसात्र 
होता है (१३५-१३८) । भ्रष्ट एबं पतितों क्वा घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० ) । असाथग्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता दे व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) | विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७) । कर्ता के निकट 
होने पर अकठ कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्रों के 
संस्कार में आशौच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५३ )। नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ ) | 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ ) । ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ ) | 

स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूण 
कार्यो में स्नान ही मूल कारण बताया है (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पर्शनादि कर्माङ्गस्नान ( १६८-१७१) । वमन 
सें स्नान ( १७२ ) | वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 


'बदळ छे ( १७३-१७४ )। शाकमूळादि के वमन में 


स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोडने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१५६ )। अघोद्य, महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ ) | स्त्री के पत्यन्य के साथ 
'चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८४-१६१ ) | 
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~ 


य [ट] ° 
अध्याय प्रधान विषय पाडू 
रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २९६९ 

जातिभेद से'निष्कृति ( १६२) । छत्री के पुनविवाह' 
में दोष जेसे-- * 

पुनविवाहिता मूढेः पितृभ्रातूमुखेः खले: । 

यदि सा ते$खिला:-सर्वे स्युवै निरयगामिनः ॥१६३॥ 

पुनविवाहिता सा तु महारोरवभागिनी। 

तत्पतिः पितृभिः साध कालसूत्रणगो भवेत्‌। ` 

दाता चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते ॥१६७॥ 

यदि मूख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर : 
स्त्री विवाहित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं 
ओर वह्‌ खरी महारौरव नरक में जाती है, ब उसका 
बिवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाला अङ्गारशयन नामवाले 
नरक में जाता है। पुनविवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 

शन्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादिं 

, करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०-२०७ ) । पुत्र होनेपर 

ब्रत का विधान ( २०८-२११) । एक, दो, तीन और 
चार-पाँच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
२१७ ) । उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ ) । 
प्रविष्ट परपति के काय द्वारा संयोग होनेपर-प्रायश्चित्त 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
(२२५-२२७) । अग्राह्य और ग्राह्ममूति का वर्णन 

„ (२२८-२२६ ) । ,अग्राह्ममूति का निवेद्ध (२३०-२३५) | 
भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि (२३६ ) । निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 

होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । ' 


[a] 


गृहस्थस्य रात्राधुष्णोदकरानवणनम्‌ २६७३ 
ह निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
र वस्तु वचचों को दे (२४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि में गर्म 
¢ जळ से खान (.४४६-२५०)। अभ्यङ्ग का विधान 
(२५१-२५३ ) । माध्याह्निक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 

( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यञ्जन खान 

( २५८-२६२ ) । सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान (२६३-२६६ ) । क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७)। सङ्कल्प ( २६८-२७१ )। पित्‌ श्राद्ध 
के, व्यत्यास में फिर करने का विधान -(,२७२ )। 
शून्यतिथि में करने से फिर करे ( २७३-२७४ ) | पिठ 
ऋ - श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। माता- 
पिता का “श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 
२७६ ) । चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। ग्रहण में भोजन 
निषेध बृद्ध वाल और आतुरों को छोड़कर (२८२-२६९१)। ' 
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अत्यन्त आतुरों को भी छूट (२६२-२६७ )। ग्रस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० )। 


मातापितृभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च २९८१ 


अग्निहोत्र वर्णन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) | 
माता-पिता द्वारा देने ओर लेने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) | पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१%)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ )। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
सुख देखना धम है ( ३२४-३२६ ) । * बृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५)। सगोत्रों में न मिले तो 
अन्य सजातियों में से पुत्र को ले अथवा सवर्ण में 
ले ( ३३६-३३७ ) | असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२ )। विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
( ३४३-२४४ )। अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन 
( ३४५-३४६ ) । गोत्र और श्रृषियों का विचार (३४७- 
३५१ )। दत्तजादि का पूर्व गोत्र ( ३५२-३५८ )। 


भ्रातपुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ - २९८७ 


`. .आता'के पुत्र को लेने में विवाह और होमादि की 
क्रिया नहीं केवळ, वाणीमात्र से ही पुत्र.संज्ञा.कही दै 
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( ३५६ )। अ्ाता के पुत्र का परिमर ( ३६०-३६३ ) | 
किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 


, औरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खै नहीं पाप लगता 


है ( ३६४-३६७ )। पुत्रदान के समय"में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७४)। भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश औरंस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० )। 

दत्तक से औरर्स उपनीत न होनेपर प्रायंश्चित्त (३८१- 
३८२) । भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
उस समयं की प्रतिज्ञा पूरी न करने सें दोष ( ३८६- 
३६६ ) । सपन्नियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 


' तो वह माता दूसरी सपल्ली माता (३६०-३६१) । अन्य 


मातामहादि का स्थान ( ३६१-३६९) । ` सुपत्नी का 
पिता मातामह नहीं'( ३६६ ) । सपत्नी माता का तपण 


( ३६६-३६८ )। धन | 

औपासनाधौ आद्वेऽग्रमादव्णनम्‌ ` २९९१ 
“ सपल्नी माता का औपासन अम्िमें श्राद्ध (३६६) । पत्नी र 
की अभि (४००-४०१)। भाई के पुत्र के अहण की. विधि 
( ४०२-४११} । ` विभाग में आई बराबर है ( ४१२० 
४१३) कामज पुत्रों का बर्णन (.४१४-४३३ )। इत्तादि 
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भै विशेष (४३४-४४५) । पत्नी की वेशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य ( ४५० ) | 

भोगिनी (.४५१)। र्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन (४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व (४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कठव ( ४७२-४७४ )। श्राद्वादि में 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८९) । गोरी दान 
बृषोत्सग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति.कर कहे हैं (४८२- 
४८३ ) । जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८६) | ग्रहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष है ( ४६६-५०३ ) । अढक श्राद्ध (५०४-५०८) । 

श्राद्धा दिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 

श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० )। 
पनस को महिमा ( ५३१-५७१ )। रोदन का फळ 
( ५७२-५८५) । उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ )। 
उर्वारु को छोड्ने में दोष ( ६०४-६०५ )। छियानवे 
श्राद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दश श्राद्ध, दरश और आब्दिक समान हं 

` मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति ` पुण्यवास 

( ६२०-६४८ )। अन्न श्राद्ध में कुतप (.६४६-६५४ )। 
चू संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६५५-६५७.) सहाछय 
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( ६५७-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पित्र्य 
कर्मा में प्रदक्षिणा न करे | शून्य ललाट रहे गृहालङ्कार 
सीन करे ( ७)। मातृवग में प्रदक्षिणादि 


` ब अलङ्कार ( ६६८-६७० )। श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 


सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशोच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता है ( ६०६-६८३ ) । अमादि श्राद्ध 
सें कतव्य ( ६८४-६८७ )। एकोद्दिष्ट के अधिकारी 
९ ६८८-६६३ )। ° 

अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
छियानवे श्राद्धो की संख्या का विचार ( ६६७-७०० )। 
मह्ाळय, सक्रन्महालय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
लय का काळ, यतिंयों का महाळय, दुख तों का महालय 
( १०१-७०६ )। सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६) | 


महाल्य से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रवि के. 
उद्य से पूरवे तपण ( ७१६)। . 
निमन्त्रणाईविम्राणां वर्णनम्‌ ३०२५ 


जीवत्पितृक श्राद्ध ( ७२०-७२२) । श्राद्ध में वेदिक 
असि के अधिकारी ( ७२३-७२६-) ।. - अष्टकामासिक 


श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण केयोग्य ' 


व्यक्तियों का वर्णन (७३३-७३६) | वेदहीन को निमन्त्रण 


देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त (५३७-४४९), असने 
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शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता ( ७४१-७४२) । 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद्‌ के लिये दभदान ( ७७५-७७६ ) । - मण्डळ पूजा 
( ७७७-७७६ ) । गुढ्फो के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का अचमन देवादि के 
भोजन की दिशा बरणत्रयकाळ, विष्टर, अर्घ्य, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान ( ७८२-८०१) । अझ्नौकरण फिर 


सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ )। > 
परिवेषणे पौर्वापयबणनस्‌ . . __ ३०३३ 


पौर्वापय में पहले सूप देना ( ८०८-८१४ )। रक्षोघ्न 
मन्त्र यदि असमर्थ हो तो. दूसरे द्वारा बोळा जाय 
(८१४-८१८ )। गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
*८२५) । ` सन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८ ).। शाम्न विरोधि- 

` त्याज्य हैं (८४६-८६०) । तिळोद्‌क पिण्डदान नमस्कार 
अचे, पुत्रकलत्रादि के साथ पित आदि की प्रदक्षिणा 
च नमस्कार ( ८६१-८६८ ) | मध्यम पिण्ड का पारे- 
मान कर धमंपत्नी को. दे दे ( ८६६-८७२) । श्राद्ध 
दिन.में शूद्र भोजन निषिद्ध:( ८७३ ).। पिता. फे भोजन 
के पांत्र'गाडु दिये -ज्ञायं (८७४) 1 , . ; ¦ | : + .... 
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श्रद्धे निमन्त्रितत्राह्मणपूजनवर्णनस्‌॒ ३०४१ 


उद कुम्भ (८७६-८७७) । प्रथम वर्षे तिळ तर्पण न करे „ 
` सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतर्पण (८७८-८८२)। श्राद्ध 


भें निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत और देवता के निमित्त खर्ण मुद्रा 
दे । उपस्थान और अनुव्रजनादि का कथन (८६३-८६७) 
कर्म के मध्य में ज्ञाभाज्ञानकृत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी, ज्ञदियों का 
रजस्वलात्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२) । वमन (६४३- 
६४१) । फिर श्राद्ध प्रकरण (६४६-६५० )। 
अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 

स्पर्श में बिचार (६९१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पर्श में 
( ६६०-६६४) । दर्शादि में छींक आने पर विचार 
(६६६--६७३)। अपुत्र को असापिण्ड्यता (६७४-६७६) । 
पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक, साथ ही 
तिण्डदान (६७६-६७८) । सृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे 
दिन सहगमन में श्रादूध ( ६८३-६८८ )। यदि पत्नी 
ऋतुकाल'में हो पति के मरण पर तो पति को तेळ की 
कड़ाही में छोड़ दे ओर झुदूध होने, पर ही ओऔष्वंदेहिक 
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संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
(६६६ )। 
अन्यगोत्रदलकधुतरकृत्यवर्णनस्‌ ३०५३ 

माता के सापिण्ड्य न होने का स्थळ ( ६६७-६६८) । 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००%)। 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६ 
१००८ )। कथाटप्ति ( १०१६-१०२२ ) । श्राद्ध दिन 
में वज्ये ( १०२२ )। श्राद्ध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७ )। दृश में मृताह के श्राद्ध को .पहले 
करे ( १०२८ ) । मृताह के दिन माताम्रहादि का श्रादूध 

. हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३१ ) । 

मृताह में नित्यनेमित्तिक आ जांय तो नेमित्तिक पहले 
करे ( १०३२-१०३४ )। दर्श में बहुभ्रादध हों तो 
दुर्शादि को कर फिर कारुण्य श्रादूध करे उसमें मंत 
सतान्तर ( १०३५-१०४४ ) । किन्हीं का. कल्प प्रकार 
( १०४१-१०६६) । भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पच्चीस वर्ष के बाद क्रियायें हों -( १०६०-१०७२ )। 
श्रादूधाज्ञ तर्पण दूसरे दिन ( १०७३-१०७५ )। उद्देश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६-१०७८ ) । 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्ध तृप्ति, तिळ 
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द्रोण का विधान, दर्शश्रादूध तपंण रूप से तिळ ही मुख्य . 
हैं। सभी कर्मा में जल की प्रधानता (१०७६-१११३)। ७ . 
॥ आङ्गिरसस्मृति के पूर्वाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्गिरस (२) 

| उत्तराङ्गिरसम्‌ . | 

१ . थर्मपषत्मायश्रित्तानां वणनम्‌ २०६६ 
विधिः ( १-१० )। प 

२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ - २०६७ 
| परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण ओर उसके सामने . 

निर्णय पूछने की विधि ( १-१० ) । 
३ आयशित्तविधानम्‌ | .. ३०६८ 


“सत्य की महिमा व किये गये छुछत्यों के छिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान १-११) > . 
४ . परिषल्लक्षणवणेनम्‌ ३०६६ 
प्रायश्चित्त का लक्षण ( १-२)। परिषत्‌ का ळक्षण 
और उसके भेद ( ११०) ° शर 
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ग्रायश्चित्तनियन्तृकथनस्‌ . ३०७१ 


दशावरापरिंधदू ( १)। चतुर्वद्य (२) । विकल्पी 
(३)। अङ्गवित्‌ (४ )। घर्मपाठक ( ५)। आश्रमी 


` (६) | ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 


का वर्णन बताया है (१-१४ ) । 


ग्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-१६ )। 
पापपरिभणनस्‌ | ३०७३ 


जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही 
करे ( १-:२)। पापपरिगणन ( ३-७ )। पश्चमहापात- 


. कियों का वर्णन (८ )। पतितों का वर्णन (८-६ )। 


शूद्राज्नस्य गर्हितत्ववर्णनम्‌ ३०७४ 


प्रतिग्रह में प्रायश्चित्त (१)। शूद्वान्न के भोजन में 
प्रायश्चित्त (२.) । शूद्व की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में " 
प्रायखित्त (३-४ )। प्रतिग्रह लेकर दूसरों को दे रे 
(६ )। गशूद्वान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
(७) । शूदरान्न छे मास तक खाने से शूद्र के समान हो - 
जाज्ञा है एवं मरने पर कुत्ता होता है (८ )। सारी उम्र 
खानेवाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है ( ६ ) । प्रति- 
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-अहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये - 
प्रतिग्राह्य वस्तुये ( १२-२० ) । १ 

९ अमक्ष्यभक्षणप्रायश्चत्तम्‌ ३०७७ 


_ अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८) । भिक्षुकों की 
गणना (६-१० )। कुत्ते से काठे हुए का प्रायश्चित्त 
(१९८१११ 


१० हिंसाप्रायश्रित्तकथनम्‌ | ३०७६ 


हिंसा का प्रायश्चित्त वर्णन ( १)। दण्ड का लक्षण 
(२)। गौओं के “प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त ( ४-५ ), 
गायों की हड्डी आदि मारने से दूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१०) । किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं ' 
.. छगता उसका परिगणन ( ११-९४ ) । गज़ादि प्राणियों 
की हिंसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६)। काम और 
कामादिकृत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
( १६-१६) । बाळक बृद्ध और खियो के लिये प्राय _ 
श्चित्तविधि ( २०-२१ ) । 


११ ` गोवधग्रायश्रिसक्थनम्‌ ३२८१ 
रोबध करनेवाछे का प्रायश्चित्त वर्णन ( १-११ )। 
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१२. कृच्छादिस्वरुपकथनस्‌ _ ३०८३ 
प्रायश्चित्तविधि (१-४ )। ऋष्छादि का स्वरूप 
कथन (५-८) | ब्राह्मण महिमा 
“ समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः सञ्चस्थितापत्कुधूमकेतवः। ˆ 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥ 

(६-१६ )। 

आज्विरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 

ु  समाप्त। 


` भास्द्वाजस्मृति के प्रधान विषय 

१ : भारदाजम्प्रति सनध्यादिश्रश्ुखकम विषये 
` भृग्वादिमनीनां प्रश्नः ३०८५ 
` भारद्वाज मुनि से भ्रु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य 
रोहित आदि महषियों ने नित्यनेमित्तिक क्रियाओं को 
लेकर प्रश्न किया ( १-७ )। उन्होंने बतळाया कि नित्या- 
नुष्ठानों के न करनेवाळो की सभी क्रियायें निष्फळ होती 

; :हैं.। दिशाओं के निर्णय से लेकर. प्रायश्चित्त तक. : 
२५ अध्यायो का संक्षेप से निरूपण (८-२०) |; : 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“९ 


८७:10 


€ 


. अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकू 


२ दिग्भेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८७ 
पूर्वपश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं;के ज्ञान की ” 
सरलविधि (१-४ )। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
कार ( ५-७७ ) | 


३ विप्मृत्रोत्सजनविधिवर्णमम्‌ ° ३०९४ 
मखमून्न बिसजन की विधि ( १-८ )। 
४ ` आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०९७ 


आचमन के पूर्व जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को भर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 


(- बिधान ( १-५) | जळ में खड़ा हुआ जळ में ही आच- 


मन करे, जल के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-स्यास; 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
बिना आचमन के कोई कम फल नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ )। 

४१--दन्तथावनविधिवर्णनम्‌ . ६ ४००१ 
मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरुपण, - . 

“ दल्तधावन के लिये वर्ज्यं तिथियां एवं समय तथा कौन- ° 
कोन काष्ठ प्राझ हैं तथा कोन-२ अग्राह्य हैं इसका निरू- 
. पण, मौन होकर दन्तधाबन करे ( १-२६ )। स्नानविधि . 
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का वर्णन ( २६-३८) । ललाट में तिलक का विधान _ 
( ४०-४६ )। 
६ त्रिकारुसंम्याविधानकथनस्‌ ४००६ 
एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन स्वरूप--प्रथमं 
काल की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्ण की ) वेषणवी तीसरे 
की रोद्री सन्ध्या कही गई दै। यही ऋक्‌, यजु और - 
सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही-ट्विजमात्र को 
कर्तव्य इष्ट हैं । . सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८) । गायत्री के जपविधान का | 
कथन (६६-१४० )। गायत्री का निर्वचन ( १४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ )। 
७ जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 
जपमाळा का विधान और जपमाला की प्रतिष्ठा 
विधि । जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ 
सें मनोयोरा पूर्वक करने से ही इष्टसिद्धि मिलती है 
( १-१२३)। 


८ जपे निषिद्वकर्मव्णनम्‌ _ ४०३६ 
जप में निषिद्ध कमा का वर्णन ( १-१२ ) | 
 गायत्र्याःसाधनक्रमवणेनम्‌ -४०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि 
मिळती दै अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०)। 
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१० ` गायत्र्या मन्त्रार्थकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६)। ८ , 

११ ` गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌. ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८) । गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१) । . 


१२ गायत्रीध्यानवर्णृनम्‌ ४०५६ 
` गायत्री कां ध्यान वर्णन ( १-६१ ) ९ 
१३ गापत्रीमूलध्यानबर्णनम्‌ -० ४०६३ 


गायत्री का मूळध्यान और मह्भाध्यान का वर्णन (१-४४) । 


१४ पूजाफलसिद्भये द्रव्यगन्थलक्षणवणनम्‌ ४०६६ 
पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धळक्षण - 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 
१५. यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निवीत ओर 
प्राञ्रीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तैयार होनेपर ही ब्रह्मन्न को विधिवत्‌ - . 
बनाया जाय। नाभि के वराबर ६६ छियानवे चार 
हस्ताङ्कुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ ) । 
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१६ यज्ञोपीतधारणविधिवर्णनस्‌ ४१८७ 
शुद्ध होकर आचमन कर आसन . पर बेंठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, क्रूषिगण और : 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत और 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओं में आवा- 
हून कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वर्णनम्‌ ४१६३ 
यज्ञोपवीत सन्त्र के क्रूषि छन्द देवता आदिका. 
विस्तार से वर्णन ( १-३९ )। ` 
१८ सम्रयोजनकुशलक्षणवर्णनम्‌ ४१६६ 
कुशों के बिना कोई भी नित्यनेमित्तिक क्रिया का 
- सम्पादन शक्य नहीं अतः कोन सी ग्राह्य है और कौन 
सी अग्राह्य दै इसका निरूपण ( १-१३१ )। 
१९ व्याहतिकल्पवर्णनम्‌ ४२०९ 
व्याह्ृतियों का विस्तार से निरुपण ( १-४८ ) । 
व्याह्ृपियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्‍य दै ( ४६) ।.. 
॥ भारद्वाजस्सृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


है 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
% कपिळस्स्रातिः. * 
कपिळ-शौनक-संवादवर्णनम्‌ 
वेदनिन्द्कानां दूषणम्‌ :-- 
पुरा तु शौनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वे। 
सीनोत्यंतं कळो भूम्यां तिष्ठेद्विप्रत्वमित्यसौ ॥ १॥ 
अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिलं विष्णुरूपिणमू । 


अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्ट सत्वरं तळा ॥२॥ 
समुत्थायाभिवाद्येनं गामध्यंमुदके शिवम्‌ । 


कल्पयित्वा न्ह्श्रमं पश्चात्माञ्जलिरन्रबीत्‌॥ ३॥ - 


कलो पापेकबहुळे धर्मानुष्ठानवर्जितै । 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले वद मे महन्‌ ॥ ४॥ 
संशायोऽतीव सुमहान्‌ वत्तते छिन्धि नु(मे)विभो । 


नितेन(शौनकेन)हन(कतः प्रश्न: कपिः स सनातनः: ।।६॥। 


स्मयं कृत्वा जगद्भर्त्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ | 
बं महानसि सर्वज्ञः सर्ववेदविदाम्बरः"।।.६॥ 
अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अध्टाद्शानां विद्यानां कोशभूतो महाद्य तिः।। ७॥ 


~ 


ऐकायोगर्‍व(१) नानात्वं समवायविशारदः। _ 


क्रियाकल्पविशेषज्ञः सवंशास्त्रर्थतत््तवित्‌॥ ८॥ 


६ ॥ 1 
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२५३० .  कपिरस्टिः 


अथापि मुख्यसाथ(झ) निश्चय: शति सिद्भः । 
्राह्मण्यसाधकेः कर्मेलिशेपेरेय सत्परम ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्यं तत्समीचीनसतिती्ष्णतरं शिवभ्‌। 
सुस्थितं प्रभवो नो चेञ्च तिष्ठति रे(१)श्रितेति ॥ १०॥ 
निष्कषस्सुसुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न संशयः । 
अथापि सूक्ष्मं वक्ष्यामि तन्ममेकमनाः श्रूणु ॥ ११॥ 
अन्नाह्मणेषु सर्वेषु सर्वस्मिनग्रामणन्नवे(्र वे) । 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेष „ महत्स्वपि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषृ' महात्मसु । 
 जह्याखुमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्मनश्वरम्‌॥ १३ ॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च। 
महच्च सुव(म)हञ्चापि दोषयुक्त ` गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
« निदोषम(मि)ति भेदेन बहुघाभि(हि)मतेहि(स्मत)तत्‌। ` 
स्ंर्मेकशून्येऽस्मिन्कलौ पापेकसडुले ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। 
तन्न दूष्यं दुराधष युगधर्मानुरूपकम्‌ ॥। १६॥ | 
परान्नेन सुखं दग्धं हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌। 
परञ्जीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कली युगे ॥१७॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 
कुतके्चाधितोऽत्यन्तभाषामद्ध (न्य)नं राजते ॥ १८॥ 
 आघ्र्ध(न्थ)कुतकाणामागमानां प्रधारणात्‌ | ` 
बेष्णवानांशोभ(ना)नां पुरान्नेवानां(पुरुषाणां)दुरात्मभिः १६ 
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वेदिककर्मणामभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रकल्पितानां शाख्राणामसतां सद्विरोधिनाम्‌। 
प्रवाहुल्याद्वर्ममूळं वेदः शाक्ततरं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
एवं वेदे धर्ममूले परं शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिदनुस्रत्य ततर्स्ततः॥ २१॥ 
कमोपयुक्तमात्रैकपुत्राध्ययनमात्रतः । ˆ 

सम्पूणं तश्च विप्रत्व प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यइत्युक्त तदुपर्यपि ° युक्तिभिः । 
यत्किश्चित्स तु यात्रद्वा यत्किच्चिच्चत्तदा किल ॥२२॥ 
या(१)त्रीमात्रतःस्याद्धि यावच्चेद्‌ ब्रह्मणे नमः | 


` सततं प्रळगा(१)सैवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 


अदिव्यत्यत्तत्तद्ठाफ्योच्चारणेहिभयं च न (९) । 
वैदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च॥ २५॥ 
तदूचाफ्यतः पुनछोकेऽप्यल्पज्ञानां हि निश्चयः। ८ 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिज्ञायते किल ॥ „२६ ॥ 
तद्वै दिकेषु शास्त्रेषु सदकमंसु(सत्कमनिरतेष्वपि) 
विश्वासस्ताहशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥२७ 
ब्रह्ययोनिषु जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दृषयन्त्यपि सन्ति च ॥;२८॥ 
शरतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढ़ानां तादशानान्ते(च्ब)गुरुत्वं समुपाश्रिता: ॥२६॥ 
स्वयं च वैदिकाशचेति वदन्तः घुनरप्यति। _ 
कुबुद्धि बौधयन्तश्च ताइशाः दुष्टचेसनः(नाः) ॥ ३०॥ | 
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वद्ध ते भूतलेडइतीय कलिधमंस्तु ताहइशः । 
अथापि भूतले मूयस्वत्र तन्न क्वित्कचित्‌॥ ३१॥ 
वेदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाश्शलशोऋचः। ` 
सामानि च _यजुंष्येवं सम्यग्वास[?)मासपि ॥ ३२॥ 
शाखासात्राक्षरावाप्रि सात्रेण (0) महाद्वितत । 
श्रोत्रियत्व (च) प्रथितं दुळभ सवदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तरय॑ कतिनस्ततः । 
श्रोत्रियत्व॑ सिध्यति हि. ना रुद्रः(0)क्रमपाठक: ॥ ३४ ॥ 
वणक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिटक्षणे: । 
सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्ममूयाय कल्पते ।।३६।। 
तन्सन्त्रविनियोगज्ञः तस्क्रियाकरणक्षमः । ` 
चतुमुंखस्सुभूतो (समुद्भूतो) लोर्केऽ्थज्ञो जगद्गुरुः ॥३६॥ 
` साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (हु) (१)हायमाभवेत्‌। ` 
वेदो'नारायणः साक्षात्तदथज्ञः स. एव हि ॥ ३७॥ 
सोऽयमर्थः कृल्पसूत्रेः ' ब्राह्मणेन चतुद शा। 
वर्णान्यप्योजसाल्पेन तद्वर्णं (१) वासिपूर्वंकम्‌ ॥३८॥ 
विणान्‌ (१) वा निंद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकंः | 
व्यत्यस्त सुच्चरन्व्याक्र (0) तदधे (द्‌) वत्ति केवलम्‌ 1१३६॥ ` 
शतजन्मसु तं ` विद्यात्साक्षाई वतमागतम्‌ । 
वेदनारायणद्रोही निभयेन श्रुति सताम(१)॥ ४०॥ 
« वाचा संस्कृतया वत्ति(क्ति)द्वाससां(१)सुरतस्सतु | 
वणव्यत्यासतः प्रोक्त्या वेदेऽस्मिन्त्रह्महा भवेत्‌ ।४०।। 
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वेदमन्त्राणांव्यत्यासेनोच्यारणेदोषकथनम्‌ . २५३३ 


विसगेविन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्याव्रशादपि ।“ 
अ,णह॒त्यामवाभोति स्वरादीनां तु .' केबलम्‌॥४१॥ 
वीरहत्यां दुनिवार्यामुच्वरन्त॑ तु . ताइशाम्‌। 
अनधीत्येव तूऽणीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दुर्बाधीन॑ कारपाठं अपि तूऽणीकपाठकम्‌ । 

सद्यो वे धामिको राजा स्चस्माद्ाष्टरत्प्रवासयेत्‌॥४३।। 
वेदं सञुञ्चरन्तं ` तच्छ" तत्क्षण एव वे। 
जिह्वाच्छेदँ तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको नृपसत्तमः) । 

अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शास्त्रे श्रम(मो)वृथा ॥४४॥। 
करोति ब्राह्मणो मूढ़ोनरो गदभ उच्यते 
नरगादंभसंसग खानं पञ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तरपश्चास्राणायामरातं चरेत्‌ | 
पूवेस्मिन्जन्मनि स तु नरगार्देभसञ्ज्ञिकः ॥ ४६ । 
सत्यं मृगवधाजीवः. निर्धनिको नित्यकर्कशः | | 
सत्यं वेद्‌ चत्व (१) निरूपणक . हेतवो ॥ ४७॥ 
भूतले कलिना सृष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌। ` 
अश्रोत्रिये ब्रह्मविद्याविषये कलह वृथा ।।.४८॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे. महाव्यासोइकारणम्‌। ” ._ 
कुळादिनिः ङुतक्कायं (तकाश्च)कुस्सिताः कळिरूपिणः ॥४६॥ 
कुबुद्धयः ° कुबोद्वारः ङुस्सिताचारकारकाः | 
नावळोक्याः न सम्भाष्याः विप्रनामक्रथारका: ॥५०॥ 
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| 
२५३४ कपिलस्मृसिः " | 
विशेषेण श्राद्धदिने यदि जणा इंडस ¦ 
इदं विष्ण व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवस्य । ११॥ | 
ससुच्चार्याथ च श्रोत्रं दक्षिण संस्टुशोदपि । | 
सर्वेषामेव ,घर्माणां मुख्यघर्मोञ्यसेव ये ॥ ६९॥ ,, 
कलो पापेकबहुले श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः। ` 
सन्ध्या वै तट्टपनान्यत्‌ त्राह्मणस्य महाक्षयः (१) ।।५३।। 
जीवातुश्च ततःश्राद्ध भक्त्या कुर्यातदन्द्रितः । 
तचच नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नैमित्तिकन्तथा॥ ६४॥ 
काम्यं चेतेषु सर्वेषु प्रत्यन्दान्तर मद्मदा(मिवच) । 

- पित्रोदवततस्तस्याकरणे सद्य एव हि ॥ ५४॥ 
चण्डाळत्वमवाप्रोति तस्मात्तत्तुदिवेव वै (९) । 
सृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्धः सन्‌ भक्तिसंयुतः ॥५६॥ 
एवमेतद्वत्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 
श्राद्धमप्रिसवर्षस्य कुत्रेति ()) वा वदेत्‌॥ .५७ ॥ 
सर्वेषां श्र्ण्वताँ मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
*अतितुष्टा हि पितरः ताबठ या श्रताद्दिला( ९ )॥ ५८॥ 

. किमप्य (१)मदकाक्षत्तं तदाद्योन सन्ध्यके । 
सदाशिषः प्रयुञ्जत्त एतत्पाळनसम्मुखाः । ५६ ॥ 
सळटवार्यस्य सततं तिष्ठन्ति किल सानुगाः । 
साषेभ्यः पञ्च षड्भिर्वागन्वहं मित्र मायषे({) ॥६०॥ 
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« शाद्धप्रकरणवर्णनम्‌ _ २५३६ 


प्रसक्तो सति  तरेतच्छाद्धकाय कथच्वन 

` कुत्र केन कथं कस्मात्मभविष्यति वे तदा । 

कि कुम्मैश्चेति तचिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तावन्मात्रेण 'तेषान्तु नित्यमेव विंधानतः । 
कुतमेव अवेच्छ्लाद्धै कीत्तनादेव केवल्म्‌ । 
समीचीनत्रीहिमाषमुद्गप्रमुखदर्शने । 
एतत्तुलितवस्तूनि' स्वपित॒णां ` मृतेऽहनि ॥ ६२॥ 
यल्लात्संप्यादीप्या({)न मयात्तेवदेन्सुद्रा । 

न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्दा स्वचेतसा ॥६३॥ 
शक्त्या कालेन च ततः तदर्थ बस्तुसंग्रहम । 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पश्चाच्छाद्धे 5प्य पूर्वेम्या(0)रात्रौ कव्यस्य तद्भवेत्‌ । 
श्वःकर्तव्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्वीकुर्यात्कामत:स्वयम्‌ ॥६४५॥ 
रात्रौ कृताशनान्विप्रन्श्राद्वेचेव निमन्त्रयेत्‌। 
ततः प्रातविधानेन स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥ ६६॥। 
कृत्वाभिहोत्र स्मात्तं च ब्राह्मणान्चे निवेदयेत्‌ । 
श्राद्वे5त्राहवनीयस्य स्थाने वे सन्निमित्ततः ॥द्ष्णा 
प्रसादो भवता काये इति वाक्येन केवलम्‌ |” 


केवळं लोके नेव वृणुयाहभ दत्वा भवापुनः(१(॥६८। ` 


तूष्णीं वी प्रेति विप्राणामेवमेव विधिःस्मृतः। 
सर्वेषां पुनरप्येषां प्रति पूर्ष ( वं ) त्रयोमताः ॥ ६६॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
8 


२५३६ 


कपिल £> ५ 
कापर तर 


सप्त पश्च धवा प्रोक्ता राक्ता सत्या स चेत्पुनः । 
एकमेकं च सर्वत्र तत्राशक्का च केबलछम || ७० || 
पित्रादीनां त्रयाणां च बिप्रो एकोऽपि बा अवेत्‌ | 
विप्रह्ययं तथा देवे नाद्य(१)मिवं सदा अवेत्‌ | ७१ ॥ 
सस्वन्नांदिस्तद कार्यो यदा पुत्र: प्रजायते । 
जातकम तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युद्यं तथा ॥ ७२ ॥| 
सते(चे)लस्य पितुःस्नानं जातमात्रे विधीयते । 
अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या हिजाःस्पृता: ॥७३॥ 
कन्यापुत्रविवाहेधु ` प्रवेशे : देश्मनामपि । 
नानाकर्मणि (सु) चौछानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥७४॥ 
सीमन्तोन्नयने नै(चे)च पुत्रादि मुखदर्शने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तव्यं तत्र वृद्धान्‌ प्रितन्‌शुभान्‌ ॥७५॥ 
कुढज सप्तमं पूव षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पञ्चमश्चापि यत्नेन क्रमेणैव प्रपूजयेत्‌ ॥ ७६॥ 
गोत्रान्तव ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खला: । 
मातामहश्च नितरां दुलेभाः राव सत्तरम्‌ ( ? ) ॥७७॥ 
साता पितृभ्यां तद्गोत्रस्यागेऽङ्गीकार पूर्वकम्‌ । 
स्व(खी)कतोऽयं पाळकेन तग तेन चासनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तन्माठृपितृभिः साकं न तत्त्यागः पुरा कृतः । 

तेन तन्मातामद्दानां त्यागस्त्वन्य्ाय एव (हि ।। ७६ ॥ 
तथेव क्रियते सर्वे; तेन दृत्तोऽथ पापद्रत्‌। 


सक्तमातामहः क्रूरः .दत्तो वैदिकवत्मेना ॥ ८० ॥ 
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र श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ ` २१३७ | 


नान्दीमुखे माठृवर्ग: प्रपूर्यः ( य ) वेद शास्त्रगः॥ ` 
'पितृवग॑ ततः पश्चाद्वा मातामहस्य - च ॥ ८१ ॥ 
सर्वकमंसु चाप्येवं शुभाख्येषु विधीयते । 


सातृपूजा प्रथमतः पिठुपूजा.. ततः ०परम्‌ ॥ ८२॥ 


सस्त्रभूषणयो दाने ` समनु्चारणे ` सथा।. 

दम्पती पूजने चापि स्त्रीपूर्वणेब चोपत्ता (त्तमा) ॥८३॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकर्मणि । 
क्ता दत्तेन तूषणीकं मोहान्मातामद्दाःपरे ॥ ८४॥ 
सपल्लीका हि ० मितरस्त्रयस्ते देब्नताः पराः। 

- सक्तः स्विपपेष्टदेवो (स्व-इष्)यः सोऽयमत्यन्तपापक्कत्‌ । 
कृतं दत्त वस्तुतस्तु सूतकान्ते विलक्षणमै। 

एको दिष्टाप्तरतस्त्ुक्त (१) स्वीकृतगोत्रिण: || ८७॥ 
नरसिंहाकृतेरस्य संयोग वस्तुभिश्चरेत्‌। 
रुद्रौरपि तथाऽऽदित्येः ग्रीतत्वस्य(१)दियुक्तयोः ॥ ८८ ॥ 
तद्गोत्र शामेभिस्तात पितामहमुखेः सह्‌ । 
वस्वादिरूपैः क्रमतः इत्येवं न कथश्चन ॥ ८६॥ 
कुत एवमिति प्रोक्त दत्तोऽयं मिश्रगोत्र्यपि । 
पाळकस्यततादानांताइशस्यास्य(१) केवलम्‌ .॥ ६० ॥ 
सांक्यशान्यशुद्धौकगोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । ° 
पिण्डैः संयोजनमत्र विधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वसपि ०हुद्धत्वं भीबत्वं (१) च तत्त्वकम्‌। 


तथा पितामहत्वच्च प्रपितामह्य (हत्व) मेवच ॥ ६२॥ न 
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तद्गोत्रिवीरये()ज्येष्येबस्थु न्यत्र कथच्यन | 
कयोत्पत्ति निदान(व्व)ज(योडीज रस इसिस्वुलः 1६ श। 
तस्यापि यन्निदायं तच्छुष्मे शब्देन शब्बते। 
तस्पापि यस्क्रारणंहि जीरशब्देन शब्यते(भण्यते) ॥६४। ' 


तथेति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवाः ¦ , 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु भवेयुसु रूयधर्मतः ॥ ६५ ॥ 

सध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्वं तत्साम्यसेवच । 

सर्वथा दुं प्राहुस्तदसाधारणा गुणा: ॥ ६६ ॥ 
तस्मादेनत्ताइशेषु योजयेन्न. छु धर्मतः। | 
तातादयस्तु शुणिनः ब॒सुत्वादिकमुच्यते ।। ६७॥ 
. गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मंत्रवर्त्मना । प 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां „ प्रशस्यते । 


गुण्यरण्य (0) भावे तस्य विधानं शास्त्रवत्मना । । 
गुणस्य तत्कम (कथं) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌॥ ६६ ॥ १ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्व॑ न निवर्त्तते । | 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवे(त्रेणबे) ॥१००॥ | 
तत एक समुदिश्य 'चेकोदिष्टे विधानतः । | 
अति : सम्बत्सरं श्राद्ध' कुर्यादिति मनोर्मतम्‌॥१०१ | 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सूलुश्चेह्मकृतिगत: । 01 
मृत स्वपितरं तस्य गोत्रेणेब क्रिया परा॥ १०२ ॥ 
- कुय्यांदेव त्रिराचेण मातुश्चापि तुरीयके । 
दिने सर्पिडीकरणं सूच(त)कं च तथैव वै ॥ १०३ ॥ 
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समनुष्ठयेमेवेति सवशास्त्रबिनिश्चः। ° 
मातुळादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाम्रसूः ॥ १०४ || 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिंडंदद्यादिति श्रुतिः | 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादृशा ° खृतम्‌। १०५॥ 
ताइशास्तनयः पृर्वेस्तत्तातादिभिरेव वे | 
तद्गोत्रैयौजयेन्मंत्रै रन्यथास्य रातिः भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
इति(शास्त्र)समरचोल्य प्रयब्द्म्मयि केवलं । 
या वर्णन विधानेन कुर्य्यादित्येव चाब्रवीत्‌ || १०७॥ 
नमल्याश्च(0) सथा कुर्य्या सूतकंच्चे त्रिरात्रकम्‌ | 
यतोमिन्न॑ तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव केवळम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातक मृतक स्मृतम्‌ । 
तद्विज्ञानां तु" बन्धुनौं प्रयासति प्रभेदतः ॥ १०६ ॥ 
त्रिरात्रं दक्षिणि(१)चाहदिनंश्च विधिनोदितम्‌। _ 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च.॥ ११० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्सतम्‌ । 
तत्पित्रोरपि तस्यैवं मर्य्यादा वे विलक्षणा ॥ १११ ॥ 
आग्रिपूवततस्त्वेव॑ तत्कुळे दैल्यता परा। 
निखिला समता भागान्यूत्यताज्ञाभिस्तथा() ॥११२॥ 
अर्वत्येवेति सर्वत्र निर्विवादों महानयम्‌। - 

` जनप्रवादः परसः सर्वेशास्त्रविनिश्चितः ॥ ११३॥ 
तातर्त्ताततातानां यावदेक भवेत्तु तत्‌। . 

`गोत्रं पुराणं श्रुत्युक्त' ततस्तं निहितं जड्म्‌॥ ११४ ॥ 


“का 
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निकृष्रं नेच्यन्यं गाम्या({)तन्सहत्य बहिष्कृतम । 
ज्ञातिसात्रमग्रहण गोप्यं वेदिक कर्मणाम्‌ 11१९४४ 
वेदिकानामयोगस्याद्स्वीकायं बिपश्चिदास्‌ | 
ताततत्ताततत्पनां क्रमोक्तिःस्याचदातदा ।।११६॥। 
तत्कु सत्कुळेणसाम्यं लभते नात्र संशयः ! 
पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः सरतो पितु() ॥११७॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुछजे स्त्रिभिः । 
योजयेदेव विधिना वाधक तत्र नेव वै ॥११८॥ 
एको दिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीनाँ सम्यग्योजयेदेच नान्यथा ।।११६।। 
यतो पितामहत्यागः पतिस्षिश्रततः(१)पुनः । 

तेनतद्व शमात्रस्य निदानैच्येप्त (१) कीत्तिते ॥१२०॥ 
यावत्प्रकृतिसंप्रांपरिपयेन्त॑ घम्मतःस्मृतम्‌। 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु प्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संततो ततो घोर संकटं सुमहत्खल । 
जायते तत्तादशंतु(!)तुच्छकर्म न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्धि तत्तुच्छकमं -प्रविष्टस्यास्य संततौ । 
सांकर्य प्रथमस्याभूतत्तत्सुतस्य ततः परम्‌ ॥१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिंडीकरणात्परम्‌ | 

या गोत्रवति पित्रादेः तत्सुत प्रभ्नतित्रिगो: ॥१२४॥। 


'्यत्पांसाड्वातञ्जलो(१)योजायते स्वयमेव वे । 


तह शानां तेननेच्यन्थ अहेननि सूरिभिः) ॥१२%॥ 
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१ श्राद्धप्रकरणंवर्णनम्‌ २५४१ 
उपन्यस्तानि तावत्त यावत्स्यात्मकृते:पुनः । 
संभवस्तेन गोत्रेण कुर्यात्पुत्रस्य संग्रहः ॥१२६॥ 
शस्येण निहतस्येब॑ चतुइश्य॑ पितुः श्रुतम्‌। __ 
दक्षे महालयाख्ये5स्मिन्‌ एकोदिष्टाख्यवत्मना ॥१२७॥ ` 
सर्वेषामविशेषेण  एकोद्दिष्टविधानतः | 
श्राद्धानि निखिछान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
पर॑ सपिण्डीकरणात्सोदकुम्भानि कृत्स्नशः | 
पावणेन विधरनेन ' मासिकानि चरेत्परम्‌॥१२६॥' ` 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(१) तत्कमः । 
अपुत्रस्य पिठुव्यस्य त्रातुश्चेवाम्रजन्मनूः ॥१३०॥ 
मातामहस्ये तस्पत्त्याःश्राद्वः पिठ्वदाचरेत्‌। 
पितुबत्करणं ` ह्य तत्मति संवत्सर ततः ॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं ह्मेतदुच्यते। ` - 
नौपासनाम्नौ तत्कर्यादग्नोकरणमंजसा ॥१३२॥ 
तस्पित्रोरेव पत्त्यांश्चतन्मातामह्योरपि । 
अम्नौकरणमित्याहुद्ध मंज्ञास्तत्वदर्शिन: . ॥१३३॥ 
नियामक किमत्रेति प्रश्‍नाकांक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्र॒तीरितम्‌ ॥१३४॥ 
नियनैमित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकलेष्वपिं। 
ए()षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामौपासनोनत्व'निन च)॥१३५ 
अग्नौ करण कार्यात्तु भ(भवतीति)तीततः पुन:(९) । 
तर्हि पत्त्याः कथंचेति प्रश्नाकांक्षा पुनर्भवेत्‌ ॥१३६॥ 
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इदुंतस्योत्तरंज्ञेयं यतोभूळी (१) {मिस्स्यहु । : 
तस्माप्तयास्सदा श्राद्धो बान्हैशाय(१)सवेखिले: । १२७ 
माह्यतेति धर्मज्ञः 'निश्रितो नहस मिध | 
आत्मादाराः' वहिसूल तस्यास्छु .मरणे पुनः ।।१३८॥ 


तहिवित्माः कर्थचेति(१) प्रश्‍नाकांक्षा भवेत्‌ । 


इदेवस्यात्तरा रल्लादहोरात्रा नसनंवह्विदानंच शाश्वते(?) १३८ 


भार्यायेपूर्वमालिराये दृत्वाग्निस्थमवत्मना(१) ।।१३8।। 
आवधीते पुनवह्नीन्‌ दारां श्रेवादिळबयन्‌(१) । 
पुनविवाहशक्तो तु निर्मध्ये नैवतोदहेत्‌ ॥१४०॥ 
तेषेवह्वघु (१)तत्पश्चाऽछ्ुवन्नित्यं क्रियापरम्‌ । 
दुर्शादिकाः यश्रका श्रिदत्य त्तावश्यका: परा:(0) ॥१४श॥ 
सर्वखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण ू्वेकाः(१) । 
अकुर्यादेव विधिना शुचिर्धमं(१)यतोन्वहं ॥१४२॥ 
यद्ढा ` तस्यं प्रद्यात्त वहिमथ तथा ततः। 
भ्रात्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌.। 
प्रतिसंवत्सरश्चाद्ध प्राहुदिव्या महर्षयः ॥१४३ 
आंद्वानां (१) वकुतिद्दशीषदेवयत्र तप्तथा। 
*पितरोः्स्य*सपल्लीकाः तथा मातामहा अपि ॥ १४४॥ 
देवताः कथिता स्सद्ि: प्रतिसंकल्परा(न्य)ख्यकम्‌ । 
तरिवेदतात्तं सततं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः ॥१४४॥ 
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भ्रात्रे भिगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुछाय च। 

मित्राय गुरवे भ्राद्धमेकोदिष्टं न : पार्वणम्‌॥१४६॥ . 
प्रतिसंवत्सर श्राद्धे 5प्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 

तानि त्रिदेवताकानि सपिण्डीकरणात्परम्‌ ॥१४७। 
सादकुर्म्मा दिकाव्येवं परत्यद्ठा()तानिं कानि चित्‌। 
शव्देवत्यानि वित्याणि दशान(१)दी निस्ट्रताम्यपि ॥१४८॥ 
नव देवतकान्बेबंव्यष्टकादीनि कवलम्‌। 

तथैव नांदी परमा नव देवतकास्मृता १४६ 
एतेभ्योऽप्यधिकं' प्रोक्त जीबच्छाद्रमतीव वे । 
विचित्रमेवं कथितं बहुदंवत्यसुच्यते ॥१५०॥ 
तत्तरीय्याख्यमादेशकाले कार्ये विपश्चिता । 
नान्यकाठे प्रफर्त्तव्यमित्युवाच ब्ृद्दस्पतिः ॥१५१॥ 
आगत्य न्यासकल्पे तु नेतदावश्यक सतम्‌। 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सहिद्वानिति सूरिभिः({) ॥१५१॥ 
कथितानि महाभागैः कानिचित्तु तदेव वे । 
अपिण्डकानि श्रद्वानि संक्रमादीनि कबलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्वान्येतानि संतम्‌ 
कर्तव्यत्वेन ख्यातांनि सवंशास्त्रेषु वत्मेन्‌ः ॥१५४॥ 
तत्र द्वादश संख्यानि मासि श्राद्वान्नसंततं | ` 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्काठेषु तानि वे ॥१५४५॥ 
कृष्णपश्षै °विशेषेण विहितानि समासतः। 
असामजु (१) युगक्रांतव्यतीपालमहालया: ॥१६६॥ 
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तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंराबत्यः(१)प्रकी सिता: । 

एतेषु नित्या्ृशार्ते मनवश्च युगादयः ।।१५०। 
महालया अट्टकाश्च तथा नेमित्तिकाः स्मृताः ! 
संक्रातिवै्ृतयः "निखिलाः पातसंह्गिकाः॥। १५८ 
गमिछाया च "कथिताः तत्क्रथंचेत्तङुच्यते । 
झ्मकाळा गमाभावा निमित्तत्र(१)मुदाहृतं ॥१४५६॥ 
मांत्वांदीनांत्तु(१)विज्ञया दर्शादीनाँ तु नित्यदा । 
झीप्ताकाळा(0)गमेनेव सरण्यानांन्यया मता ॥१६०॥ 
निइशेषदेशाळोका दिवर्णाश्रमनमात्रतः । 

आमतो यस्य सततं कलीप्त्या नित्यत्वसुच्यते।।१६१॥ 
नास्तिताह शनित्यत्व(0)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌। ` 
प्रत्यद्वांदिस्तु विज्ञाया अतोनेमित्तिक हि तत्‌ ॥१६२॥ 
अथापि तस्याकरणेनद्यः (१) चंडालतां ब्रजेत्‌ । ` 
पित्रोखेन. (१) चाप्यस्य तत्ससमस्न न वे पुनः ॥१६३॥ 
प्रोक्त मातामहश्राद्धो पितृव्यस्य तथैव वे। 
श्रातुर्ज्यष्ठस्य तत्पत्न्याः गुरोरपि विशेषतः ।॥१६४॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्त्या अपि सृताहकम्‌। 
अनेनेव विधानेन कुर्यादेवे न चान्यथा ॥१६५॥ 
न हेन्मामेनवामंत्रे अग्नो (१) करणमात्रतः | ` ` 


पिण्डप्रदानतो वापि कक्षदाहेन वा तथा॥१६६॥ | 


या वसेन कक्षा कंटक (१) फलेन तिलोद्कै 
न प्रत्यब्दं चरेकृष्टा वयप्येहं न(१)संशयः॥।१६७॥ 
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दर्शादिंक॑ तु यच्छ्लाद्ववरद्धि तत्मतिवत्सरं । 
, येन केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः॥१६८॥ 
शक्तौसत्याँ विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ । . 
: दशादि सवंश्राद्धानि मुख्यान्नेन तु(१)सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनाबुकरणममुख्यमिति वे मनुः। ` 
.यद्नुष्ठानं तत्सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌।।१७०।। 
ताहशं॑ परमं {दिव्यं दश कुर्यादतंद्रितः.| 
येनकेनाप्युपायेन „ प्रतिमासं विधानतः ॥१७१॥ 
पितृणां तुप्येऽतीब द्विजो धर्मपरोऽनिशम्‌। 
दुर्शानुष्ठानमात्रेण सवंश्राद्वानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्य विचारणा | 
दर्शानुष्ठानरहितः ° येनकेनाप्युपायतः ॥१७३॥ 
सर्यश्चाण्डाळतां याति - पितृश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नवजितः | 
आपद्यपि पितुश्राद्वमनेनैव समाचरेत्‌ ।१७४। 
न स्वर्णेन न चामेन(१)मंतरश्रद्धा दिभिविना(भि)स्तु वा । 
„विभवे सति दर्शाख्यं राद्ध मंत्रेन(९)तश्चरेत्‌ ॥ १७९ 
न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रैयैबतिंछादिभिः (९) 1. . 
रक्षोदाहामिर्वान कृत्यैः :पिण्डाम्नौकरणादि भिः ॥७६॥ 
उद्केनापि. ` वा. ::. कुयौदन्यथांपरंतितोभवेत्‌। ` 
भहालयंकेरोविपरः `: ्रतिसँबत्सरं - तथा. : 1१७७ 
पित्रो प्रत्याद्भि(हि)क्रांद्धः पितणां'तसप्रेसांदतः । ` 
गयांभाद्वंफल ` ` नित्यसचशरहेभतेऽस्िलिम्‌ त्सः FEL TOALS 


१६० 
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कपिल्छृलिः 
अष्टकारहितो मूढ़ः पिठद्रोह्दीति कथ्यते । 
मासश्राद्धपरित्यागी सदकमसबहिष्कृतः ॥१७६।! 
तदकृत्वा पितृश्राद्ध तद्दिधानेन केबळम्‌ ! 
न कुर्यात्सवंथा श्राद्ध/ प्रतमव्दास्य कथंचन ॥१८०॥ 
पिठ्यज्ञविधानन श्राद्ध पित्रोः समाचरेत्‌। 
एतद्धि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्धे तु(१)केवळम्‌॥१८१॥ 
कतिचिच्ड्राद्दिवसा(ना) नांतद्धविनंतु(१)गच्छति । 
सासश्राद्वविधानेन कृतं श्राद्धन्तु केवलम्‌ ।।१८२॥ 
पुरुषाणां देक्तानां कृतं कर्मत्रयं भवेत्‌ । 


स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छ्राद्ध तु तादृशम्‌ ।।१८३॥ 


न म (कु) यात्तद्विधानेन बाधक बहु तत्र हि। 
श्राद्धपाक॑ भिन्नगोत्रैः कारयेन्न्तु सवंथा ॥१८४॥ 


_ सुता ष्व(स्व)स्य पितृष्वस्य (स्वस) सुखादिभिः । 


ग्रहिण्या वा गतायान्तु कार्‍येदिति केचन ॥१८४॥ | 


शुरुश्रो त्रियस द्िम्रबन्धुश्वश्रूजनाद्यः | 
स्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्त्या इति महर्षयः ॥१८६॥ 
स्नुषायाकेकमधुराः(१) पितरस्संततं परम्‌। 
सुतादिपरिचारेकमात्रसाज्ञादि (१) पाकतः ॥१८७॥ 
ग्राप्नुवंत्यनिशं हषे यजमानपरिभ्रमात्‌ । . 
सुखिताठुः खिताश्राद्वे (१)भविष्यंत्यपि केवलम्‌ ॥१८८॥ 
ऋत्विवासां दुशरोत्रिये ज्यावाजकादिक संजँना(?) । . 


, सन्नी तु पिताःसर्वे खयं चापि स॒ प्रिये({).।१८8॥ 


° र < 
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पितृप्रिये कर्मणि ठु यजमान(१)सताधिका । 
कर्मयत्येव(१)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पिठृस्नुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्वपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधैममंतरतंत्रक्रियादिभिः- ॥१६१॥ 
. सामर्थ्येन तु या नारी पितृश्राद्ध ह्य पासि(ग)ते। 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तंरा(था)दुर्मेगा पितुघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
मृतानां स्नुषया पाकं यवा(दि)छोके नराधमाः । 
सोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्नाः किल वं सतः१।१६४। 
सती श्वशुरयोःश्राद्व कृततप्ताकजामिका(१) । 
सद्यो दौर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्रू(पु)न: ॥१६६॥ 
यदाबहसनेपल्रीस्थाळीपाकादिकर्मसु । 
कत्रीति श्रुतिसिद्धा वै पित्र्ये पाके तदेव हि॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्र्जोद्शनात्परं ॥ १६७ 
तया न कुर्यात्पाकंचेत्पी(ग्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः । 
क्षुत्तुष्णासदिता नित्या: प्रेततुख्या दिवानिशम्‌ ॥[१६९॥ 
बाष्पाविळाः प्राप्तदुःखा असंप्राप्तमनोरथाः । 
स्वपुत्रमपि तत्पत्नीं शापन्तश्च दिवानिशम्‌ ॥२००॥ 
अटन्त्यत्रेव सततं नित्यं भोजनकांक्षिणण। 2 
रजोदशानतः पूव तादृशं यदि ताः ख्नियः ॥२०१॥ 
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,'कषिलस्मतिः " 


अपाकयोग्या अपिता यजनवाक्यतः | 
पितृणां , तृप्रयेऽतीव तद्घोजनरसातढे (ल्ये) ।।२०२।। 
तद्वूच्युयारण पाककाष्टायाजादिरापनम(?).। 
पयोद्ध्याज्यमधुरशकंराफछभोजनम्‌ 1 ।२०३॥ 
अपक्तचूणलवणभाजनासनसंचयः । 


समास चर्निकरणप्रवत्त न कृतावपि(() । ।२०४। | 


अत्यंतासक्तनातीव (१) कार्याभवति केवळम्‌। . 
न चेत्तं जन्मवै्यथ प्राप्तोत्येवं र संशयः ||२०५॥ 
स्तुषानामपि. पुत्राणां पितृकार्यसमन्वयात्‌ | 
तत्त्व तत्कथितं सद्भिः न चत्तत्त्व न सिध्यति ॥२०६॥ 
पुत्राणां पितृक्कत्येपु प्रथिवीते तु इति मंत्रत: | ` 


. . तत्क्रस्नद्रव्यताद्विप्रहृस्तस्पशन(९) कमण: ।॥२०७॥| 


वारमुपिठृत्वतोतीव (९) पुत्रत्वं सिध्यति सा । 


` श्रृतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्या ॥२०८॥ 


तस्मात्पुत्रा: श्राद्धदिने पिठृणामतितृप्तये । 


तुष्टये च स्वयं पत्ना(तस्मात्‌)तसर्वषस्तु (सद्‌)नि भाजने ॥२०६ 


निक्षिप्तानि स्वमर्यादाजनेन. तु. .तत परम्‌ । | 


,सस्प्रग्जिलोक्य संप्रोक्ष्य गायत्र्या कूर्चबारिणा । ॥२१०॥. 


विग्रहस्तेन - मत्रेण. . - स्पर्शनं भावशुद्धितः | 
कारयित्वा5तियत्नेन - .पत्न्युपितजलेन....च ॥२११॥ 


दान कुर्याततदन्नस्य़ नो चेत्स तु /निष्फलम: 


न... देवेखडाङ्)पात्रेर(॥) प्रेतप्रपरेटकेन 1२१२] 
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नेपालक वंलेनोंदि गव्यद्रव्येण बा पुनः | 
ते वे यबे: पुप्यकाळैः पुण्यदेशरशेषितेः ॥२१३॥ 
तीर्थे; पवित्रैः परमे वार्द्रा(ध्री)णसुसुखेरपि । 
उच्छिष्टेन च दिव्येन शिवनिर्माल्य़तोपि वा ॥२१४॥ 
वमनेनातिसोळभ्यतृप्तिकांरकवस्तुतः । 

राजतेन च पात्रेण महाभिश्रावणेन च ॥२११॥ 
तृप्तिन जायते तेषां किंतु तमुत्र(तत्पुत्र) हेस्ततः । 
कृतेन तद्विप्रहस्तसंपपरष्ट्य क्षणपूर्वतः ॥२१६॥ | 
तत्पत्न्यपि तकीत्पाळा (तत्काल) दानतोत्यंततुष्टिदा । 
तृप्तिस्साकथिताऽतीव तस्माच्छ्राद्धेतु तत्करः० ॥२१७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रोबा वस्तु संपादितं तु यत्‌। ` 
द्(त)द्वार्यामुखतस्सवे सयी (सी) चीनं विधानतः।।२१८॥। 
कारयित्वा स्वयः्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्छुचिः। ° 
श्रस्रत्र सहस्तवस्त्रादि(१)सुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत ॥२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌ पिठएुञ्यानितरान्सुसुखस्य प्रहृष्टधीः .॥२२०॥ 
अतिपक्कमपवताक्षेमंदग्थं सकीलकम्‌। 
अद्ृष्टमस्पर्शयितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न अवेद्वस्तु तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌। 
यइस्तु झज़म्नानेन न दृष्ट प्रीस्थित({)न तु ॥२२२॥ 
` तंदस्पर्शेपितु यद्वातत्प्रास्यायत्तुमोहत:() । ० 
- “भोक्ता चोरो भवेत्सद्यः तल्याशनमहाँह (हेन) स: ॥२२३॥ 
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तस्मिन्ताताहिता ये बा पितरः खलु तत्क्षणातू । 
यमेन छिन्नजिह्णाःस्युः तद्दोषस्य निङृत्तये 1२२९४) 
श्राद्धान्ते वासदेवाय महामंत्रजपः परं । 
ज्ञानज्ञानेकतादक्ताहुत्पन्नाद्यस्य शान्तये ॥२२४॥ 
उपायःकर्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यष्प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कतृ मतां पराम्‌ ॥२२६॥ 
औपासनामौपचनं प्रवर॑चोसमोत्तमम्‌ । 

न चेत्पाकाद्धो यत्तत्तदन्नं होमकर्मणा ॥२२७॥ 
समये वाप्यधिंश्रित्य प्रोतक्षाद्वास्याभिधायं च । 
हुत्वाभिसृश्य तत्सवमन्नशाकफळादिकम्‌ ॥२२८॥ 
्रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याहृतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमुक्त तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥२२६॥। 


.कारयित्वाथस्पशेयित्वाथ(सव) (९) मंत्र विधानतः । 


तत्पात्रधारणं ङुर्यातप्राचीनावीतिनाखिलम्‌।।२३०॥। 
तदाज्यपात्रस्पर्शश्च कारयित्वापि सैन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संस्पृष्टः तद्विधाय च (१) ॥२३१।। 
जळपूवं प्रदद्यात्तु पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
प्थकप्रदानाभावेन ह्यम्नोकरणलोपतः ॥२३२॥ 
पिंडप्रदान एहीति पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेलद्भेयोः (१) ॥२३३॥ 
उपहन्यादे(दु)दक(के)न (|) पुनः श्राद्ध परेञ्दनि । 
अन्नादिस्पशराहिंत्यात्कट सोक्त्रोः परस्परम्‌ ॥२३४। 
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पृथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परेऽहनि। ` 
यजमानाप्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्‌. ॥२३६॥ 
पाकात्पर॑ तददिनेऽस्मिन्सुनः श्राद्ध परेष्हनि । 
पल्लीवचनसामश्यो सति तस्य तु. पेटके ॥२३६॥ 
तृष्टि(ऽगी)करणवा (रा) हिल्यात्युन:श्राद्ध परेऽहनि 

दध्नः फछानां तङ्कक्ता(१) पत्त्या अपरिवेषणात्‌ ॥२३७॥ 
श्रमायनयनाकायाँद्वितम्राणांतं पदे पदे। 
यजमानस्य भुक्तयंते पुव दद्य(्य)न्नभक्षणात्‌ ।।२३८॥ 
तत्कांक्षितयश्चश्रन्यात्‌ (१) तथातस्यासमर्पणात्‌। 
आदिमध्यावसानेषु स्वकीयजळपात्रतः ९२४० 
स्वपत्म्यानीतसछीत (१) पानीय प्रश्नकून्यतः । 
निरन्तरैक . तद्दृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४१॥ 
आदिमभ्योबसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः। ˆ 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेञ्हनि ॥२४२॥ 
तद्ठोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसञनात्‌। 
ततःपिण्डंददच्चापि(१) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्मै कस्मै तद्दिवसे पृष्टानो तत्रदानतः। 
तच्छाद्ध/ सद्य एब स्यान्नष्टमेवं न संशयः ॥२४४॥ 
तदिनेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेबलम्‌ (१) । 
कुत्वानेहस्र्यनप्रश्नात (0) न॒कुर्यात्तद्लंकति ॥२४५॥ 
दम्पत्योस्तदिनेवा तत्रपाककृतामपि । त 
मुखाढंकरण नेव प्रशास्तमतितद्विद्‌ः ॥२४६॥ 
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कत्तव्यत्वेन विहितं न चेच्छाद्ध निरथकम ॥२४७; 
तन्त्रं श्राद्धदिने यल्लाहद वतान्तरपूजनस | 


'न कुर्यादेव _नितरां यदि कुर्यात्ममादतः ॥२४८॥ 


कुप्यंति विर(पितर)स्सरेनं तस्मात्तं परिवजयेत्‌। 
दानाध्ययनदेवाश्च जपहोमन्रतादिकान ।२४६॥ 
न कुर्याच्छाद्धदिवंसे प्राश्बिप्राणौ बिसर्जनात्‌ । 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध विधिनाझुचिः ॥२%०॥ 
अक्रोधश्वां्वरोतीव पुनः स्रात्वा समाचरेत्‌। 
'बिश्देदेवान्‌विधाश्राद्ध नान्यान्देवान्समच्च येत्‌ ॥२४१॥ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च। 

शिवं शैवाः समभ्यच्ये केशाबं वैष्णवा अपि ॥२५२॥ 


` श्राद्धः कत्तञ्यमेवेति कुर्वन्ति प्रद्दन्ति च। 


3 


न तंथा वेदिका. कुयुः किन्तु श्राद्वायरि(१)पुनः ।।२५३॥ 
भिन्नपाकाद्देवपूजावेश्वदेवादिकं चरेत्‌। 
देवपूजादिके यत्तु प्रइक्षिणविधानतंः ॥२४४॥ 
यज्ञोपबीतिना काय पुण्ड्धारणपूर्वेकम्‌ । 
तत्पेटुकं कम यत्तदंप्रदक्षिणपूर्वकम्‌ ।।२५६॥ 
प्राचोनावीतिनाकाय नापुण्डरहितेन वे । 
तदेतत्कर्मयुगलjं परस्परविलक्षणम. ।(२५६।। 
तेजस्तिभिररेत्मेततछेयेणेच (१) केवळम्‌ । । 
एतत्कमेककरणं ... पिठेरेषेणंतत्परम ` ॥र४७॥ ` 
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वेश्वदेवेककरणं ` देवपूजाकृतित्व सा। 
इयमेतद्नुष्ठानं न तु प्राणादिकं स्मृतम्‌ ॥२५८॥ 
अयमेव महामाग: ` श्राद्वीयेऽहनि संस्थिते! __ 
पिठपूजानन्तरँतन्निखिळं देवताच्चनम्‌ ॥२६६॥ 
्रहमयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति। | 
देवताच निर्माल्यं तच्छाद्धकरण किल ॥२६०॥ 
चाधकानि वहुन्येब सम्भवत्यपि केवलम्‌ 
ग्रहदेवाब ने ˆ विष्णो नेवेद्यायान्नसुत्तसम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारयित्वेब पाकपात्रात्तद्न्यके। 
कुर्यान्निवेदनसितितद्धिघान श्रुतीरितम्‌ ४२६२ 
पदके कर्मणि ` यावदुष्णसमन्तितं । ` 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्याद्न्नमुधृत्य (९) यल्लतः ॥२६२॥ 
दध्यादिना ततो भूयः तस्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तढुदृधृत॑ विश्रपात्रे निक्षिप्यशानकस्ततः ॥२६४॥ 
अच्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाण्पपितथेव (१) च। 
अत्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च कर्शः २६९ 
तेन मंत्रेण तत्प्रीत्य एथिवीत्यादिना तदा। 
दद्यादिति विधानं तत्पेतृक॑ तस्य चास्य च॥।२६६॥ 
घर्मभेदाद्विरुद्ध हि तच्छेषेण पुनः कथ। 
श्राद्धस्य कारणं युक्त. भवेदिति च 'पश्यंतः ॥२६७॥ 
निवेदताप्तरंछाध (१) तत्संकल्पादिकस्यः. . ` तु: । = 

' ` आद्वरय” दानपयन्तकालस्य - घेठिकाडयस ॥|९६८॥ 
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अवशादेव भवति तरल्निवेदितमोदमम्‌ । 


. उष्मादिरहितं पूव सुखोष्णं तत्क्थ॑ पुनः ॥२६३। 


असन्तोस्थासंमायुक्त (१) भ्राद्धयोग्यं अविष्यति । 

कर्म यद्देवपूजाथरूय एवं तद्धि(१)मद्ात्मनि ॥२७ण। 
दैनन्दिनं प्रकथितं श्राद्ध तत्मातिवत्सरम्‌ । 
नैमित्तिकमिति प्रोक्त तेनतद्वाध्यते परम्‌ ॥२७१॥ 
व्रोधघोनमास्यत्तच्चाय(१) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणात्पश्वात्तत्कायंमत एव वै ॥२७२॥ 
एतच्छाद्ध: प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्छाद्ध'॑ तदिनेव अकृत्वेव कदाचन ॥२७३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 
यद्वौदिकोक्त तत्कर्म श्मिहोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२७४॥ 
दंशश्व॒ पौर्णमासश्च तश्चैवाम्रयणं पुनः। 
औपासंनं च कृत्वैव तस्मिन्नभो ततः परम्‌ ॥२७%।। 
कुर्यात्त्रत्याद्विकर्माद्ध (१) इत्येव मनुशासनम्‌ | 
वेदिका दुबंल कमे दशादेःश्राद्वकमं तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत्‌ । 


वैदिकानन्तर॑ कार्यःस्मात्तक्मसुसन्ततं ।।२७७। 


सवेभ्यःस्मात्तकर्मभ्यः  श्राद्धमेकमहत्स्मृत॑ । 
न साद्या(सद्यः)स्मार्तकमं किंतु वेदिक कर्म द्वि।।२७८।। 
पत्यक्षश्रतिमूलत्वादमिहदोत्रसमं च ततू। . 
औपासनं च कथितं तदूद्वयंतेन कृत्वैव (१) ॥२७६॥. 
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श्राद्धप्रकरण बर्णनम्‌ व २५५९५ 
विधिनायश्चात्तश्राद्ध' (0) तत्परंचरेत्‌ । 
नान्यत्किमपि तक्कुर्यात्कमकात्र(म्य)न्तु तददिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८० ._ 
नैव कुर्यात्‌ तथा श्राद्धः आपव्यापेतधेतरत (१) 
(नोयेद्ब्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि काळतः ।।२८१॥। 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 
न कुर्यादेव सहसा यदि कुर्याद्विनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
कर्तव्यत्वेन संहाप्तान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन पृथक एथक।।२८३॥ 
कुर्वीतैव प्रयत्नेन पूर्वशेषेण वस्तुचा । 
कुर्यात्तदुत्तर॑ कूर्म नैवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोला आज्यशेषेण नमकालेन(१) कर्मणोः। „ 
संप्राप्तो संत्तिकंत्योयं मौज्यी कृत्वाथतत्परम्‌(१)।।२८॥ 
परतन्तोस्तुवयसा कर्मेश्रष्टमभूत्परम्‌ । 
` इति भूयश्चकाराधभकत्योपनयनंकिल ।॥२८६॥ 
तस्मात्कर्मावरिष्टोन येन केन च वस्तुना। 
करम्मान्तर॑ न कुर्याद्धि कुर्यायदिनतत्क्रतम्‌ ॥२८७॥ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुव(१)। 
एक देवयस्ताइक्कर्मणि (१) .॥२८८॥ 
द्वितीयवारनिक्षिप तात्तीयोकेन वै सद). > ` 
न नप्यक्रमपदायैव प्राश्नीय्याद्वा(१)समुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
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यत्र यत्रैक देवत्यावृत्तिस्ततत . तथा भवेत । 
प्रायाणिय्येतथाचोदेयदिनिप्येतथेब (0) बे 
एकदैव सूतो नूनमभवन्नान्यथा हि तत्‌। 
कर्मणः कस्यचित्तस्माच्छिएद्र्येण कर्मणः ॥२६१॥ 
अन्येषां करणंस्यायं न भवेदिति वै मनुः। 
कर्मभ्योनिखिछेभ्योवै सूर्यम्रह्रहाधिकः ॥२६२॥ 
पैरुकं कर्म परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ |. . 
तादशं तत्‌. परं ( कमं ) कमशेणकंवस्तुना ॥२६३॥ 
न्यायेन शक्यते कत्तु कथंकाकेप्रिनेतरत्‌({) । - 
कर्मास्ते त्रिषु लोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूलकम्‌ ॥२६४॥ 
-तस्यैवैवं महाधोरे संकटे . समुपस्थिते । 


_ कथंतत्फुस्थिलोके (९) कठोतिवृति केलम्‌ ।२६५॥ 


विप्रत्वं श्राद्धसंध्याभ्यां कलौ नान्‍्येंननिवृ तिः। ` 
तस्मात्तु तदूद्वयं सम्यक्‌ भफत्त्यानुष्ठे यमेव वे ॥२६६॥ 
अंध पंगुजदद्श्राप्ताः (डश्चार्ता) छीवोभूको चिकित्सकः । 
उन्मत्तो बधिरः काणः वेश्यः क्षत्रिय एव च ।।२६७॥ 
भिन्मेभिन्नोपनयनाः वेश्य क्षेत्रिय एब च| ` 

त एते निखिला ज्ञेयाः विधर्माभि;(१)नयेज्ञयः ।।२६८। 
दर्शनादिष्वयोगत्वमंघादीनां स्पुटन्तरम्‌। | 


` ५ तेन तत्कमे येकल्यं जायते किळ तेन वै ॥२६६॥ 


: ` सबसाम्यं अवेच्नेवं तेषांतस्मात्सद्दात्मभिंः ' ॥३००॥ | 
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अंधाद्योबिशेषेण .भत्तेव्यास्ते निरंशकाः । 
तेषामुपनये . प्राप्ते बेलक्षण्यं . महद्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तदाभ्युदयकं सद्यः कत्तवयत्वे. न . कौत्तितम्‌ । ` 

'न ` पूर्वे द्विशेषेण ऋतवस्तूत्तरायणम्‌ . .॥३०श॥. 
कत्सम्तु (कुतुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्र पुण्यदेवतम्‌ । 
स्रात॑ त्वळंक्रतंक्रत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकल्पश्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ॥३०४॥ 
यज्ञोपबीतसूत्रेण ˆ क्र्त्वातमुपवीतिनम्‌ । 
तथायोगंप्रकुर्याच सवेतंत्रं विशेषांवेत्‌ ॥३०४॥ 
आतुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत,। 
याज्ञिकं, .समिघं . तूषणीमाधाययतितत्करां(१) ॥३०६॥ 
तूष्णीमश्ना .समाँस्थाप्य .-समंत्रामंत्रतो वा। 

सवे कुर्याद्विधानेः (मो) न तदशक्यं यदेव हि ॥३०७ 
त॑त्रमन्त्रे प्रकुवीत कृत्स्ने तद्वाचकादिके | ` 
सर्वस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कत्ता मोंजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ । 

याज्ञिकं ,सामधंतूष्णं आधापयति तत्करा?) ॥३०९॥ 
ज्वीक्ृष्णाजिन तथा देवताभ्य:(१)प्रदानचचहस्तम्रहण मेव च । 
शक्‍य सबं 'प्रकुर्वीत. यद्यत्साध्यं यथाविधिः। 

. खसाध्य॑ निखिळं कुर्यात्‌. स््रतत्कारयंभशंकितः ॥३१4॥ 
यदशक्यं जेदेव. नात्रकार्या विचारणा: ' ` „ ` 
सुप्रजाइति मंत्रं. ज...कणें. कुर्यां: तथा ॥३११९॥ 
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ब्रह्मचर्यमित्यादीनान्तुळोप एव परस्ततः ! 
प्रतिप्र्प्रवचननिडृत्तिस्तदनंतरम्‌ . ॥३९२| 


~ 


| 
मंत्रेप्पसावितिस्थाननासनिद रावे । 


_प्रधानहोम॑ विधिना कुर्यादेवाखिल क्रमात्‌ ।।३१३। 


उरेद्देशत्यागमखिळं (१) स्वयमेव वदेदपि। 
अथ यश्वजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३ १श॥ 
तूऽणीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१४॥ 
अभ्यचंति क्रमेणैव व्याहृत्ीभिविधानतः । 
सम्यगुच्चारयेदुत्तवा प्रयत्नेनाधिकेन वेः ॥३१६॥ 
तदधीनं कारयीत चिरकालेन वायतनू (१) । 
उच्चप्रम(व)दनेनाळलं बधिरस्य विशेषतः ।।३१७॥ 


-र॑ग्वंध योजडञ्राँत्तक्वीवापाद्येकरोगिणां । 


यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून ॥३१८॥ 
अपिसर्वान्मनूश्नमस्सस द्विजावदून्‌ (९) । 
उपस्थानश्चास्चिकार्यमर्न्युपस्थानमेच च ॥३१६॥ 
ब्रतप्रवचनंचापि सत्यां शाक्तो यथामति। 
यथायौग्यंतथेवस्यान्माएमिक्षादिक तथा ॥३२०॥ 
यस्य ते सनयर्चाथ (१) जलग्रहणमाचरेत्‌ । 
यश्वादिनत्रयान्ते(?) तु पालाशादिक माचरेत्‌ ।।३२१।। 


. मूकमात्रास्यकोप्येको (१) विशेषोवक्ष्यतेऽधुना । 


प्रधानहोमाद्घ थ)चस्थालीपाकविधानतः ॥३२२॥ .. 
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ब्राह्माणाउिवर्णानामेकर्पक्तैभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५५६ 


चरु' हृत्वार्भसाविज्या हुवेदेकाहुर्ति तथा । 
स्वर्थक्ृत्वाखिळं कृत्यं यद्यद्योग्यं यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तदत्तकोस्मिन्नुपविष्टो (0) जनोऽथवा । 

द्धिवृते वाविसावित्रितांशलाकया() ॥३२४॥ 
लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकमं च। 
धूपदीपौ विधायैवं नेवेद्य चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२५॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिळपि(१) । 

स्वयंकृत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ॥३२६॥ 
तत््राशयेद्विधानेन तेनासो क्रतक्रयताम्‌। 
प्रयातीति व्रिधिप्राह ततौ नित्यसमौ पुन्‌: ॥३२७॥ 
संध्यात्रयंच्चाभिनयक्रियया सर्वमाचरेत्‌ । 
व्रह्वावीजसमुत्पन्नी माहात्म्यादष्पसं (९) परम्‌ ॥३२८॥ 
अंतर्भावट्िजेष्वेव प्राप्रोति किल नान्यथा । 7 
न मंत्रैकस्य संस्कारो विद्यते सर्वथा ह्ययं ॥३२६॥ . 
सर्वसास्यन्नैव भजे न योग्यो हृव्यकव्ययोः । 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१) ॥३३०॥ 
पैतृके कर्मणि तथा प्रप्ता (0) संन्नस्तुवांधवः । 
तत्क त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोच्चारकोभवेत्‌। * 
तन्मंत्रक्ृत्रणत्वेवं दशाहं सूतको भवेत । 
तेनेव तर्ररियाजालं निखिल कारयेतथा ॥३३१॥ 
ुत्रान्तरस्ये सद्भावे मूकपंग्वादयस्तदा। - 
निरंशाळबकथिताः (९) तत्मज्ाश्चापिताहराम्‌ ॥३३३॥ 
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वेदिके का(छो)किके कृत्ये न साय स्यात बं 


४४ । 


. निखिलब्राह्मणेरन्ये: कृपया ते विम्नस्सरः ॥६३३४७॥ 


पालनीया गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्ततम । - 
स पंक्ति योग्य अस्पृश्याः डिजानेतु' . बृपस्समाः ।!३३५॥ 


'क्षत्रियश्चेत्समा वेश्याद्वूर(त)शने(शचे)ज्जघन्यजैः । 
.न विप्र पंडमा(ङ्क्तो)राजन्यः सुस्थेयोभोजनादिपु ।।३३६॥ 


एबं राजन्य पंक्तयाब्चेदूरुजोज्ञयउच्यते , 
उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌।३३७। 
राजन्यम्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य प्रथकस्मृता । 
पंक्तौसदा' तथा वेश्य(१)प्रहसुक्तौनृपस्यै च. ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिन समान्यत्रकुत्रचित(१) । 
पाश्वयोरभिमुख्ये बा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते ॥३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पञ्चाच्छूद्रस्य नेकदा । 


' समकाळभुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेदत: । 


त्रयाणामप्येकदेवभोजनंविधिचोदितं ॥३४०॥* 
समानसु(सु)क्तिमर्यादात्तत्तज्जातिषुः .संततं। ` | 
अंधपंगुअड़ोन्मत्तमूकादीनां तथेव. वे ` ॥३४१॥ः 
समा पंक्ति: कदाचिन्न कर्मन्यूना यतस्तु तेः।` ` 


'भिन्नपंक्ती . भोजनीयाः समकाछेपिः सन्तत॑ ॥३४२॥: 


समानपंचौयदि ते. भोजिताः तयबाविनः ` ` 


` अवेत्येवात्र मंदेहा .नेवेति. :ब्रह्मचादिनःः ॥३४१॥: 
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^ विप्रमहत््ववर्णनम्‌. २५६१ 
अथ पंगुजड़ोन्मत्तमूकादिसमभोजने | 
प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः ॥३४४। 
अंघस्य मंत्रसामथ्यं यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वैकल्यमेव षत्‌ ॥३४५॥ 
स्पष्ट' प्रत्यक्षमेतत्तु न सर्वेस्सद्विजेस्समः । 
पङ्गोर्गमनक्त्येषु वेदिकेषु निरंतरम्‌ ॥३४६। 
वैकल्यं स्पष्टमेवैतत्‌ त॒द्ढारा तस्य केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यपरिपूर्तिन जडोन्मत्तौ तथेव हि ॥३४७। 
मूकस्य मंत्रसामान्याभाबादेव न्एिन्तरम्‌। 
त्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । _ 
्रह्मवीर्यकषेत्रमात्रसञचुत्पत्तिमहत््वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकायेश्व .न भवेदूभिन्नजातिकः 11३४८ 
दिव्यसम्पूर्णविप्रत्वमपि नास्ति ततःकिल । 
ततनुर्यपंक्तेयोंगेन क्षत्रवेश्यसमो ह्यतः ॥३४६॥ 
क्षत्रादीनां विग्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ। 7३ 
प्रोच्यते कारणं तच्च तच्योपनयनं सहत्‌ ॥३४५०॥ 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूर्वं व्यत्यासाइयस: परम्‌। 
दण्डभेदात्‌. क्रियाभेदाद्विवाहादिविभेद्तः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा भिक्षाप्रभेदतः । 
तस्यास्य च महत्मोक्त तारतम्यं निरंतरम्‌. ३५२ 
तेन सर्वेऽपि -विम्रस्य प्राप्लुवन्ति कथं महत्‌। 
साम्यं तस्सर्ववंद्ये हि. देवानामपिदुर्ळभम्‌. ॥३५१॥” 
१३१०५ 
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२५ दर कपिलस्मृतिः 


र्द्य परार्थनीयः्च बहुजन्सतपश्शतेः । 
संप्राप्त श्रुतिभिर्गीतं सवंवेदकृताश्रयाः ॥३५४॥ 
यद्व दकृत्ययोग्यन्तत्‌ . ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते । 
असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महर्षयः ॥३५५॥ 
संबुध्य किंछ वक्तव्याः सर्वेष्वेवाविशेषतः | 
कृत्येषु वैदिकेष्वेषु दर्शादिष्वखिलेष्वपि ॥३५६॥ ` 
ते शुद्धगोत्रिणः स्युव तदा वक्त, ससञ्जचसम्‌ । 
अध्वर्यणा तेन होत्रा शक्यंतेऽन्यस्य नेव हि ॥३५ण। 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य स्रुतो यः- पूरवगोच्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूर्व वै ज्ञातीनामभ्यतुज्ञया ॥३४८॥ 
तत्पुत्रपौत्रपर्यन्त॑ तस्य तत्संततेरपि । 
पित्राद्य चारणे तस्मिन्पैदके समुपस्थिते ॥३४६॥ 
क्रमान्न शाक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रांदिक न्यसुः । 
दत्ततत्पुत्रतत्पुत्रतत्पुत्राणामतोडखिला: ॥३६०॥ 
बेदप्रोक्ता:क्रियास्सर्वा स्थानंकतु समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनच्यकं ॥३६१॥ 
तत्संततौ चतस्रणां(त्रयाणा)स्यात्ूर्षाणां देन्यमुत्तमम्‌ । 
तच्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट श्टणुताघुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वाद्याःत्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः । 
प्रपितामहानसंयागी क्रमात्ते वर्णिताःकिंल ॥३६३॥ 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शुद्धवत्मतिभातिः हि। 

” पित्रादित्यागशून्येन स्वेपिज्येषु संततम्‌ ॥३६४॥ 
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नान्दीश्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ __ १२५६३ 
अथापि नान्द्यां तस्यापि वेकल्यं जायते किल 1 ` 
- ग्रपितामह्दीपू्वं .वै वृद्धशव्देनसंयुतम्‌, ॥३६४॥ 
समुच्चार्यास्तत्रदेवाः: ` सप्तमस्त्वष्ट(षष्ठ)पंचमी । 
. .त्रयस्त एते तद्वगुयुगलं षट्‌ :किलाभवन्‌ ।1३६४।॥। 
मातामहा:. सपल्लीका: . नान्दीयं "नवदेवता । 
पितृबर्ग. मातृवर्ग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ॥३६७॥ 
स्वमातामहवर्गस्यः भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम्‌ । 
. जन्ममात्रेकसंप्राप्रिमतस्त्याग: कथं अवेत्‌ ॥३६८॥ 
तब्चौतच्चद्य॑ग्राह्म” मातामहकुछं यरम्‌। 
,.. .मोहात्तथा न कुब्ेन्ति तेनेते त्वघभागिनः ।॥३६६॥ 
अवंत्येवावशात्तृष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । ` 
पितरौ सुतदानस्थ काढेशक्तो स्वसंततेः ॥३७०॥ 
कतु' च्युतेः स्वभिन्नस्य तदूगोत्रस्य च केवलम्‌। ° 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तो भविष्यतः ॥३७१॥ 
मत्सुतागभेसंभूत॑ शिश्ुमेने तथाविधम्‌। 
अस्मदूगोत्रैककर्तव्यं निवृत्तीकरणाय वे ॥३७२॥ 
कौ युवामिति एच्छन्ति दानकाले समागता:। 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किळ यद्यपि ॥३७३॥ 
दृत्तो$पि तैनंदत्तो हि - तन्मातामहदृन्दकेः । 
तदा सातासहाभ्याभ्व त्यक्तोऽयमितिमंत्रतः ॥३५७४॥ 
समुत्सृष्ट इतिप्नोक्त . बाधक न तदा भवेत्‌ ॥३७९॥ 
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'कपिलस्मृतिः , 
तस्माइत्तसुतो छोके भिन्नगोत्रेप कमेसु । 


बिवाह्ांदिषु तद्देव द्रोहिणःस्युन संशय: ।॥३५७६॥ 


ये देवहेळनंपराः संलक्तस्वीयदेवता: । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशय: ।।३७७॥। 
तस्मात्परां गति दिव्यां प्राप्नुवंति नं चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति भवेयुनरकाळयाः ॥३७८॥ 
तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा भवेत्‌ | 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ॥३७६॥ 
सवेद्दोषो नर्व भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । 

यथा संत्यक्तपित्रादिः लोके भवति निन्दितः ॥३८०॥ 
यक्तमातामहुश्चापि तथैवेति न संशयं: । 
(तथैवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 


` दद्यातां दम्पती पुत्रं गुह्णीयाताश्च दम्पती ॥३८१॥ 


तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिग्रहे। | 
संप्रदाने तु पुत्रस्य तन्मातामहयोरपि ॥३८२॥ 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण कांक्षणीया तथा पुनः । 
पञ्चत्पितामद्दादीनां बन्धूनामविशेषतः ॥३८३॥ 
सतां गुरूणां मंहतां ज्ञातीनाच्च सगोत्रिणाम्‌। 


तदूआसवासिनाँ चापि बणिजामधिपस्य च ॥३८४॥ | 


बृषलानामपि तथा तत्रत्यानांक्रतात्मनाभ्‌ । 


५" 


सर्वेषामपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌ ॥३८१५॥ 


४! iif 1..« 
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'दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २५६५ 


परिग्रहं संप्रदानमन्यथानर्थ एव वे.। 

भवेदेव शनैःकाळात्तं ग्रहनजनसन्निधो! 113८६॥ 
होमःसद्यः प्रकर्त्तव्यः व्याह्ृतीसिषृतेन वे । 
प्रश्नेशाय पितुर्गौत्रात्‌ स्वत्वसंपादनाय च ॥३८७॥ 
गोत्रप्रवेशसिद्धयथ प्रतिग्रह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याहृतीनामाञ्येनाष्टोत्तरं शतम्‌. ॥३८८॥ 
थर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्ये कर्मणेति च। 
हरिद्राजळपानः्च कुर्यादद्यौव तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यसुतः कर्मणे स्वस्थकाळतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ |।३६०॥ 
तञह्ञातित्रार्थनापूव व्यूहयित्वाखिळानपि । 

नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलान्रचकान्‌ ३६१ 
द्त्वा शतं सहस्र वा परं प्राञ्जळिंरास्थितत। ? 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌. १।३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके। 
सौज्जीवन्धनक्कयाय स्वीक्क्यानतचेतसा ॥३६३॥ 

इति संप्राथ्ये तेषां वे संनिधावेव केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शास्त्रतः ॥३६४॥ 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगलार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्रात्तस्मिन्नभौ यथाविधि ॥३६५॥ 
हुवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारका: । 5 
कुलमल्यदाविशादस्मज्जमिमंकुमारसहसे। पिता- 
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-कपिलंस्मृतिः 
महस्यामुष्यायणस्यगोत्र पराकृतं प्रापयाग्नेखाहा । ` ` 
कुलमन्यद्॑विशाद्स्मंज्ज मिमंकुमार्मो जसे पिता- 
सहस्यामुष्यायणस्य गोत्र प्राकृत प्रापयाग्नेरंबाहा ॥ 
कुळमन्यदाविश्ञादस्मञ्ञमिमं कुमारं बछायपिता- 
महतस्यामुष्यायंणस्यगोत्र प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
सहस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाझ़ स्वाहा । 


कुळमन्यदाविश्शदस्मञ्जमिमं कुमःरं वचसे पिता- 


_ महस्यामुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेत्वाहा । 


कुळर्मन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 


- सहस्यामुष्यायणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 


_ कुढमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- . 


महस्य़ामुष्यायणस्य़़ गोत्रं प्राकृत .प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्य़रदाविशादस्मज्जमिमं कुमारमिद्रियाय पिता- 
सहस्यामुष्यायणस्य गोत्र . प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्येति : मन्त्रेण ` हुत्वैकादशसंख्यया। 


' कृत्वां जपादि होमध्च हरिद्रासलिळं ततः ।।३६६॥ 


पश्चाचु : मातृमिक्षाथ॑ प्रायश्चित्तांद्विधानतः। ` * 


' एवं कृते तस्य सूनोः मोजली कर्मणि तत्परमू ॥३६०॥ 


fn 


पितामहस्य -गोत्रेण संयुक्तो जातइत्यपिं । 
सिद्ध भवति शास्त्रेण तत्मपोत्रस्य तत्परम्‌ ॥३६८॥ 
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दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २५६७ 

यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकूशुद्वो न संशयः । 
स योगकर्मणां योग्यस्तदाद्यत्वे हि तत्कुछे ॥३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः । 
अयोग्यता कबिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तद्दायाद्य शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीबहिष्कृतः । 
स्वजनैकप्रसादश्रीकासुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 

ती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतळे। 
कर्गठत्बसजातित्त्रतत्समत्वादिसिद्वये ॥४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्त सिद्विरित्तमा। 
यदा सञ्जायते सम्यक प्रवरस्य च तत्कुले ॥४०३॥ 
तथैच साम्यसिद्विःस्यात्‌ अंशभाक्‍्त्वच्च जायते । 
ब्राह्मण्यश्व समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोसयोसिन्नगोत्रता। ” 
तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्ट. मातुरेव च । ४०५ 
गांधर्वांदिविबाहैस्तैयदि माता विवाहिता । 
तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तत्सतो सूतकं मतम्‌ ॥४०६॥ 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः | | 
कुर्वीत पुत्निकापुत्र एवमाह ग्रजापतिः ॥४०७॥ 
पितुश्चेतसूतर्क पूण तथा मातामहस्य च। 
मातुळस्य (च तृत्पत्त्या यतस्तद्गोत्ययं स्मृतः ॥४०८॥ 
यत्र मातुर्विवाहे तु दानं जातन्तु(तत्स्टृतः)शासत्रतः। = 
तत्र सप्रपदाख्यं च कर्म संजायते स्वतः ॥४०६॥ 
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कपिल्स्मृतिः 


स्वगोत्रादू भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 
लाजाहोसप्रधानाभ्याँ प्रवेशो भत्‌ गोत्रके ॥४९०।। 
ज्लीजाते सवकायककठ त्वाभार वरितः । 


नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्यमहति ॥४१२॥ 
बाल्ये पिन्नोरधीना सा पत्युरेब तु यौवने । 
वार्धके तनयानाश्च -स्वातत्र्यं न कदाचन ॥४१२॥ 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदों निरयं ब्रजेत्‌। 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ 
पिठुबन्ध॒गुरूत्तिश्च तत्रापदि कुलस्य च। 

यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येच केवलम्‌ ॥४१४॥ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यथ्रात्रे स्वकुळीनाय वे सते । 
नैच्यन्यङ्गौकरहितो छोभाशा परिवजितः ॥४१४॥ 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌({) । 

न *भवेतां तथाळोच्य तस्य वृत्ति तथादृढाम्‌ ।४१६। 
एवमेताइशीं सम्यक्‌ इढयित्वेति लोकतः। 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रुतिः ॥४१७। 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काले बहुगते ततः। 
केषुचिच्छुभकृत्येष मातामहविवादतः ॥४१८॥ 
शा्राणि भिन्नभिन्नानि बहूनि किल सन्ततम्‌|. 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहद्टय़म्‌ ॥४१६॥ 
जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राहकस्य च। 
त्रेधा विकल्पितो" `"`बभूव किछ केवळम्‌।॥४२० 
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विवादोऽयं परं . त्वत्र तन्मात्रस्यैव ` जायते । 
न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ॥४२१॥ 
आत्निपूषं तत्सुतस्य तेन साकं लु पेठके। 
परं सपिण्डिमारभ्य कुमागः संभवेत्खलु ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपूर्षतः । 
बिग्रत्वददैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥ 
न्यङ्गता नैच्यतातीव तज्जनाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्पुन्नादि जनचित्तानुवतिता ॥४२४॥ 
एता भवन्ति सततं तस्माप्पुत्रै पितादता । 
स्वल्पागति समीक्ष्यादौ न दद्या द्विन्नगोत्रिणे ॥४२५॥ 
पश्चात्त तावता गाढं बाधकं प्रभविष्यति। 
येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६ 
सर्वदानानि सर्वैश्च कतंव्यानि मनीषिभिः । र 
शक्तौ सत्यां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वै 11४२७ 
वेदशाखपुराणादि चोदितिषु युगादिषु । 
अर्घोदये महोदये चन्द्र सूयोपरागके ॥४२८॥ 
'घरादानं प्रशंसन्ति सवंदानोत्तमोत्तमम्‌। 
धेनुदानं वाहदानं गजदान तदान स ॥४२६॥। 
रथदान वस्त्रदानं वार्षेमं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुळादानं कह्पवृक्षार्यक परम्‌ ॥४३०॥ 
गोदानं रक्नदानभ्व पुष्पताम्बूलयोरपि। “ 
चन्दनमहो पवनोशीरसद्यनाम ॥४२१॥ 
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२४७० E कपिळस्मृति | 
चुणकुछुमतकोल सहौषधजछोकसाम्‌ | 


पद्मोत्पछस्माजाजिकह्ना रहरिभूसुजाम्‌ ॥४३९॥ 
~ गुडाज्यलबणक्षीरदधिकदेमचूलिनाम्‌। 
हिरण्यरजतश्वेतकणिकाचटमाछिनाम्‌ ।।४३३।। १ 
क क क ला! 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां : पंचकात्सनाम्‌ । 


सहाचन्दनकाष्ठानां कपू रेळामरीचिनाम्‌ ॥४३४॥ 

दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रसुकाणां विशेषतः । 

फळानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ॥४३५॥ 

कम्बलानां च दिव्यानां ह्विपटानां सुपक्षणाम्‌ । 

उष्णीषोसरघार्याणाँ माध्यानां सुखबासनाम्‌ ४२६ F 
तिरस्करणिकानां' च रज्जूनां दीर्घसूत्रिणाम्‌। 

शोभनोभयतो सुख्याः सवत्सायाः पथक्पुनः ॥४२७। 

गीसहस्रस्य चित्रस्य तिळपद्मस्य शूलिनः । 

शूळस्य ˆ दक्षिणमूत्तेरयसच्छागमेषयोः ।।४३८ 
हिरण्यगर्भसंज्ञस्य छागलस्य कपालिनः। 

साशिभ्राण( सरिंगस्य )महामूत्त भस्सरुद्राक्षयोः थक्‌॥४३६ 
महालिङ्गस्य छिङ्गस्य बाणलिङ्गस्य कर्मणः । 
ताम्रसींसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम ॥४४०॥ 

पुनरन्यानि दानानिः पात्रद्त्तानि शास्त्रतः । 

कामनारहितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌. ॥४४१॥ 
नासमेश्वरतुल्यैकड्वारा नो चेत्तु वे पुनः | 
कूतानि कासतःसद्भिः तत्तत्का्यकराण्यति ॥४४२॥ क 
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यद्यत्कामनया कर्म क्रियते तत्तु तत्युनः। 
सदूगमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाठ्यसंयुतम्‌ ॥४४३॥ 
मन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं चेत्फलत्यद्‌ः। 

` यर्किचिदङ्गळोपैऽपि काम्यं कमें न८ सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकळं. क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 

` तत्कर्म सफल सद्यः. भविष्यति नः संशयः ॥४४५॥ 
तस्मात्स द्विः सदाकार्यं कमंमात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
` परमेश्वरतुष्टयर्थः चित्तशुद्धयर्थमारंत:(मात्मन:) ४४६ 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता अवेत्‌ ॥४४७॥ 
अन्यायेनाजिंतंद्रञ्यं चौयेव्यामोहनादिभिः । 
संप्रामागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ` ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते। | 
बृथा तथा प्रकुर्वीत दान धाय तत्परः ॥४४६॥ 
परपीडाकरं ' दानं दातुस्तग्राइकस्य च। 
उसयोर्यरकायैच फलिष्यति न चान्यथा ॥४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्च संमोहस्तथा कुर्ान्नचेदूः बृथा ॥४५१। 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं वा सहदेव वा । 
सामान्यन्नस्तुदानेन करि विंदति .तदक्षणात्‌॥४५२॥। 
यत्संदिर्थं परास्ताद्य संशयं वस्तु केंबलम्‌। ° 


अदेयमेव, सतत यत्तद्ध्मेकभीरुणा ॥४५३॥ 
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कपिलस्मृतिः 


शुद्ध सत्वेन सुस्पष्टमनाकांक्ष्यं परेरपि | 
यद्ठस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ।४५४।। 
यइस्तु स्यातारप्राप्यं कालेन शानकेस्तु तत्‌। 


अदेयं सर्वथा .प्रोक्त चोरस्तद़्ाहकश्च यः ।।४५६। 


क्रयश्चताहशस्येव वस्तुनः विधिचोदितः । 
कर्तव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६॥ 
राजतत्तुल्यतदूभृत्यतत्मेष्यपितृवन्धुमि: । 
तत्समैरबेळवद्भियहत्तं सिद्धयति संततम्‌ ॥४५७।। 
तद्भिन्नेदु बेळेरन्यैः दत्तं यच्छास्त्रवर्त्मना । 
विशुद्धागमनं प्राप्त चेस्सिद्वयति न चेतरत्‌ ॥४५८। 
यस्य प्रदानकतृ त्व॑ शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 


तेनेव दत्तं सवत्र सिद्ष्यत्येच न चेतरत्‌ ॥४५६।। ` 
प्रतिम्रहेण लव्घाय भूमिग्रामोऽथ वर्णकः । 


माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ॥४६०॥ 
तेषां प्रतिग्राहयिता यजमानस्स एव हि। 
कत्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रवर्ततः ॥४६१।। 
स एव सव कथितः निग्रहानुग्रहादिक्रत्‌। 
यदि तेन ङ्कतास्तेषृ वृत्तयो वर्णकादिषु ।४६२।। 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छयाऽथवा । 
परश्रेरणया वापि स तासां पतिरेब्र हि ॥४६३॥ 


“राज्ञा तथा कृताश्चेत्तु वृत्तयो द्विजहेतवे। 


सामान्यतस्तदा कर्त्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा ॥४६४॥ 
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विशेषेण प्रदत्ताश्चेत्तत्तन्नाम्ना प्रथक्‌ पथकं । 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मता: ॥४६४५॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिछा अपि | 
तस्मिन्‌ मामे .तु कर्तारो निम्रहानुर्मद्दादिषु ॥४६६॥ 
तत्त्स्वबृत्तिषु परं कठत्वं प्र्थगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीना न कर्ततारस्तु ते स्ताः ॥४६७। 
भूसे्प्रामादिरूपाय्या दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रमुनेराजा कथितः कत्तारोग्राहकाः स्मृताः ॥४६८॥ 
तेह्यावश्यकस्यकार्यस्यकत्तंव्यत्वे ह्यकस्थिते । 

तदा राजैव तत्कार्य कर्ता सम्यग्भवेद्भू बम्‌ ।४६६।। 
यतो हि जगतो राजा कर्ता दण्डयिता पिता । 
पालकर गुरुभीकृत्‌ निम्रहानुम्रदैकमूः ।।४७०॥ 
एकद्दित्रिचतुड़ त्तिमअभेदजनाश्रयः। 
ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिक्ारिणः , ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रहृत्‌। 
सामान्यवळवत्कार्ये कत्तंव्यत्वेन चागते ॥४७२। 
सर्वे मिलित्वा कुवेन्ति(बीरन) एकबुद्ध्येव नान्यथा । 

स स्वामिकग्राममध्ये बृहत्कायें निपातिते १॥४७३॥ 
स्वाम्युक्तबत्मेना सर्वे तत्कायं साध्यभित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि॥४७४। 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाळादिमतं परम । 


अस्वामिकमाममध्ये क्लप्तदविजन्स्रन्तरे ॥४७%॥ 
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न भिन्नम्रामिणा कार्यः क्रीतबृत्ति परिग्रहः । . 
स्वीकारात्क्रीतवृत्तेस्तु वृत्तिमद्धिविशेषतः। 
तस्मिन्ग्रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्धयति ।।४७६।। 
ये प्रतिग्रहिणः पूव साक्षात्कत सुखात्परम्‌ । 
अत्युत्तमाः कज्ञ तुल्याः तत्सकाशाप्रतिग्रही ॥४७७॥ 
तत्तत्समो दुबलोऽयं यदि तेन समं कलो । 
विवदेत्कायकालेष सत्कार्येऽसो महात्मभिः ॥४७८॥ 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रृत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निग्नहमकुर्वाणो दुर्गति प्रतिपद्यते ॥४७६॥। 
यदि स स्वामिको ग्रामस्तदा तन्मतपूवकम्‌ । 


दानम्राधि क्रयश्चापि कुर्वीतीव न चान्यथा ॥४८०॥। 
ग्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ 


` पुत्रपौत्रज्ञातिबन्धुसामन्ताद्यभ्यनुज्ञया । 


शुद्धचित्तन यद्दत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ।४८२।। 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 
सर्वेरालोच्य सर्वेषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ।४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समाळोच्यैव केवलम्‌ । 
वेद्शास्त्रस्प्रतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंघुमत्या सहादिष । 
सवषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणीं त्यज्ञेत्‌॥४४६। 
समीपज्ञातिदुष्टिश्चेद्‌ भूदानाद्विन्नगोत्रिंणाम्‌ । 
शक्यते हि तदा कत्तु तद्दानं तु न चेच्चरेत्‌ ॥४८६॥ 
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दोहित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम । 
नेच्छेयुरेव घर्मेण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः।।४८७। 
विभागा ज्ञातयस्सर्वे भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तदूघनानां,ते ते स्युःकतारश्चपथगम्रंहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्यांखिछं भवेत्‌। 

दौ हित्रस्येच घम्मेण न ज्ञातेस्तु कथंचन ॥४८६॥ 
ज्ञाती - खलु सगोत्रस्य घनार्थ ग्रेतकर्म यत्‌। 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यव्दभ्व न चेतरत्‌ ॥४६०॥ 
दौ हित्रश्चेद्नाभावेऽप्यस्य सर्वेषु' कर्मसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिलेज्डुते ॥४६१॥ 
असांधारणके मुख्येऽप्यम्ञौकरणपूर्वकम्‌। 
सर्वश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाजुगुप्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि कि करोति स्वगोत्रिणे। ˆ 
तस्मादभावे दौ हित्रजनस्य किळ तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
असुतस्य धनं तत्तु प्रत्यासन्नः सपिण्डकः । 

यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४॥ 
दौहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किल 
( श्राद्धानि नित्यामि करोत्ये वा जशुप्सितः )। 

यो वाऽत्यन्तं निर्धन: स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्वनम्‌ ॥४६%॥ 
समवाये निर्धनानां सवं एव यथांशतः। 
पुनश्च निर्धनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्सनः ।४६६॥ ` 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुसृत्य न चान्यथा | 
चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह ॥४६७॥ 
दौहित्र एव सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः स्मृतः । 
तत्समस्त्वौरर्सस्तञ्ञः सुतश्चापि तथाविधः ।।४६८।। 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्रीः विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः । 
वृत्तिदान प्रकुर्वाणो यथेच्छं . कर्तु महति ॥४६६॥ 
स्वम्मामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन - वै ।: 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां कायं भूदानमेककम्‌ ॥४००॥ 
सर्वाण्यन्यानि ददनानि शास्त्र स्वीयानि छंदतः। ` 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्बहं यथा ॥४०१॥ | 
यथा वा कन्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌। 
तथाच्युतपदप्रापिसाधनं कथितं तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्सुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः। 

कृतं कारयितश्चापि शार्त्रज्ञेरपि नेकधा ॥४०३॥ 
उक्त प्रोक्त, प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च | 
अभावे पुत्रयोबंशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सति वंशे बृत्तिदानं क्रयो बा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता.जनिष्यमाणाश्च गर्भस्थाश्चापि देहिनः ।।५०५॥ 
बृत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्माद्वृत्ति प्रपालयेत्‌ । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ।।५०६। 
वृत्तिरूह सुवं मोहाइत्वा निरयभाग्भवेत्‌ । = 
विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयवर्जितः ॥५०७॥' 
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_सगीत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌ भूर्मि-सदंक्षिणाम्‌ । 
भूमिदाने ञ्रातपुत्राः भ्रातरःपितरस्तथा ' ॥५०८॥ 
पितामहाः पितृव्याश्च प्रद्व ष्टारोपिः पात्रताम्‌ | 

` “प्रयान्ति च कृपादाब्जँ प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥४०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं सगोत्रिषु । 
कुर्वीत धर्म्मतो गत्वा संप्राथ्यनां डुरात्मनः ॥४१०॥ 

बिशेषण तु विद्वांस” त्यक्तवेरो हरि स्मरन्‌ । 

* कुर्यादेव ततो याति .तद्विष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌। 

" ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारोरवदायकम्‌ ॥५१२॥ 

. यज्ज्ञातिहृत्ष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ , 

* विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बलापि वा ॥५१३॥ 
निगृह्य भूवृत्तिबन्धुदानं सदुगतिवारकम्‌ । 

! ` विभक्तेष्वपि विह्वत्सु अ्राठृतत्युत्रकेष्वति ॥५१४॥ “ 
महत्सु सत्सु तिष्ठत्सु नरो नारीसमो5पिवा*। 
श्ोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो विद्वान्वा वेदपारगः ॥४५१५॥ 
यः. कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌। 
सवो ज्ञातिजनो नित्यमंसंततिधनाथ्यति ॥५१६॥ 
तस्माद्विक्थं “मूमिरूपं ज्ञातये देयमेव ` हि 

/ * विंभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्तसुवृत्तिका ।५१७। 
बहुङ्ञातिमती साध्वी ग्रयमाणापि सुब्रता। ` ' 

` चळदूभूमि बिनाज्ञातीनन्येभ्यो न निवेदयेत ५१८॥ 

१६२ 
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` पर, तद्विषये तृष्णी कलहं नेव कारयेत्‌. 
विभक्ता विधवा साध्या देचात्संप्राप्तसत्कुळाः ।५१६॥ 
अवशादागतमहात्ृत्तिमत्यश्चतन्सुखात्‌ । _ 

' संप्रप्त्येकमदागर्वाः कुमत्यो धर्मबुद्धिः ।।५२०॥ 
अधर्ममेव कुर्वन्त्यः स्वजनद्वेपतत्पराः । 
दानविक्रयकायक्रयोग्यता रहिता अपि ॥५२१॥ 
तत्कार्यकऱर्यो दुर्बाधमहिम्नायाः खलाश्रया: । 
ता चिळोक्य प्रयत्नेन घार्मिको तृपतिः स्वयम्‌ ।५२२॥ 
देशात्रवासयेत्सद्यः तप्रतिग्राहकानपि । 
विघत्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥५२३॥ 
पाककृतं तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि संततम्‌ । 
रंडापाक सदात्याउयं प्रचदंतिमनीषिणः ।।५२४॥। 
रंडावहुविधाज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌ । 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्म्रज्ञातनामका।।५२६॥। 

` स्पष्टःस्पष्टा नष्टसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः । 
ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः॥।५२६॥। 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तेव्यास्साधुबृत्तय: । 
या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ।५२७॥ 
अत्येतबाल्यसंप्रापरवेधव्यात्यंतपापभूः । 
या विजानाति भर्तारं नान्यत्किमपि केवलम्‌ ॥%२८॥ 
सा विज्ञातेति विख्याता विधत्रा सच्चरित्रका । 
रतिमात्रेण या भतः वेघः्यं ग्रतिपर्यते ॥४२६॥ 
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सुखदोषनिमित्तेन सृष्टायाविधसुच्यते। 
पश्चात्तु रजसो भत्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥५३०। 
वेघः्यं समवाप्नोति सा स्पृष्टा विधवा परा। 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ।।५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पारकेकर्मणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि स्वमत्तुमरणात्परम्‌ ॥४३२॥ 
` वेधव्यं समनुप्राप्ता सत्पुत्रविधवा स्मृता । 
सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः इतरतु यः ॥५३३॥ 
स खीकायौ हि निखिले: रण्डापाको न च स्मृतः। 
सर्वा रण्डाःपाकङ्कत्ये दूःषिता स्युर्वनीषिमिः ॥५३४॥ 
ताभिर्यदि कृताःपाकाः कर्मिणां ब्रह्मादिनाम्‌। 
घैंबणिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥५३५॥ 
न भक्षणेकयोग्याः स्यु वेद्याय च नाकिनाम्‌ 
बळीनामपि द्दोम्रानां नालमेवेति वेदहृत्‌ ॥६३६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहादई वतानां निवेदनूम्‌। 
होमं बलिं तथा भिक्षां कव्यं व्यं न भोजनम्‌ ॥५३७॥ ` 
ब्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सर्द व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ॥५३८॥ 
अवत्येब विशेषेण तस्मात्तासां अमाद्तः। 
त्यजेदेब विशेषेण पाकं कृत्स्नं विशेषतः ॥४५३६॥ 
तत्कृतेन तु पाकेन यो मोहाज्ज्ञानवजितः। 
श्राद्ध करोति पितरः तत्क्षणात्तस्य 'केवल्म्‌॥५४०॥ 
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प्रपतन्त्यतिघोरेषु नरकेषु न संशयः। 
रंडा वैदिककर्मा(0)णां सतां सुमहतासपि ।।५४१।। 


सवेथेवं न योग्यास्तास्तेषु कमसु तन्सुखम्‌ । 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सवथा नावलोकयेत्‌ ।।५४२¦ 


अस्तरातन्त्र्यं स्वतःस्जीणां सवशास्त्रेप्रचो दितम्‌ । 
विधवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ॥५४१॥ 


न॒कुन्नचित्सद्धमंष . यदि ताः पिएमातृतः। 


, भ्रातृतो भत्त तो वापि भूमहङ्गाग्यवत्तराः ॥५४४॥ 


तदा तामिविशेषेण धनेःस्वीयेः क्रमागतः । 
सत्रीपथेब संप्राप्त यस्य कस्य च देहिनः ॥५४५॥ 
अपीडाजनकेरेव धर्मः कत्तु हि शाक्यते । 
भूमि बान्याखिळान्येव दानानि धनवाससाम्‌ ।।५४६।। 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखदवान्नसाधनाम्‌ । 
कुर्याढेवान्वह भक्त्या दिव्यनामस्सृति पराम्‌ ।।५४७। 
स्रानोपंबासनियमशुरुशुश्रूषणादिकम्‌ । 
सदूगुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 

शंक्तो सल्या तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम्‌॥५४८॥ 
वृश्चौचस्थापन ` मांगे . तीथचया तदा तदा । 
कुंयादिव स्वबन्धूक्तवचनान्महतामपि ॥४५४६॥ 
मूसिन्नमंखिल दातु, तयेव किल शाक्यते । 

पिती यदि भू: प्राप्ता माठृतो ' भ्रातृतस्तथा ॥१५०॥ 
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भठ तो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा यथा. पुनः |, , _ 
तत्तद्वगंगता सम्यक तथा यत्नेन भीतितः ॥५५१॥ 
कुर्यादेव न चेत्सेयं भूमिहज्यपि जायते। . 
तीर्थकोटिसहखँस्तु त्रतकोटिशतेरपि . ॥४४२॥ , 
` यज्ञकच्छ्रसहखौघैः भूमिहन्त्री न शुद्धयति। _ 
न भूमिहरणात्पापसन्यत्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिहत्री स्वयं राजा यत्नेन प्रविचार्य वे। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः। ` 
क्षन्तव्यान्यखिळान्येब धरित्रीहरणं विना ॥५५९॥ 
कदाचिद्वियवासाध्वी सपुत्रा अत्तु भाग्यका । 
सोमपीथिन्यम्निचिच्च संजाता नष्टमत्तुका' ॥५४द।॥ 
बहुशिष्यधनाम्रामबती पतिमहदत्वतः। `° 
ताइशी कुविच्छित्तौ कुर्नंज्ञात्योधबंधुंभिःः ॥५५७॥ 
संप्राथिता सर्वशिष्येः ` पुनरन्यैमंहात्मभिः । 
. बंशोद्वरणकार्याय महत्तत्सुकुताय च - ।।५६८॥ 
सर्वज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सयोत्रिणम्‌। : 
प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुलं -स्थापयेदिति १॥४५६॥ 
अतिगुह्ममिर्द्‌ शास्त्र असिद्ध ` वेदशाख्योः। : 
कण्बकाश्यपकाणाद्कपिलैः . समुदाहृतम्‌ . ॥५६०।- 
ताहश्येब तथा कुयात्‌ नान्यावारा तु.लौकिका, 
॥४६१॥ 
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त 


कपिलस्सृतिः 


साधन प्रवदाम्यद्य तदाद्य तु सहत्कुलम्‌। 
सुमहाधनसंपत्तिः सह्ताधिकगा परा ॥४६२॥ 
पश्चात्तु आमरूपंस्थ भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तरिव च ॥४५६३॥ 
सर्वक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीदृशी । 
सर्वेबामप्येकदेव सरवंमत्येकसंपदा । 
संयुक्ताश्चेत्तथा , कतु तादृगर्निचितस्सतः ।1५६४॥ 
धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः । 

अयं हि तनयोद्धारः सथनान्मिथिलो यथा ॥५६४॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आर्षः सर्वपुराणगः। 


. उपसारहितः कोऽपि ताहश्यंव हि शक्यते ।।५६६॥ 


कत्तुं तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते। 
महद्भिस्तादृशैदिव्येः पूर्वोक्तोरखिलेगुणः ॥५६७। 
न चेदेकेन लोपेन सतीनामतिदुर्घटः । 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 
घनम्राममहाशिष्यवन्धुभ्रीकतुशून्यतः । 

न शक्यते हि रंडायाः पुत्राद्यखिलसंपदः।।५६६।। 
रंडानां सततं धर्म: . उद्यात्परमेब वे। 
नित्यस्नानं वेद्यबंधुसंनिधावेव संततम्‌ ।।५७०॥ 
निवासो गुह्यसंभाषा सच्छुश्रुषा सदाश्रयः । 
'चतुर्थकाकमु जित्मः वध्ि्ीरतज्सतचतहमः, ०१५४९ 


\ 


विघवास्जीणांक्रत्यवर्णनम्‌ “२१८३ 


विसर्जनम्‌ । 
ताम्बूलाञ्ञनपुष्पाणा सन्ततं दूरवजनम्‌ ॥५७२॥ 
खटवतल्पादिशयनं शरीरोइतंनं खजम्‌। 
अथाञ्जनं चोष्णवारिरनानमंभ्यंजर्न तथा ॥५७२॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न चं कामयेत्‌ । ` 
दुरालापं दुष्टचितां निम्नहानुअहाथंतामू ॥५७४॥ 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कत्‌ ता । 
कुवेती ताडनीया सा तत्स्वीयगुरुसजने: ॥५७५॥ 
क्षारं च ळवणं दिव्यं मधुर सूपकंदरे । 
वर्जयित्वा विशेषेण तिक्त कटुकमेव च॥५७६॥ 
पराशायेद्धोजयेन्नित्यं मसार्धेनेब जीवनम्‌। 
आषट्टिवर्षपर्यंतमेबं काळं प्रयक्लतः ।॥५७७। 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुगुण्यतः ) 1, 
प्राणबूक्ति प्रकुर्वीत बयसश्चरमे ततः ॥५७८॥ 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तो रता भवेत्‌। 
सा ज्ञातिगुरुबन्थ्वादिसचिन्ता निपुणा भवेत्‌ ॥५७६॥ 
यदि शुवादिसच्चिन्ता रहितातीच केवलम्‌। 
याजमान्यं समाश्रित्य स्वीयान्सृत्यवराञ्जडान्‌।५८०॥ 
पितुञ्रात्रादिदुष्टौघान्‌ परिवारान्विधाय च। 
व्याहादिकारिणीमूत्वा मदीयस्याखिलस्य वै ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमिमुख्यादेरहमेवाधिकारिणी। | 


॥ ३ (। १ ७ 
येच प्रवदन्ती वे बाळरंडाधिका खळा ॥५८२॥ 
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कपिलस्मृति . , 
दानादिव्यपदेशेन खवशस्थितमेदिनीम्‌।' 


; खजनेग्राहयं्येषा - कुङन्ली परिकीतिता । टश 


स्वभवृकुलसंजातबिद्दव्जनविरोधिनी।) . 
तदीयबृत्तिभूभोग्य.. श्रीसंपद्विनिवारिणी |. ` 
खभत्‌ त्वेकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्कृता ॥५८४॥ 


' .कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र * समागता । 


तामेनांधार्मिकोराजा घर्मान्न्यक्कृत्य सत्वरः ।।५८६॥ 


ग्रयासयेच्छिक्षयेद्ठा तद्ठाक्यान्यन्यथा चरत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ॥५८६॥ 


तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसंज्ञिकाः । 


पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्‍वाविदो वापि गदेभाः ।।५८७। 
अज्ञाताख्यज्ञातिरडाक्गताभिस्तां(रसां) मनीषिणः | 
एको दिष्टो प्रशंसंति नवश्राद्ध ष॒ षटस्बपि ।।५८८।। 
प्रज्ञाता रण्डय़ाचोन्नं (१) कृतं यत्तु विशेषतः । 
नग्न(व)शाद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्व च सन्ततम्‌ ।।५८६।। 
श्मशएनबळये चापि वेद्रिकाबळ्येऽपि च। 


¦ स्पृष्टास्पृष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त परिकल्पितम्‌ ॥५६०॥ 


तद्योग्य घोडशाख्यानां श्राद्धानां तदूरुणस्य च । 


वसुरुद्रगणठ द्वयोरप्येवसुनिश्चितम्‌ ॥५६१॥ 
` अवशिष्टवृषोत्सग्शास्त्रयोरपि तत्पुनः। 


नष्टपुत्रा कृतं. वरम्‌ ॥४६२॥ 


एकोत्तरारूयश्राद्धस्य 
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आवपुत्रा तु या नारी विधवेति न चोच्यते | 
पतिपुत्रविंद्दीना या विधवेत्युच्यते बुधेः ॥५६३॥ 
पतेः सूनोविनाशेऽपि या. नारी सोमपीथिन्ती.। . 
सत्राग्निचित्स्यात्पू वे तपखिन्यपि केवढम्‌ ॥५६४॥ 
सहाकुछप्रविष्टा. चेत्‌ तादृशस्य. तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीक्र विद्वञ्जननमता सती ॥५६५॥ 
सा दंपती समा नित्यं ,सवंवंद्या रमेव सा। , 
तस्यास्स्यात्सर्ववेढोक्त', नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥५६६॥ 
अधिकारस्तथा तस्मात्युत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रद्ासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तौ संततेस्तथा ॥५६७॥ 
विदवद्बहुज्ञातिशिष्यबन्धूपकरणाय वे | 
प्रकतु' शक्यतेऽतीव तेषां प्रार्थनया परम्‌ ॥५६,८॥ 
याभिस्ताभिस्तद्भिन्नामिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः । 
वर्णिभिण हिमिवांपि _ दूरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥ 
पतिभिनष्टपत्नीकेः विधवाभेदबृन्दकः । 
परिग्रहं तं पुत्राणां न काय सवथव तत्‌. ॥६००॥ 
क्रतो यदि तथा सूनू रंडागभसमुद्धवः ।- 
भवेदेव न संदेहः स्‌ इत्थं ब्रह्ममादिभिः ॥६०९॥ 
ततम्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि ६ 0 \ ० . 
ुत्रम्ाहस्तदानीं च भविष्यति .न चान्यथा ॥६०२॥ 
तस्र॒सूतिम्रजननयोग्यता . . जह्मचारिण: |. . .: 
यतेवा त्रतिनोबापि. विधवादेः कथं, सेत्‌, ॥६०३॥ 
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द - कपिलस्पृतिः 


रंडामिस्तादशीभिस्तु कृतं पाकं विगर्हितम.। 
गृहीत्यजेडिशेषेण देवे पित्र्ये च' कमणि ॥६०४ 
स्नुषा वा सोद्रोबापि मातुळानी पितृष्वसा । 
मातृष्वसा अ्येष्ठपल्री सोदरा वाथवा पुनः ॥६०५॥ 
पिठुव्यपल्नीमगिनी तादृश्यो यदि संकटे। 
दैवपेतुककार्याय तासां पाक न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाकृतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवदाभवेत्‌। 
सर्देषामपि वर्णांनामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०७। 
पत्नीसहोदराश्‍वश्रूखस्त्रमातृप्रथग्मवाः । 

प्रजावती गुरुपक्नी पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याळकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथव च। 
मातुळानी पिठव्यस्य पत्नी तस्यास्सहोदरी ।।६०६॥ 
मातुल्त्यस्नुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । ` 
ताहश्यो यदि तासां च पाक रात्रिकृतं तु यत्‌ ॥६१०॥ 
भुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मत्युञ्जयमनु शिवम्‌। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌।६१९। 
रंडा यदि स्नुषा तां चे श्वशुरोऽन्वहमेव वे। 
दानमानादिसत्का्येस्तन्सनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 
प्रपाल्येत्तां यत्नेन स्वयं पत्नीप्रजायुतः । ` 
_ तत्पाळनाततत्मदानात्तन्मनस्तोषणादपि ॥६१३॥ 
जन्मजन्मसुदीघायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌। 
जिययास्पेग्यो। नित्य; निदान मा जिराइुक 00१४ 


॥ 
सधवाविधंवास्त्रीणांमीमांसा .. २४६८७ 


भवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌। 
यः श्रीप्रजाधनपशुदीर्घायुमंगवत्परः १६१५ 

स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
अवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽयं तावता श्रिया | 
संवृद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१७॥ 
याः पाल्याःशाञ्जतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जञामयस्ताः प्रकथिताः तद्दुःखाद्ग्रदिगोऽनिशम्‌। 
व्याधिदु :खंद्रिद्र च दौर्भाग्यमतिवर्घते ।१६१८। 
तारङ्मातुस्वसृभ्राठ्पल्लीपाक कृर्तेक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तवा समासीनो वीतिहेतोमहात्सभिः | 
श्मशानाभिसमोज्ञेयो गृदिणो वैदिके जगु: ॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जलंभवनलेपने | 
पात्रपादक्षालनाय ` तण्डुडक्षालनाय वा ॥६२१॥। 
शाकवञ्जक्षालनाय भवेद्वागोमयाम्भसे । 

तदानीतं जळं जातबाछानां हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यद्य ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतुः। 
बुद्धिरल्पा मद्दामंदा तथायुश्च दिने. दिने ॥६२३॥), 
अवेर्लीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌। 

लाती तेन, Tripathi युक सोद हाई छा! 


३५८८ 


५ + .. ._ कपिलस्मृतिः ` 


नीराजनं प्रकुर्वन्ति ये.वा ते दुःखभागिनः। . 
कर्ता कारयिता . तौ ते सर्वे स्युर्नात्र - संशयः ।।६९५।। 
तेषां तु सततं कर्म निसस्नान्मत्परं सदा । 
नामस्मृतिनित्येकमंवृद्धन्नाह्मणसेवनम्‌ . ।।६२६॥। 
देवगृहेरंगवह्ली करणं त्रतकभंणाम्‌ । 

अनुष्ठानं . सतीवाक्यश्रबणं तत्समागमः ।।६२७। 
सत्यांशक्तौत्रीहि यवमाषसुद्गादिगोपनम्‌ ।।६२८।। 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्चिद्यादिरक्षणम्‌ ) 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशळादूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥। 
खंडितानां पुनस्तेषां लवणादिमुखेःपरेः। 


» वस्तुभियोजनद्वारा तत्रक्षणसुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 


निखिळानामपक्कानां पेष्ठा वहननादिकम्‌ । 


' चूर्णानासपि कल्कानां करणं कर्मकारकम्‌ ॥६३१॥ 


पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुपु । . 
भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवेवस्तुषु संततम्‌. ॥६३२॥ 
प्रावीण्य प्रापणं नित्यं प्राकट्य धम उच्यते । 
अतिरंडा महारंडा क्लुद्ररंडास्त्रिथापुन: ॥६३३॥ 
चोदिता यास्तु तासांश्च स्वरूपं वण्यतेञ्धुना । 


_: अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कलत्रं विधवा यदि ॥६३४॥ 


अवेत्त शेशवेऽत्यंते सातिरंडा प्रकीतिता। | 
,दीभकालू,, ताहशेत जोन भर्नास्थित्वा सतं by तुः ३२ शा 


\ -ब्रिधवाल्लीणांप्रकरणम्‌ ४४-२४८६ 


'विश्‍वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति ` साखिलेः । 
महद्भिः कथिता पापा निरीक्ष्या भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगोत्रद्त्तवनयकलत्र नष्टभठ कम्‌ । 

असुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ ॥६३ण। 
तिसृणामपि चेतासामन्वहं मनुरन्रवीत्‌। 

. अक्षणे कबळानां वा स्वात्त्र्यं नेति सवेदा ॥६३८ 
नित्यास्वतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिबाळर॑ंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु 'दूरतः। 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चो दितो 'निखिलागमेः 11६४०1 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा . दानमादि''क्रयं तु ` वा,। 

सर्व मिथ्यापयित्वैव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१॥ 
रंडाकृतं - भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपचीतकम्‌ । 

नीराजनं वेद्मन्त्राशिषस्सिध्यन्ति : भूतले ' ॥६४२॥ 
राजा प्रभुभेमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकृतभूभागो विम्रादिंश्च अवेदपि ॥६४३॥ 
विद्युद्धागमसंप्राप्त घरणी सवजातयः। 

दानंकत्त शक्नुवन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४।॥ 
विवादशून्यदत्ता .या _ घरणीग्राहकस्य'सा। 

. {सद्धयत्यन्न पुननोचेत्‌ स्वीकृतापि न जीयते ॥६४५।॥ 
दानादियोग्यताळ्धभूमिः. पुंसो न च स्त्रियः । 


` “ .सवेकृत्यस्य तंत्रस्य ' तस्यत- “सततं अवेत्‌. ६४६ - 
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कपिलस्सृतिः 


भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 


, -नस्त्री स्त्रियं स्वयं. दातुं कथं शक्नोति धमतः ॥६४७॥ 


पु सश्चेदूबनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 


' सर्वेषां सम्मतिश्चात्र सुख्यत्वेन निरूपितः ॥६४८।॥ 


भर्तुः पुत्रस्यपोत्रश्य नप्तुः पिन्नोम॑तेन चेत्‌ । 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात. बनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६॥ 
इत्येबं धर्मेतःप्रोचुः निविवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तद्दाने ` निबिवादेऽधिकारिता ॥६५०॥ 
विवादेत्वधिकारित्व॑ न सिद्धयति कदाचन ॥६५१॥ 
( पित्रापत्रेणयस्सुखेराप्तः त्रह्मचयौत्परं परम्‌ ) । 

( त्रझचर्यणधियानित्यं, कृतान्यपिविवादेत्वधिका )।' 
पित्रापुत्रेणभत्रौ वा नप्त्रपोत्रेण वा सदा ॥६५श॥ 
स्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडा ्युश्चेत्तुरो दिताः । ` 


` अनाथा हि कर्थं तासां सुबोदानेऽधिकारिता ॥६५३॥ 


याअनेनाध्यापनेन . प्रतिम्रहमुखेन च । 
बिशुद्धागमसंप्राप्तमूढृत्तौ च सदा हिज: ॥६५४॥ 
निबसन्नित्यकर्माणि कुवेर्धर्मेण देवताः । 
संप्रीणयन्सुखैराप्तीः त्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ॥६६६॥ 
ब्रह्मापंणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌। 
पितृणां तनयद्वारा तद्वशं चतुंसंगतः ॥६५६॥ 
अपाकुर्बन्‌ शास्त्रमार्गात्‌ कृतार्थः प्रभवेदपि । 
अश्रोत्रियो न प्रियेत,. नाहिता भिरसोमपां; ॥६४७॥ 
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॥ " पुत्रमहत्त्वव्णनम्‌ २५६१ 
अमंत्रदग्धो न भवेदमंत्रो न, क्षणं भवेत्‌ । 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठतुत्रवांश्चेदनाश्रमी ॥६५८। 
न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
तथा”“तस्य सततं त्रह्मवादित्वमेव वे, ॥६५६।। 
मवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं च. नेव हि। 
श्रोत्रियत्वात्पुत्रगतात्कृतकृत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
दृशभायोऽप्यपल्ीकस्त्वसो तनयवजितः। 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ।६१९॥ 
भवेदजस्नःपल्नीकः श्रोत्रियश्चेदसै ततः। 
नष्टमायोऽपि न भवेदपल्लीकः कदाचन ॥६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेषतः । 
सपत्नीको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाञ्यपिं चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रो त्रियस्यात्र नापतनीकत्वसुच्यते । 
पत्नीवत्वै तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुवाकतः„ ॥६६४। 
चोरितं श्रतिबाक्येन ताहृक्पत्नोत्वमस्य च। 
श्रोत्रियस्य सदास्तेब(१)विशेषेण पुनः किल ॥६६५॥ 
तद्‌ ब्रह्ममेधाध्यायी चेडुपमारदितः परः। 
(संशायोबत्तंते बृतं श्रोत्रियो तो मनीषिमि:!.॥॥६६६॥ 
(सपत्नीक इतिम्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः)। 

न पुत्रेण समोधर्मःन पुत्रेण सम.क्रतुः । 
. दुर्शा दिना भिह्ोत्रं च ञ्योतिष्टोमादयः समाः ६६७] 
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२५६२ ' ' "कपिल्स्सृति 
सर्वे सपुत्रतुलिता: जिताः पुत्रवताखिला: । 
भूर्मुवःस्वादयोलोकाः तप:कृच्छ्या त्रतादयः ॥६६८॥ 
योगी ब्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः । 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवांक्कायकर्मेभिः ॥६६६॥ 
(स्वकीयदेवताध्यानं पूजातत्प्रांथनादिभिः) । 
अदृष्टयरनशतकेरन्वहं काय एव वै ॥६७०॥ 
तदुत्पत्या क्षणान्मत्यो मुच्यते पेतृकादणातू । 
यद्यजाते तु तनये सवेयत्नसहस्नतः ॥६७१॥ 
स्वश्राठजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिगहेत । 
ज्येष्ठमन्त्यं वर्जयित्वा मध्यमेष्वेकक॑ सुतम्‌ ॥६७२।। 
परिगृ्वविधानेन होमपूर्वादिना ततः। 
. - ज्ञातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत्‌ ।।६७३।। 
न चेत्त॒गोणपुत्र: स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्यैतत्कर्मकरणेकत्‌ त्वं शास्त्रतो मतम्‌ -॥६७४॥ 
प्रयव्दकरणे चापिं न तु दर्शादिकमंसु । 
ये श्राठ्सूनवो लोके कृतमोन्ञ्यादिका अपि ॥६७%॥ 
` कृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 
तग्रेतकयमात्रस्य तत्प्रत्यव्द्स्य शास्त्रतः ।।६७६।। 
कर्तारः प्रभवेयुवे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ । 
` दर्शपातमुखादीनामतो श्राठसुतानपि ॥६७७॥ 
तदन्याद्विज्ञगोत्राद्वा यं कंचन गृणज्ञरः। ` 
` “तन्मतः ` पूरणं कृत्वा तत्पुत्रस्य च संविदम्‌ ॥६७८॥ 
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ववत्त २५६३ 
एवमेवं  बृत्तिगेहक्षेत्रेषवन्यसु निश्चितं । 
येषु तेषु च सर्वेषु मर्यादेयं भया कृता ॥६७६॥ 
अद्येवेति इढं नूनं दृढ़यित्वा ततः _परम्‌। 
स्वीकुर्याद्विधिनोक्त न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ।।६८०। 
मध्यमेकेन होमेन देवन्राहमणसंनिधौ । 
राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 
भूषयित्वाप्रीणयित्वारत्नवस्त्रगृहा दिभिः । 
तद्दारिद्रय' वारयित्वा स्वीकुर्यात्तनयन्ततः ॥६८२॥ 
यद्यन्यगोत्रस्तनयः संग्राह्मोह्मवशा्भवेत्‌ | 
. कदाचिद्दोवयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठृकर्मसु केवलम्‌ । 
ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४॥ 
सर्वथा द्त्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः | 
सोमपास्त्वन्निचिच्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८६॥ 
सर्ववेद्‌निधिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः । 
तदौरसेन, पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६॥ 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 
स एव पिटुकायेषु ज्येष्ठयमाप्रोत्ययंतराम्‌ (संशायम्‌) ।।६८७॥ 
मन्त्रो्चारणसामर्थ्याद्य॒भावेऽप्यस्य वे तदा। 
तत्कतु कंपुरस्कृत्य स्वयं दत्त: कनिष्ठवत्‌ ॥६८८॥ 
कुर्वीत सर्वकृत्यानि धर्मोऽयं तादृशः स्मृतः । 
यानि प्रधानि(प्रधानानि)कर्माणि तत्स्युस्तानि दत्तकः ॥६८६ 
१६३ 
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कपिलस्मृतिः 


तद्धस्तेनेव विधिना स्वमंत्रोक्त्या प्रचाल्येत्‌। 
मर्यादेय॑समाख्याता तत्कमे शास्त्रजालकेः ।॥६६०।! 
परंत्वत्नविशेषोऽस्ति यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः । 
स्वीक्कतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुय॑भाग्भवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोत्रश्चेदर्य्वत्रतनयः श्रीमतः्सतः। 
तसप्रदानासहिष्णुभ्यामतिप्रार्थनयावशात्‌ ॥६६२॥ 
दत्तस्ततस्वी कृतश्चेत्तु ` पुनश्चशपथादिभिः । 
पित्रादिकृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा अवेत्‌ ॥६६३॥ ` 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभाग्भवेत्‌। 

पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४।॥ 
विभक्त ्रातरं दीनं दरिद्र वन्धुमेव वा। 
अत्यंतक्रपणं निस्वं पुत्री (न?) दृष्ट्या कृपापरः ॥६६४॥ 
तद्रक्षणाय तनयं स्वीयं दत्वा श्रियं पुनः। 
दन्ते ससुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ॥६६६॥ 
संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो दुबंछो भवेत्‌ । 
दत्तपुत्रादिविज्ञेयः ज्येष्ठपन्नीसुत्तोऽप्ययम्‌ ॥६६७॥ 
ज्येष्ठपल्रीसुतस्यैव चौरसत्वंप्रकीतितम्‌। 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समखेनेव सवतः ॥६६८॥ 
औरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । 
यथागामस्तथैव स्यात्‌. निर्णयो धर्मतो मतः ॥६६६।। 
पुत्रप्राहकुसोभाग्यसंपच्छी: प्राप्तये यदि। 

नरत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुबळ: प्रभवेत्सुतः ॥७००॥ 
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न औरसपुत्रेबुज्येष्ठता २५६५ 
अपुत्रः प्राथनापूवं दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेद्धर वम्‌।।७०१॥ 
आठ्पुत्रं ज्ञातिपुत्रः वन्ध्ुपुत्रोऽथ वा , घनी । 
निरपेक्षोऽस्य सौभाग्ये ग्राहृकप्रार्थनादिभिः ॥७०२॥ 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निर्धनस्य विशेषतः। 
दत्तश्च कृपया तूष्णीमौरसादधिको5प्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्कुलजो न्यूनकुळाय यदि केवलम्‌ । 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते |७०४॥ 
तुल्यो भवेदौरसेन न पित्र्येषु तु सव॑दा । 
औरसो ज्यैष्ठयमाप्रोति पिठ्कर्मणि दत्तः ।७०४॥ 
वयसा चर्यया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 
दृत्तः पेतृककृत्येषु न्यूनएव भवेद्ध्‌ वम्‌ ॥७०६॥ 
जातेन्द्रियाणां दौबेल्ये तु(दु)द्विता तनये सति। ” 
अवशादसु (१) सन्देहो पुत्र्रहणमुच्यते ।७०८७॥। 


'पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि वै तयोः। 


पुत्रस्य कुर्याद्ग्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ॥७०८॥ 
पौत्रे नप्तरि दौहित्रे सति वा पुन्रसंग्रहः । 
सर्वशाञ्जनिषिद्वःस्यात्‌. न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ।७०६॥ 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुन्रशून्यता । 

एक एव भवेन्नूनं दुहिता(त)तनयो मतः ।।७१०॥ 
दोहित्रे सतिपुत्रस्य ग्रहणं शास्त्रदूषितम्‌ । 
कथं तदिति वा प्रोक्ते स्पष्टतश्च तदुच्यते ॥७११॥ 
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` दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुलद्वयसंभवाः । 

. उत्तारिताः सद्य एव सवेयुर्नात्रसंशयः 11७१२) 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहद्देत 

तद्दद्यात्‌ सति दोहित्रे श्रियमाणः स्वयं पतिः |७१३॥ 
दोह्वित्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः । 
दहित॒ःस्यात्समुद्दीक्ष्य हषंगद्गद्या गिरा ॥७१४॥ 
ग्रचदिष्यन्ति तां वाच पितृलोके5तिसुन्द्रे । 


अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ।।७१५। 


तपणे ब्रह्मयज्ञादिनित्यकर्मछु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जळिनोवे भ्रातृतज्ञातयो ददुः ॥७१६॥ 
अद्यास्मजळदो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्था नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ॥७१७॥ 
तस्मात्तदत्तसुदकमस्माक परमास्ृतम्‌। ` 
दधिसोमघृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ॥७१८॥ 
नारायणपद्प्राप्तिकारकाश्चातिपावनाः । 
कुस्भीपाकमहाघोररोरवा दिनिवारकाः ।॥७१६॥। 
त्रयस्त्वञ्जल्यः श्रीकाः शङ्क्ुन्दवराङ्गिनः । 
अस्मत्तर्वोत्तमत्वस्य ग्रापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ॥७२०॥ 
यद्दीयतेऽस्मानुद्वि्य चानेन भुवि नोऽम्ृतम्‌। 
अल्पमपि तन्मेरुमहामन्द्रस॑निभम्‌ ॥७२१॥ 
अक्षय्यं तु .ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेव हि । 
दौहित्र एब नो लोके पुत्राणाझुत्तमोत्तमः ।।७२२।। 
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तत्समस्त्व(त्वौ)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तज्ञश्चापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नतेन॑ चक्रः मातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दौहित्रजनने पूवं तस्माद्दौहित्रसंसिभिः । 

पितृणां वृप्तिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४॥ 
'मात्रादित्रयसाम्येन तपणे समुपस्थिते। | 
'तेषांत्र्यक्षलिदस्सो5्यमेको दोहित्र उच्यते ॥७२५॥ 
तद्तत्तमुदुक॑ तासां पर॑ त्यञ्जलिसंख्यया। 
नवकं तत्पथक्त्वेन महापद्याद्रिसंभवम ॥७२६॥ 


. तस्माञ्जगति यो मोहात्‌ प्रसक्तौ तर्पणस्य चेत्‌ । 


डुहितातनयो मूढुः(स्‌) तासासेकादिकाञ्जलिम्‌१।७२७। 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्याद्दौहित्रपात्रतः । 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच्छापस्यापि पात्रताम्‌ ॥७२८॥ 


` अयात्ययं सद्य एव तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌। 


अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टाथंमिदं रह: ॥७२६॥ 
ःसापल्ली जननी पत्न्योरन्वहं इःयज्जली स्मृते । 
सातामही माठवगंद्यं ज्यञ्जछिभाजनम्‌ ॥७३०॥ ` 
तर्पणेष्वखिलेष्वेनं (ब) सवेशास्रसुनिश्चितम्‌ । - 
'दौहिच्यपुत्रवान्नैठ अवेल्लोके द्विजातिषु ॥७३१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भए पुत्रादयो5वरः । 
सपिण्डोऽपि तथेवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥७३२॥ 
"निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खलु केवळमू। 
"पितामहस्यावयवाः पित्रादिद्वारतोऽति वे ॥७३३॥ 
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करपिलस्सतिः 
सुसंवृद्धाः नास्य तत्र स पितुः खस्य वा खलु । 
न सन्त्येव विशेषेण तन्सुखात्त सपिण्डता ।॥॥७३४॥ 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किछ वत्मंना । 


` श्रातुपुत्रेषु तेष्वेवं श्रातुश्चापि पिलुस्तथा ॥७३४॥ 
- सन्तिह्यबयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एवं च। 


सार्गेण स्वीय इत्युक्ताः नतुस्वावयवेरहो ॥७३६॥ 
दौहित्रे दुहितृद्वारा स्वकीयावयवोद्भवे । 
संचन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ॥७३७॥ 
संवन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 
दोहित्रो श्राठुपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः ।।७३८। 


( णामधिकोऽवयवादिभिः ) 
अधिकश्चेति सर्वेषु स्वकमंसु धनादिषु 


_ नैतस्य संग्रहः कार्यः जन्मनेवायमुच्यते ॥७३६॥ 


पुत्रेन समश्चेति परश्चेति कचित्स्थले । 
अतः पुन्रत्वकरणं विरुद्धः न्यायशाख्रयोः ॥७४०॥ 
दोहित्र जननाद्त्र परवि(१)वित्तेकमानसाः । 
विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येवातिदुःखिनः ॥७४ १॥॥ 
विभक्ताः पुत्रतञ्ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुषु । 
तढुन्मुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ।।७४२॥' 


दौ हिन्रजननादेव केचिदत्र विवेकिनः । 
नेतः परमिदं नेव स्यादित्येव स्वचेतसि ॥७४३॥: 


- निश्चि तूष्णीं तिष्ठन्ति केचित्त्वत्राजुगुप्सिताः । 


शाख्रानभिज्ञां नितरां पामरा धर्मेदूषकाः ॥७४४॥ 
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थेन केनाप्युपायेन पर॑ तदूअहणोन्मुखाः । 
दराळापान्प्रकुर्वन्तः सञ्जनेरपि निन्दिताः ॥७४५॥ 
दूषयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌ ) रक्कताश्रापि साधुभिः । 
न्यक्क्रताः पण्डितेः सर्वेः सवत्रापि वृथेव हि ॥७४६॥ 
तदूदुर््नादिशतकं कुबन्तश्च तदा तदा । 
दष्टक्रियाश्वकुवेस्तो ल्यं यान्स्येव केवलम्‌ ॥७४०॥ 
सर्वत्र धमौमध्यस्थः ` कदाचित्कलिदोषतः | | 
न सिद्धयति कलौ भूयः सिद्ध्यत्यपि पुनः कचित्‌ ।।७४८ 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो भद्रार्णि विन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याकळ्यत्यपि ॥७४६॥ 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूळ च विनश्यति । 

सदैव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ।।७५०। 
धर्ममार्गेण .सर्वेस्ते: गन्तव्यो नात्यमागंतः। ˆ 
दौहित्रभिन्नं यं कंचित्‌. विना ज्येष्ठ तथैककम्‌ ॥७९।। 
संगृह्दीयाच तनयं मध्यस्थ ज्ञातिमेव वा। 
भत्रेभ्यनुज्ञाभिज्ञायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंग्रहे ॥७५२॥ 
संगच्छते ज्ञायमावेतत्पुरस्तान्न युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृत॑ यत्तु पुत्रसंप्रहणादिकम्‌ ॥७५३॥ 
बिश्वस्तया धरादान मुखकृत्स्नं ठु सिद्धयति । 
सर्वज्ञातिमतं कार्य पुत्रसंप्रहणादिकम ॥७५४॥ 
घारादिकं च नो चेत्तत्‌ न काय यदि तत्क्तम्‌। „ 
ताहशं धार्मिको राजा न्यायशास्त्रप्रदूषितम्‌ ॥७५१५॥ 
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सद्यस्त्वन्यथयित्वेव शाक्रीयेनेववत्मंना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 
तद्यथा योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ।।७५६।। 
आदन्त्यार्वेच संत्याञ्यौ वहुभ्रातूषु तत्सुती । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥७५७॥ 
मोहाद्दत्तो अ्येष्ठसूनुः स्वयंदत्तोऽथवा जडः। 
पतितः सद्य . एवस्याङुभयञ्चष्ट इरितः ॥७४८॥ 
उपनीतेः परं तस्य विग्रत्वं तु न सिद्धयति। 
यदि ञ्येष्ठसुतर दत्तः पितुर्वा पाळकस्य वा ॥७५६॥ 
तत्कर्मयोग्यो नेवस्याद्यत्क्ृतं तेन तत्परम्‌। 
सळिंळं पुण्यलोकेकमहापाषाणसंनिभम्‌ ॥७६०॥ 
महारौ ववर्त्माग्र्यनयनं सत्क्रियोघहम्‌ । 

न तत्समाचरेत्तस्मात्पत्रदानग्रदौ इयम्‌ ॥७६१॥ 
विधव्राव णिविधुरदूरभार्याय(प)तित्रताः । 
न दद्युः प्रतिगृह्णीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ।।७६२।। 
रजस्वला तत्पतिश्च कन्यकोऽलुपनीनकः। 
कौतुकी दीक्षितोबाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥७६३॥ 
बहिष्कृतो दूरपङक्तिभुक्तान्नो म्रामरूपरम्‌। 
प्रायश्चित्ताय न्मुखश्च पुनरन्ये तथा 'विधाः ॥७६४॥ 
न दद्यः प्रतिगृह्णन्‌ तनयं संशयश्रमे। 
अहमेकसुतः पित्रोः दत्तोऽस्मीति वदन्‌ पुनः ॥७६५॥ 

, सभायां निर्भयं चोरः प्रसिद्वः कथितो बुधैः । 

` पुत्रेण जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः ।७६६।। 
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नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च | 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽधुना ।!७६५७॥ 
वदन्त एव परममानन्दं देवमानुषम्‌ । 
आरभ्य कृत्स्नं ब्राह्म तद्विधिना श्रुतिनिरूपितम्‌ ॥७६८।॥ 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः। 
श्रुत्युक्तवत्मंना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ॥७६६॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्धिन्नानखिलान्वरान्‌ | 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दौहिन्रस्येक्षणादितः ।।७७०॥ 
प्राप्ता भवेयुः पितरः तत्कुढद्वयतारकः | 
तनयो ढुलूभो नृणां जातमात्रेण तेन ज्ञे॥७७१। 
एकोत्तरकुलं चापि सद्यस्तुष्ट भविष्यति। 
तादृशां तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जड़ः ॥७७२॥ 
धनाशायान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्मृतः स तु। 
कुतस्तथेति चेद्व्यक्त' सम्यरेवेद्सुच्यते ॥७७३॥ 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेव तेऽखिलाः । 

नष्टानन्दा भग्नकामाः ताडिता यमकिकरेः ।।७७४॥ 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा। 
आहकस्यापि पितरः ताहशांस्तास्पितून वरान्‌ ॥७७%॥ 
दृष्ट्वाति दुःखिताः सर्वे सहमानाश्च कश्मलम्‌ | 
असह्यमिति घोरं तदीयं वै दुःसह खरम्‌ ।।७७६॥ 
पुनः पुनरुदीक्ष्यैव किमासीदिति केवख्म्‌। = 
अशक्नुबन्तस्तदूदुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ॥७७७॥ 
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सवेयुरेब नितरां मास्तु वंशस्य नोञ्प्ययम्‌ । 
इत्युक्त्वेन दूषयन्ति नाङ्गीकुवेन्ति तत्कृतम्‌ ।।७७८॥। 
प्रदूषयन्ति ,तं दृष्ट्या पळायनकृतत्वरा: । 
तददत्त॑ यञ्च तत्‌ सव वज्रपातोपम॑ खरम्‌(१) ॥७७६॥ 
अङ्गीकुवेन्ति तस्मात्तं पितरो ग्राहकस्य च । 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ॥७८०॥ 
उभयोवशयोश्चापि पितृणां नंरकप्रदः । 
तस्मादेकं सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥७८१॥ 
न स्वीकुयांदतस्तेन न किंचित्स्यात्म्रयोजनम्‌ । 

तथा कनिष्ठ; तनयं ञ्जीदत्तं वेधवं शिशुम्‌ ॥७८२॥ 
पुरुषेण प्रदत्तं वा कन्यावणियति (१) प्रदम्‌ । 
त्रात्यदत्त॑ सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ।।७८३।। 
'अनुवीतप्रदत्तं च सापल्नीमातृदत्तकम्‌। 
पिठुव्यंदृत्तं तत्पत्न्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम_ ॥७८४॥ 
पितामद्दादिभिद्‌ंत्तं ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभिः। 
प्रदत्तं येन फेनापि पुत्रत्वेन कथच्चन ।॥७८५॥ 
न स्वीकयाच्छ्नाखढुद्टास्त एते तनया जडाः। 
पदातुम्रोहकस्यापि सहाहुगेतिदायकाः ।।७८६।। 
सामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वघुना मम । 
संसत्येवायमभवदिति वाक्येन तत्क्षणात्‌ ॥७८७॥ 


« पुत्रन्न: प्रभवेत्सथ्यः वीरहेति निगद्यते। 
- तत्स्वीकर्ता भ्र.णद्वा स्यात्‌ तइत्तो ब्रह्महा परः ॥७८८॥ 
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एवं त्रयाणामेकस्य तनयस्य ` परिग्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कर्म नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धमत्ता ये मूकछ्लीब्राभिशस्तरा: । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ।।७६०। 
जयेषठपुत्राः पितृणां. स्यु:वद्धभा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवहभाः ॥७६१॥ 
अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेव हि । 
पत्रग्रहणकार्यप यदि दत्तो सृताः सुतः ॥७७२॥ 
पनः पत्रं न गृहणीयांदेकस्यैब सुतस्य वे। 
ग्रहणं शा्रविहितं न द्वितीयस्य सवथा «॥७६३॥ 
अपविद्धस्ततोम्रा्मो यदि भूयः सुते मनः । 
निदुष्टपुत्रा जगति त्रय एव प्रकीर्तिताः ॥७६४॥ 
औरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः। । 
अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युर्जणुत्सिताः ॥ ७६५ 
असत्कुलप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मृताः । 
महाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥७६६॥ 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिष स्वकीयेषु सत्सुजीवत्खुतत्परः ।।७६७॥ 
परस्मै पुत्रकार्याय धमपत्न्यपेणं किमु। 
न्याय्यं युक्त सच्चरित्रं सवस्तरप्रबिचायताम्‌ ।।७६८॥ 
पांसुळानां विटानां वा सा वृत्तिरज्ञुगुप्सिता। > 
याति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌।७६६॥ 
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विना जुगुप्सां हीं घोरां हिय॑ भीतिं दुरासदाम । 
परसंगाप्तसद्‌गर्भनारी (१) ग्रहणतां भुवि ।।८००॥ 
सम्पाद्य चापिगाहंस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः । 
परवीयंकसंजातगर्भिणी स्वकलव्रतः ॥८०१॥ 
ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः । 


_कानीनपौनभवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८०श॥ 


किवा न जाने तद्य.यं विवाहानन्तरं क्षणात्‌ । 
मुइर्ताद्याममात्राद्वा - यामइयमत एव वा ॥८०३॥ 
(अन्हो) अह्ने दिनात्तदूद्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्परम्‌। 
पक्षान्त्रमासाहतो( र्‌ )मासात्त्‌ तृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ॥८०४॥ 
पथ्वषेभ्यो5पि मासेभ्यो डिम्वानां जननादहो । 
द्विपात्पशूनां साळजालक्ष्यते न च कि पुनः ।८०६॥ 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌। 

यूयं वयं च मनुजाः समा एवेति वादिनः ॥८०३॥ 
वागक्षीकणेनासादि सर्वावयवसंयुता: । 

निळेजञा: सर्वकार्येकनिपुणास्त इसे पुनः ॥८०७॥ 
महात्मुनः(मान)सत्कुलीनान्‌ हेलयन्ति हसन्ति च। 
पुननिराकरिष्यन्ति व्यवहारेष सन्ततम्‌ ॥८०८॥ 
पराजयन्ति ङुप्यन्ति ताद्ृशैरखिळं जगत्‌। ` 


व्याप्तमानंति बहुना ताइशान्निखिळान्जनान्‌ ॥८०६॥ 


' व्यवहारेषु समतः संप्राप्ताः सज्जनैस्सह । 


ठुच्छान्‌ दुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌।८१०।। 
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दण्ड्यानामदण्ड्यानांयथायथंधर्मव्यवहरणम्‌ २६० 


पराजयेत्तान्धर्मेण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अब्राह्मणं ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ॥८११॥ 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजंयेत्‌। 
एवमश्रोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभाएुं' चेत्‌ ॥८१२॥ . 
तुच्छानतुच्छेः समतः सङ्भिस्सत्कुलसंभवेः । 

बाढं विवदतो नित्यं भीषयित्वा पराजयेत्‌ ॥८१३॥ 
दुवेलेन स्वाभिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌। 
दबेळं बलिनं पोष्यं मदान्धो दुजनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
सद्भिः सोऽयं विगहःस्यात्‌. राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगर्वस्य सहतः. प्रभवेद्धी समष्टिः ॥८१५॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थितेः। 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌| _ 
नित्यं सवंत्र पूज्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७॥ 
नावमन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌। . 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा ॥८१८॥ 


` तावकीमभिरन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ । 


विवादे श्रोत्रियं दृष्टवा शओत्रियं सद्य एव चे ॥८१६॥ 
कपोलयोस्ताडयित्वाछीत्कृत्य (धिक्कृय) च दिनत्रयात्‌ 
परं निरोधाहुदू्ृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुर्निशतिसंख्याकान्‌ डिगुणं वा चतुगुणम्‌। 

तस्यापि द्विुणंभूयः शत्रं वा तदूद्ठय तु वा ८२९" 
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तस्यशक्ते रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य ` धर्मतः । 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्छृपः 11८२२! 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनेच पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्हिगुणं दमम्‌ ॥८२३॥। 
सदस्यदूषकं तूषणीं ग्रामदूषणतत्परम्‌। 
अनभपेक्ष्यस्वापराथं स्वकार्यवृजिने तथा ॥८२४॥ 
नृपतिर्धामिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌। 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्नुयात्‌ ॥८२६॥ 
समुद्दिश्यस्वकाय यः तूष्णीकं वेद सर्वतः। 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्कमत्वेन विशेषतः ॥८२६॥। 
विद्यमीनो मन्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ । 
सच्छ्रोत्रियाः समुद्वीक्ष्य विवादे सति केवल्म्‌ ॥८२७॥ 


_पूजाभोजनकालेषु स्वस्यानाह्वानकारणात्‌ । 


तदुद्धवनिरोद्धारं कृतशाप॑ तथाविधम्‌ ॥८२८।॥ 
यत्नेनेवाहयित्वेने सभामध्ये परीक्षया। 


न्यक्क्र्य विधिना सम्यकछी(घिक )कृत्येव तत: पुनः॥॥८२६ 


नेताइशामितः कर्म परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । 
इति सील्या समायुक्त झृत्वेनं निश्चयेन वै ॥८३०॥ 
विशोत्तर॑ शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशय: । 
यो भुक्तिकाळे विप्राणां स्वकामेकपुरस्कृतः ॥८३१॥। 
निरोधं कुरुते मूढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 


` फ(प)णाःस्युद्दादरशा पुनः उत्सवेषु पुनः किळ ॥८३२॥ 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोऽतीव समष्ट्या तस्य निग्रहः ॥८३३।॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात ताडयित्वा कपोळ्योः । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
ग्राममध्ये स्तरुद्धयर्थमपकीर्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुर्वन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥ 
शसैः कालेन महत्ता घराधीशो महामनाः । 
शाञ्जविद्भ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ॥८२६॥ - 
एतदुर्थ त्वया चेवमेतत्तत्ससनुष्ठितम्‌ । 
किलेतिबचनं प्रोक्त्वास्वी( धिक )कत्य च विशेषतः ॥८३७॥ 
तस्य शाक्तेरनुगुणो दण्डो ग्राह्यो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं चाक्यमेवमेताइशं लघु ॥८३८॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः। , 
चिसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तद्वोधकानपि ॥८३६९॥ 
समष्टया बहवो भूयः एकं निरपराधिनम्‌। 
हठात्कारेण तूष्णीकं कायकाले समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुर्विबदमानासतञ्ज्ञात्वा धर्मतो नृपः। 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्काय(१)वत्मं ज्ञ ॥८४१॥ 
प्रथक्‌ पथक्‌ सम्यगेव शनेवा तत्परं तु तत्‌। 

एकं चेच्छरोत्रियम्रासे तदीयां पूज्यतां पराम्‌॥८४२। 
सहत्वं व्यपदेश्यं च शुरुत्वमधिकं तथा | 
आचार्यत्वं पटुत्वं वैशा(रेद्य(स)अनश्वरम्‌ ॥८४ी। 
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. विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि | 


अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीक॑ तदुपर्यय ॥८४७॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुंणा न तदीयगान्‌ । 
समष्ट व आंमिणो वे बहवो मौह्यमास्थिता: ॥८४४॥' 
विद्याकर्मादिभिहीनाः दूषयेयुयंदा तदा। 


धार्मिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि पृष्ठतः(?) ॥८४६॥: 


कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेवः श्रोत्रियं परम्‌। 
कृत्वेव सम्यक्‌: तत्पूर्व तमेचैनं प्रपूजयेत्‌ ॥८४७। 
शतानामपि मूढःनां वचनं नेव कारयेत्‌ । 
तथा पुनस्सहस्राणामयुतानां विशेषतः ।।८४८।; 
किमस्ति बचने तस्मिन्‌ तूषणीके तदुरोपमे । 
वचनं तच्छ्रोत्रियस्य वेद्शाख्जविनिश्चितम्‌ ।।८४६॥ 
सश्राव्य सवदा सवः सवलळोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सर्वे दण्डभागिन ॥८५०॥ 
भवेयुरेब सततं मूढा वेद्विरोधिनः । 
यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ वचने नैव तत्परम्‌ ॥८४१॥ 
न तत्कतु मूढशतं कि शाक्त' प्रभवेदहो । 

यो भुक्तिसमये मोर्ख्यात्‌ ब्राहमणानां समर्पितम्‌ । 1८५२॥; 
दृत्तं तथा प्रोक्षितं च सन्त्रेण परिषेचितम्‌ । 
विघातयेद्दूषयेद्ठा पांसुमिर्भस्मभिमदा । ।८५३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण . तथा तं सद्य एव वै। 
आहयित्वा बिशेषेण निगलेन च संवृतम्‌ ॥८५४॥: 
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दण्डविधानम्‌ . २६०६ 
मासत्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः। 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविग्रस्य षट्शतम्‌ ।।८५॥ 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सवेषां तत्र वे तथा | 
भक्त समुपविष्टानां एथरेवं निरीक्ष्य वे ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकृत्य ता वृत्तिमुपहत्य च। . 
तदूआमिभ्योञ्थ वा तस्य तप्रत्यथिन एव वा ॥८४७॥ 
देशाढुचाटयित्वाथ दद्यादेवाविशक्कुतः । 
विप्रवृत्तिस्तु विग्रेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ ॥८५८॥ 
हरेद्राजा धर्मपरः हरन्सद्यः पतेद्धः । 
एबं शूद्रश्वरेत्को$पि तस्य द॒ण्डो वधस्ततः ॥४५६॥ 
छित्वा हस्तौ प्रथमतः निगळे वसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तार॑ तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ . 
' तन्मन्त्रस्य चं भेत्तारं ततपत्नीकृतसङ्गकम्‌ |" 
छित्वा जिह्वां च शिश्नं च सद्यो दूराडिसजयेत्‌ ॥८६१॥ 
खजनैदूषितः सङ्भिः सोजनादिघु कमसु । 
` सोहयित्वा तदा यल्लादवशाच्चाप्यचिन्तितम्‌ ॥८६२॥ 
_ समागतश्व समये विवादेनैब केलम्‌ i 
` दुराशया भोक्त्‌ कामः दूरीकुनेन्परान्द्रिजान्‌ ॥८६३॥ 
दापनीयस्त्वसों सम्यक्‌ चतुर्विशातिकान्‌ पणान्‌। 
. .स.ःआगतो.यदि वयं ोक्त्‌, यत्र च चत्र च ॥८६४॥ 
१६४ 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे तत: । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽधे तु विवादायागतो यदि 1८६५ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तितः । 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६४॥ 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चदूवृथा । 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ॥८६७॥ 
विवादे तादृशे शक्तः श्रोत्रियश्च द्विरेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्य रश्रोत्रियेयुतः ॥८६८।॥। 
यदि स्युः शोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌। 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चेकः विवदेन्न तुः धर्मतः ॥८६६॥ ` 
परेबां तु. सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । 

न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचनं तथा ॥८७०॥ 
न वदेच्चापि तूष्णीकं कि तु तानखिलान्द्रिजान्‌ । 
संश्रित्येब प्रणत्या च प्रियोक्तया स्ववशा्नयेत्‌ ८७१ 
तानेतानखिळान्नो चेद्वानिरस्येब जायते। 


बहुन्राह्मणविद्वेषः तदूदुःखकरणं वृथा ॥८७२॥ 


श्रेयसो न अवेदेव सस्मान्नतु तथा चरेत्‌। 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ॥८७३॥ 
कर्मणा मनसा - वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌। ` 
त्राझणानचयेन्नित्यं ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 
भोजयेदूब्राह्मणानेव ` ददयात्तेभ्योऽनिशं धनम्‌। 
सवंदेवमयो . विप्र सवेवेद्मयो . द्विः. ॥८७४॥ 
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विप्रमहत्त्ववर्णनम्‌ २६११ 


सवंक्रतुस्वरूपश्च सर्वतीर्थसदाश्रयः । | 
सर्वत्रतानि कृच्छ्राणि तपांसि ब्राह्मण: स्मृतः ॥८७६॥ 
सर्व धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि | 
त्राह्मणेन विना किंचिद्भिप्रेत॑ न सिद्ध थति ॥८७७॥ ` 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं किं भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ॥८७८॥ 

` कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः। 
त्राणो जङ्गमं तीथं प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ॥८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पझबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयो दृयः,, ॥४८०॥ 
सुपात्रं सर्वदा नाना शुभानामास्पद्‌ः .पद्‌ः। | 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःसृत्युदारिद्रःयमारकः । ।८८९॥ - 
अकर्दुमन्ययाकतु कतु ' सवे विचक्षणः। . 
ढुवेर्णानपि सद्दर्णानवशात्‌ कुरुते क्षणात्‌ ॥८८२॥ 
नेतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले । 
हिरण्यगार्भेत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ 
विप्रत्वं ` परमाप्नोति वृषलो नात्र संशयः। 

तत्‌ षोडशमहादानभ्रविष्टे कस्य ` वाडवे ।।८८४।। 
करणादेव शेषाणां . दानानां करणे. पुनः । 


शूद्रादेवदमस्त्रेस्ते सम्यक्कारयितुयंथा ॥८८४॥ ०४ « 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌ =` 


क्षत्रादि सुखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥ 
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तुळामादौ गोसहस्र कल्पवृक्षादिक तु वा। 


शूद्रेण प्रथमं दानममन्त्रकमधारमिकम्‌ ॥८८७॥ 


कृतं चेत्‌ तत्पर सब मुखाठिप्रस्य चेत्स्यृतम्‌ । 


वेदोक्तनेब मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 


विप्रेश्चतुः षष्टिसंख्येः ऋत्विग्भिः वृषलो5पि सन्‌ । 


द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्ममसंनिधौ ॥८८६।! | 


वेदोक्तनैब मार्गेण कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 


सहादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६०।। 


एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेद्भार्गेण शक्तोति कलु तत्करं तादृशम्‌ ॥८६१॥ 
न साक्षाद्ठे दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌। 
ब्राह्मणस्य मुखेनैव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते । 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेषु ठु ततः परम्‌ ॥८६३॥! 
तदुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु। 
यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ।।८६४॥ 


करोति भक्त्या शूद्रोऽपि ततक्षणात्तेन कायतः। 
विष्णुळोकं . प्रयात्येव महिम्ना तस्य केवलम्‌ ॥८६५।॥ 
हिरण्यगर्भदानस्य . चतुर्वारकृतस्य  तु। 

महिम्ना बृषलस्यापि ' मोव्ञ्यामधिकृतिभवेत 1८६६1; 


न 
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नानाविधिदानप्रकरणम्‌ २ 


ततोऽपि कृतया मौञ्ज्या शूद्रो त्राह्मण्यमृच्छति। 
तुळाष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६७॥ 
चामीकरमयी पश्चातन्रपुसीसकयोरपे । 
औदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥८६८॥ 
शुडाञ्यळवणंक्षी रदघिशाकमयाः पराः। 
माध्वीकतिळतेळानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः ८६६ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्यैः एथक प्रथक्‌ 
आम्यैरपि तथारण्येः विकहपेन मूनीषिभिः ॥६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुर्देशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राहमणस्य सद्योरक्ष्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायश्‍्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव सवंथा। 
सर्वाण्यपि च दानानि तुलादीनि तु षोडश ॥६०२॥ 
तादृशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा | 
कर्टुस्सद्यस्सवेपापनाशद्वारेवे केवलम्‌ ॥६०३॥ 
युक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः। 


६१३ 


एतानि चरमे काले यो वा मत्यो महामनाः ॥६०४॥ . 


मध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं . दानमुत्तमम,। 
करोति सद्यो मुक्ति तां त्रह्वासायुज्यलक्षणम्‌ ।॥॥६०१५॥ 
अवशादेव मनुजो छभते नात्र संशय: । 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६॥ 
करोत्येब न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌ । 
दानं महत्तथैकेघासप्येकै भक्तिमान्नरः ॥६०७॥ 
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दशायां च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि 

फळं तु लभते दिव्यं ब्रह्मलायुञ्यलक्षणम्‌ ।।६०८।। 
हैरण्यगर्भ, तद्दान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
गोमयोद्कंसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकी तितम्‌ ।।६०६।। 
द्धिपूरितमन्यत्तु तृतीयमिति तद्विदुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त चतुर्थ पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥ 
घृतेन पूरितं प्राहुः पञ्चप्रातकनाशनम्‌ । 

तेल॑ हिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्न प्रचक्षते ॥६११॥ 
सधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌। 
तथ्लुरससंपूण महारौरवभीतिहम्‌ ॥६१२।। 
नारिकेलोदकेः पूर्णं तथाम्भःपूर्णमेककम्‌ । 
हैरण्यगम चरमं प्राहुदिव्या महर्षयः ॥६१३॥ 
एवं दशविधं प्रोक्त दानं पापापनोद्कम्‌ । 
हैरण्यरा्भसंज्ञं तत्‌ आहकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१४॥ 
` तद्न्रह्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वार्थदायकम्‌ । 
चतुदंशविधं प्रोक्त भूभंवस्वादिभिः पदैः ॥६१४॥ 
अतुळादिपदेश्वापि संयुक्त सर्वसिद्धिदम्‌ । 
सहादाने महाभूतिदायकं पापवरन्दहम्‌ । ।६१६॥ 
एषां यदेककं वापि कृतं चेन्निखिळं कृतम्‌ । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेब तथा तथा ॥६१७॥ 
तूष्णीकं परमेशस्य तुष्टये चेत्कृत॑ तु तत्‌। 
कतुःस्सायुञ्यद्‌ सद्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१ 
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नानाविधदानम्रकरणम्‌ २६१५ 


रहस्यमेकं वक्ष्यामि आहकस्त्वस्य केवळम्‌ | 
रक्षस्त्वं समवाप्रोति दाता सायुज्यसृच्छति ।।६१६।। 
गोसहस्रमतिइळाष्यं गोसत्रशातसन्निभम्‌!। 
नीलादिभिदतस्तत्तु सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वर्णळाङ्गलसंज्ञं तदपरं दानमेककम्‌। 
मन्वादिभिर्बिरचितं दातुस्सर्वफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नेतेन तुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तमम्‌। 
कामधेन्वाख्यकं पश्चादेकं सवंगुणान्वितम्‌ ॥६२९॥ 
हरिश्चन्द्रादिभिघोरेः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सर्वयञ्बोघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३५ 
कल्पवृक्षाख्यक॑ देवदेवस्य परमात्मनः | 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः कैवल्यदायकम्‌ ॥६२४॥ 
एवं महाधरादानं गोमेधशातसंनिभम्‌। _ 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तु रेव त्रिपूर्वकम्‌॥६२५॥ 
पूर्वोक्तफलदं जञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ 

एवं सर्वाणि दानानि द्शपश्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कन्यकादानदातुस्तद्आहृकस्य च | ., 
चन्द्रमण्डळपर्यन्तं यवराशिः कृता यदि ॥६२७॥ 
सूर्यमण्डळपर्यन्तं तिलराशि()कता यदि। 

(अ) तद्रौ शिबळोकपरयेन्तस्सर्षपा रारिरुत्तमा ॥६२८॥ 
सप्तषिठोकपर्यम्तं वालुका राशिरुत्तमा। क 
कृतस्त्वासां तु या संख्या ताबदर्षसहस्तकान्‌ ॥६२६।॥ 
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कपिलस्मृतिः 
दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूर्ववत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तस्पितुस्तस्पितुस्तथा ॥६३०॥ 
एकोत्तरशंतानां च ङुळानां महतामपि | 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवेकम ॥६३१॥ 
तच्छाश्वतत्रह्मलोकाबाप्तिकारकमुच्यते । 
दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव , पुनरेव वे ॥६३२॥ 
तद्न्रह्मसायुञ्यनामा मुक्तिकारकमेव वें। 
तस्मान्नेतत्‌ सम॑ दानं धमो वे तत्परः पुनः ॥६३१॥ 
सदेबैतत्समं दानं ढक्ष्सीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंवृद्धिकारक कथितं महत्‌ ।।६३४॥ 
यथेतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌। 
कुर्याह्ानं प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ॥६३५।॥ 
दानं पितणामत्यन्तकलिदुर्गातिकारकम्‌ (१) । 
पूवंबत्‌ काळसंख्या च वेदितव्या विशेषतः।।६३६॥ 
अस्मिन्न्थं न सन्देहः एवमाह महषयः । 
यतये कन्यकादानं रसदानं च वणिनः ॥६३७॥ 


भिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्ठिगाहितम्‌। 


. तथार्थिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ ।६३८। 


भिक्षा्थिनं गृहस्थं च सद्यो राषट्रातप्रवासयेत्‌। 
तूष्णीं भिक्षां गणन्‌ ग्रामे वसन्तान्भक्षयन्वृथा ।।६३६॥ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः । 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्रादु ( द्वासयेत्तश्चा ) वेदाध्ययनतःम्परम्‌ । 
नित्यंमिक्षाथिनोयत्लात्‌ शाकसूपरसादिभिः ॥६४१॥ 
मिक्षाप्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌। 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्वे शाखाणि चाङ्गकेः ॥६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवंशः) । 
वरणिसुक्तौ''`पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरत्रगजबाहा भवन्ति वे। 
गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धर्मः स्वयं महन्‌ ॥६४४॥ 
यतेर्वा वर्णिनोद्त्ताः छवणव्यञ्जनाद्यः। 
भुक्तिकालेऽन्बहं नूर्णा ग्रहिणः कामधेनव ॥६४९॥ 
कल्पवृक्षा भवेयुर्हि किं चेते रब्रसानवः। 
कन्यामूस्वर्णरल्लाइबराजवाहनसंचयाः ॥६४६॥ 
यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकमप्रदाः। 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ॥६४७॥ 
गृहणं त्वन्नभिक्षाये समागतमुदीक्ष्य ना । 
द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दूरसुद्ठासयेद्ध वम्‌ ॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः कि कायं क्रियते त्वया । 

नेतः परं न काय स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्त ॥६४६॥ 
गच्छेत्यु(ढोबाट्येत्तुष्णी ्वितीयेऽइनि चच्छवे। ० 
याचन्तं तण्डुलान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिभेच वा ॥६५०॥ 
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दृष्ट्या विळोक्य मार्तण्डं पुण्डरीकाक्षमुच्चरेत्‌ । 
ताम्बूछ धरणिं धान्यं यतिवर्ण्यः कदाचन ॥६४१॥ ` 
जातरूपं न दद्याच सुगन्धकुमुसस्रजम्‌ । 
तण्डुळान्‌ बाळरण्डाये न दय्ात्तु कदाचन ॥६४२॥ 
आगताये भिक्षुकाये करमात्राधिकान्ननु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६४३॥ 
यदि पश्चाशद्धिकसंवत्सरपरा ˆ पुनः। 

तदा तप्डुळ्योग्यापि भवेदिति भ्रगोमंतम्‌॥६४७॥ 
ब्रतश्राद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा स्वया। 
तत्पूतिमपत्रदानेन गयाश्राद्धफल॑ भवेत्‌ । ।६५६।। 
विधवाभिरनाथाभिः वस्जाय यदि याचितः। 
तन्मनः पूरणं ङुबन्नश्वमेधफलं भवेत्‌ ।।६५६।। 
पष्टिवर्षापपर तासामनाथानां तु याचने । 
भिक्षायांमधिकारोऽस्ति तत्पूर्वं नेति चाङ्गिराः ॥६.७। 
बणिने यतये कन्यादान शास्रविगहितम्‌ । 
' विशेषेण धराताम्बूछद्ययं नरकप्रदम्‌ ॥६५८॥ 
अपि यल्लात्‌ श्राद्धदिने वर्णिने देवरूपिणे । 
देया स्याद्दक्षिणा तस्मै न ताम्बूळमिति श्रुतिः ॥६४६॥ 
त्रतिने कन्यकादानं रसदानं (लु) पुत्रिणे । 
यागाथिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफलप्रदम्‌ ।।६६०।| 
वश्वदेवावसाने तु ब्राहमणो यश्च कः्चन(कश्चन) । 
क्षुधार्ता 'पात्रभूतस्य खियोञ्त्तबेत््य एव च ॥६६।। 
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कन्यका विधुरा वाळा: तीर्थादिव्रतचारकाः | 
रण्डाश्च विधवास्सवं वर्णास्तेडपि चतुर्विधाः ॥६६२॥। 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डालान्तानि? सूरिभिः। 
कथितानि महाभागेः क्षुत्क्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुठादीन्यधुना पुनः । 
आद्र ऋष्णाजिनादीनि प्रायश्रित्तादिकेरपि ॥६६४॥ 
अनिवर्त्यानि ` घोराणि ग्राहकस्येंब सवगा । 
तस्मात्‌ स्वोद्रपूत्येथंगुरुद्रोहादिक॑ खरम्‌ ॥६६५॥ 
पितृदेवसखिद्रोह॑ कुर्याद्वापदि निर्भयम्‌। 
न तुलादिमहादानद्रव्यं सर्वात्मना स्पृशेत्‌ . ॥६६६॥ 
देवन्राणगोमांसं मातृमांस॑ सुरादिकम्‌। 
अक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्पृशेत्‌ ॥६६७॥ 
गुरुपल्लीं च भगिनीं अ्राठ॒पत्नीं सुतासपि। 
कदाचित्‌ कामतोराच्छेत्‌ तुलाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ ॥६६८॥ 
प्रकुर्यान्मद्यपान वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ब्रह्महत्यां च श्र,णहृत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६॥ र 
वीरहत्यां तु वा. कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ | 
अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्प्रशेत्‌ ॥६७०॥ 
प्रायश्चित्तरातेश्चापि तीर्थंकोटिशतेरपि । 
. कृच्छातिकृच्छचान्द्राद्य : तदरक्षस्त्वं न नश्यति ॥६७१॥ 
तहि तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं बृथा भवेत्‌ | = 
इत्युक्त सति तस्यापि भ्रत्युत्तरमिहोच्यते ॥६७२॥ 
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आदो प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः। 
संकल्पकाळ आढ्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ॥६७३॥ 
तद्विच्छित्तिद्‌शायां चेद्येन केनाप्युपायतः। 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणें तथा ॥६८छ७॥ 
तस्य॒ प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम्‌। 
प्रतिगृह्य विधानेन तद्द्रञ्यस्य तुरीयकम्‌ ॥६७१५॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌। | 
अञुष्ठितस्सप्ततन्तुः यदि तद्ठत्छु चाखिलम्‌ ।६७६॥। 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य ताइशः। 
तद्द्रव्यं तत्प्रदं न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ।।६७७। 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सर्वथा। 
त्रतसंवत्सर॑ यावज्जीवं चेच विधानतः ।६७८।। 
संकल्पितस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ । 
सवेप्रतिग्रहेणापि न दोष इति सा श्रुतिः॥६७६॥ 
भ्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकाद्‌पि । 
चण्ड।ठाद्यबनान्म्हेच्छात्परतिगृह्यापि तं क्रतुम्‌ ॥ ६८० 
यजेत . विधिवद्विप्रएवमेब वपंस्तथा | 
दो्राह्मण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेद्विदयो: ।।६८१।। 
अतिपापादतिखळादतिनीचाद्तन्द्रितः । 

सकाशाइसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ।।६८२।। 
` अझ्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः प्रथमोऽयं क्रतुर्भवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण दोर्त्राह्मण्य॑ विनश्यति ॥६८३॥ 
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दुष्कर्मणांप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ २६ 
अत्यम्रिष्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात षटछदितः परम्‌ | 
सदूद्रव्येणेव विधिना न्यायढब्धेन धर्मवित्‌ ॥६८४॥ 
यजेतव्यं पुरोक्तेन न मार्गण कदाचन । 
दौर्त्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः ॥६८९॥ 
तदुत्तरक्रमाणां चेद्नुष्ठानस्य शून्यतः । 
अभावात्म्त्यवायस्य करणं मास्तु पूर्ववत्‌ ॥६८६॥। 
कर्मणो यस्य वा लोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवे्रयवायोध्य कर्मणस्तस्य „ केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अद्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌ । 
तद्भिज्ञानां कर्मेणश्चेत्‌ करणेऽभ्युद्यं परंभू ॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते। 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।।६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शाख्जसंमता | 
शातं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुंदं तथा ॥६६०॥ . 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा | | 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्रूरकमंसु केवलम्‌। 
परगर्भादिक ' चापि कार्यमेवेति, निष्कृतो ॥६६२॥ 
प्रवदून्ति महात्मानः नदीस्लानादिकानि च। 
कुच््रप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 
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कपिल्स्मृतिः 
अनुग्रहाय सोलभ्यकारणाय च ताहशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पक तथा ॥६६७॥ 
रोद्रवेष्णवगारात्र्या शाखा चोपनिषत्तु वा। 
त्रियम्वकमिदं बिष्णुपादकास्तारकाः “स्मृताः ॥६६ ५ 
सर्वेष्वपि च कृत्येष॒ कपिलेनेदमीरितम्‌ । 
धर्मशाञ् महासार॑ सवंछोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भत्तयाद्विजो नियमश्वमेघफट भेत्‌॥ ६६॥ 
॥ इति -कपिल्स्मृतिस्समाप्ता ॥ 
ॐ तत्सदून्र्मापणमस्तु ॥ 
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॥ श्री गणेशायनमः॥ 


[a 
* वाधूळस्स्वात्‌ः ४ 
9-२ SS —> 
नित्यकर्म विधिवर्णनम्‌ 

वाधूळं ` झुनिमासीनमभिगम्य महर्षय: 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्र वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ _ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः । 
तच्छू त्वा मुनि शार्दू ळस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्त्‌ ॥ २ || 
ब्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य. तरिकाले विद्दितं तथा । 
निद्यनेमित्तिक चेव प्रवक्ष्यामि यथासति ॥ ३॥ 
ब्राह्म मुहूत संप्राप्त यक्तनिद्रः प्रसन्नधी: । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीर्तनं चरेत्‌॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूर्त निद्रां. च कुरुते सर्वदा तु य: । 
अशुचि तं विजानीयादनहः . सवेकमंसु ॥ ५॥ 
नक्षत्रज्योविरारभ्य . सूर्यस्योदयनं . प्रति । 
प्रातः सन्ध्येति ताँ प्राहुः श्रुतयोः मुनिसत्तमः ।। ६ ।॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि | 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमित. आस्कराम्‌॥७॥ 
दिवा सन्ध्यासु कणस्थो . ब्रह्मसूत्र ` उद्ङ्मुखः । 
'कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु: रात्रो बदक्षिणामुखः: :॥ ८॥ 
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चाधूङस्टृतिः 

अवगुण्ठितसर्वाङ्गः तृणेराच्छाद्य मेदिनीम्‌ । 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेद्बुधः ॥ ६ ॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सृजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शौचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः ॥११॥ 
अरल्लिमात्रमुत्सृञ्य कुर्याच्छौचमनुद्धृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीथमन्यया न शुचिर्भवेत्‌ ॥१२॥ 
विट्छीचं प्रथमं 'कुर्यान्मूत्रशौच॑ ततः परम्‌ । 


. पाद्शौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥ 


पञ्चधा लिङ्गशोचं स्याद्गुदशोचं 'त्रिवेष्टितम्‌ । 
पाद्योलिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१४।॥ 


एतच्छौचं ` गृहस्थानां दविगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । :: 


त्रिगुणं. तु वनस्थानां यतीनां .तु चतुगु णम्‌ ॥१५॥ 


यद्दिवा विदितं शौचं तदध निशि कीर्तितम्‌। 
तद्धमातुरे . : प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनि ।।१६।। 
विण्मून्रकरणारपूवमादद्यान्सृत्तिकं तदा। 
अद्दाःस्तु . तां .पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७॥ 
आर्द्रामलकमात्रास्तु .यासा.. इन्दुत्रते स्मृताः। : 
तथैवाहुतयः सर्वाः शौचार्थे याश्च मृत्तिकाः || त्री 
शौचं तु. द्विविधं प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 


यात्त्ररमू' 
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नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ २६२५ 


शौचे यन्नः सदा कायः तन्मूलो हि द्विजः स्मृतंः |: 


शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फछाःक्रियाः |२०॥ ` 


अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदढमुखः। . 
त्राग्वा ब्राह्मेण . तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पशेत्‌ ॥२१॥ 
योकर्णाक्रतिहस्तेन ` माषमम्नजळं पिवेत्‌ । ` 
'तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं अवेत्‌ ॥२२॥ 
संहताङ्कुलिना तोयं, गृहीत्वा पाणिना ह्विजः। 

: ` सुक्तांगुष्ठकनिष्ठे तु शिष्टेनाचमनं ` भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य झुचो देशे प्राइसुखो ब्रह्मसूत्रश्ृत्‌ (क) । 


`` चद्धचूढः कुशंकरो द्विजः थुचिरुपस्पशेत्‌ ॥२४॥ . 


अप्सु प्राप्तासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतामियात्‌। 
'राजन्यः कण्ठताङ्स्प्रक: वेश्यः शूद्रः तथा खियः ॥२५॥ 
सप्रविंत्रेण . हस्तेन : कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। ` 
' नोच्छ्िष्ट' तत्पवित्रं तु भुकत्वो च्छिष्ट तु बजयेत्‌ ॥२६॥ 
कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। 
` "सग्रन्थिक्ुशाहस्तस्तु न कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ॥२७॥ 
` प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा.। 
- ब्रिप्रस्य दक्षिणे कर्ण सन्तीति मञुरन्रवीर्तः।।२८॥ 
प्राडमुखोदंड्मुखो वापि समाचम्य विशुध्यति । 
` पश्चिमेः; पुनराचस्य थाम्या ख्रानेन झुध्यति ॥२६॥ 
आद्रवासा जळे: कुयोतः तपणाचमन जपम्‌|। 
: ` झुष्कासाः ` स्थरे” कुर्यात्तपंणा'चंमनं अंप्रम्‌ ॥३०॥ 
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चाधूलस्मृतिः 

आम्ने्ु(ख)ण्डताम्बूल्चवणे सोमपानके । 
विष्ण्वङ्घ्रितोयपाने च नाद्यन्ताचसनं भवेत्‌ ॥३१॥ 
विष्णुपादोद्भवं तीथं पीत्वा न क्षाल्येस्करम्‌ । 
क्षाख्येद्यदि मोहेन पश्चपातकमाप्लुयात्‌॥।२२॥ 
उपचासदिने यस्तु दन्तथावनङ्कन्ञरः । 

स घोर नरकं याति व्याघ्रमक्षाःक्ष,श्वतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्भिः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः ` पश्चाइन्तघावनमाचरेत्‌ ॥३४। 
आयुवेळं यशीवचंः प्रजाः पशुवसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥३५॥ 
यस्तु ` गण्डूषसंमये तजन्या ` वक्त्रशोधनम्‌। 
कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति. द्विजः ।।३६॥ 
अळाभे दन्तकाष्ठानां ' प्रतिषिद्धदिनेष्वपि. । ` 
अपां - षोडंशरण्डूषेः ..- मुखशुद्धिभविष्यति ॥३७। 
अतिपत्पर्वषप्ठीषु : नवमी ` द्वादशी तथा।. 

- दन्तानां काष्ठसंयोगो . दहत्यासप्तमं... कुलम्‌ ॥३८॥ 
सुरया लिपिदेहोऽपि श्रायश्चित्तीयतेः. द्विजः। 
'आर्तरभ्यक्तदेहस्य निष्कृतिने विधीयते ॥३६॥ 
तेळाभ्यज्गं महाराज . त्राह्मणानां करोति. यः। 

'स ख्नातोऽव्द्शातं साङ्गं गङ्गायां नात्र संशयः ॥४०॥ 
द्रव्यान्तरयुत॑ तेळं न. कदाचन दुष्यति। 
तेलमाज्येन संसिक्त' महणे पि न दूष्यति ॥४१॥ 
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स्नानविधिवर्णनम्‌ २६२७ 


छायामन्त्यश्वपाकानां सृष्ट्वा खान समाचरेत्‌। 
चत्वारिंशत्पदादध्व॑छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्पृश्यस्पशने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ | 
आचम्य प्रयतः पश्चात्खान विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्ढुता । 

कर्थं तस्या भवेच्छौचं शुध्यते केन कमणा ॥४४॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्त- स्प्रशेदन्या तु ताँ खियम्‌। 

: सा सचेलावगाह्मापः सनात्वा स्नात्वा पुनः स्परशेत्‌।४५।। 
दश द्वादशकत्वो वा ह्याचामेच्च पुनः पुनः । 
अन्ते च चाससां त्याग: ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छक्त्या ततो . दानं पुण्याहेन विशुध्यति । 
आर्ववाभिप्छते नायों संभाषेतां मिथो यदि।।४७॥ 
उपवासं तयोराहुरशुद्धौ शुद्विकारणम्‌। ° 
` शावे च सूतके चेव ह्यन्तरा चेद्ऋतुभवेत्र ॥४८॥ 
अस्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ सुक्त्वा चोपव सेद्रहनः । .. 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नांति स्पशशङ्कम्रा ॥४8॥। 
स्वर्गस्था; पितरस्तस्य पत्रन्ति नरके क्षणात्‌। . - 
अस्पृश्यस्पर्शने वान्तौ अश्रुपातेः क्षते भर ॥५०॥ 
स्नानं नैमित्तिकं ` ज्ञेयं .देवर्षिपितृवजितम्‌ । 
र्धुन्यस्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ॥५१। 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहणे नात्र संशय़्ः। , 
अश्रोत्रियः ओत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥५२॥ 
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विप्रत्नुवो वा विप्रो वा ग्रहण दानमहति । 
सव भूमिसमं दानं सर्वा ब्रह्मसमो द्विजः 11५३: 


सबं गङ्गासमं तोयं प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शौचं कृत्वा यथाविधि ।।५४।¦ 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 
हौ हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेदुद्काञ्जलिम्‌ ॥ ५५! 
गोश्शङ्गमात्रमुद्घृय जळमध्ये जळं क्षिपेत्‌ । - 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याञ्जला्जलिम्‌ ।५६।। 
अन्यतीर्थन . शृह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 
पूर्वाशाभिमुखो देवाबुत्तराभिमुखस्त्वृषीन्‌ ॥५७॥ 
पित स्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये. तु तपयेत्‌। 
नानाथमभिगच्छन्तं देवाः पितृगणैः सह ॥५८॥ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्ताः सलिछार्थिनः । 
तस्मान्न पीडयेद्व्जमक्रत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥५६॥ 
निराशास्ते निवतन्ते वसञ्जनिष्पीडने कृते । . 
तस्मान्न पीडयेद्वरत्रै ये के च इति मन्त्रतः ॥६०।। 


` वस्त्र चतुशु णीकृत्य निष्पीड्य च जढाद्रहि:।. . 
` वार्प्रकोष्ठेः निक्षिप्य द्विराचम्य (शुचिर्भवेत्‌ ॥६१॥ 


मनुष्यतपणे : चेव . स्तानवखनिप्रीडने | 
निवीती - तु, भवेद्विमसतुथा; मूत्रपुरीषयो; ।1६२] 
नदीषु: ' देवेखातेपु #१; 7 शिरिप्रञ्नवेषुः । 'च.। 


'* स्नानं । प्रतिदिन: कुर्यात्‌ ।सिर्नेकसप्रसिद्धये- 1६३ 
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परकीयनिपानेषु न स्नायाद्दी कदाचन |, 
निपानकतुः - स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४॥ 
अन्यायोपात्तबित्तस्य पतितस्य च वगधुपेः | 

तत्र स्नात्वा च षीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।६६। 
अन्त्यजैः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च । ` 
तत्र ्ात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।६६॥ 
परकीयनिपानेष "यदि स्नायात्कथंचन | 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌.।।६७। 
ळाळास्वेदसमाकीणः शयनाइुस्थितः पुमान्‌ 
अशुचि त॑ विजानीयाद्नहंः सवक्रमसु . ॥६८।॥। 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । . 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६६। 
उपव्यु(षस्यु)षसि यत्स्नानं सन्ध्यायासुदितेऽपिः वा | 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं मह्दापातकनाशनम्‌ ।।७०॥ 
स्नानवस्त्रेय यः कुर्याददेहस्य  परिमाजनम्‌। 

. शुनाळीढं भवेदूगात्रं पुनः . रनानेन शुध्यति ॥७१॥ 
उषः काले भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌। 
माघस्नानसहस्राणि . गङ्गायमुनसङ्गसे . . ॥७२॥ 
जन्मक्षे वेघृंतौ पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे |. 

` अमायां च नदीस्नानं कुलकोटिं 'समुद्धरेत्‌ ॥७३॥ 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि .यतस्ततः।.. - 
कंदाचिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी. नः पश्यति॥।७४॥ 
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विना स्नानेन यो भुङक्ते स मळाशी न संशय: । 
अस्नाताशी मळं भुङक्ते ह्मजयः पूयशोणितम्‌ ॥७४॥: 
अहुताशी कृमिं भुङ्क्ते ह्यदाता विषसश्नुते । 
संकल्पसूक्तपठनं मार्जनं चाधमंणम्‌ ॥७६॥ 
देवर्षितर्पणं चैव स्नान पञ्चाङ्गमिष्यते। 
हिरण्यश्वङ्गमित्युक्त्वा जळं समवगाहयेत्‌ ॥७७॥ 
सुमित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌। 
दुर्मित्रा इत्युदाहय मृत्थाने जलमुन्सृजेत्‌ ।!७८॥: 
योऽस्मान्‌ डे्टीत्युदाहृत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 

यं .च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ ॥७६॥: 
एवं त्रि त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सजेत्‌। 
नमोञ्मयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जलं तत: ॥८०॥ 
यद्पामित्यमेध्यांशं निरस्येदक्षिणि जलम्‌। 
अत्याशनाडितिद्वाभ्यां त्रिराळोड्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं तीर्थपीठं पाणिनोलिख्यवारिषु । 
नन्दिनीत्यादिनामानि' बद्धाञ्जढिपुटो भवेत्‌ ॥८२॥ 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थसिह सुन्दरि । 

एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थंसमन्विते ॥८३॥ 
इमं मेगज्ञ इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानी तित्ऋचामुकत्वा मजनमाचरेत्‌ ॥८४॥. 


. आपोहिष्ठादिभिमन्त्रेरभिप्रोक्ष्य च वारिभिः। 
. ततो . नारायणं , स्मृत्वा प्रजपेदघमषेणम्‌ ॥८५४॥: 
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स्नानप्रकरणम्‌ २६ 


अघमर्षणसूक्तस्य क्रषिरेवाघमर्षणः । 
छन्दो:चुष्टुप्‌ तथा देवो भाववृत्तो$धिदेवता ॥८६॥| 
त्रिवारमष्टबार वा निमज्ज्यात्तज्जले ,जपेत्‌। 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः गरोक्षणमाचरेत्‌ ॥८७॥ 
आद्र ज्बळति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जल्म । 


अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः मञ्जन्‌ जळे जपेत्‌ ॥८८। . 


तद्विष्णोरिति मन्त्रण मज्जेदप्छु पुनः पुनः । 
गायत्री वैष्णवी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय वै ॥८६॥ 
अतियृह्यप्रतिग्राह्म भुक्त्वा चाभर्दयभक्षणम्‌। ` 
तट्विष्णोरित्यपां मध्ये सकृज्जप्त्वा विशुध्यति ॥६०॥ 
उत्तीयी च द्विराचम्य देवादीस्त्पयेत्ततः। 

अजै वहन्तीरिति च दप्यतेतिस्थढे क्षिपेत्‌॥६१॥ 
स्नानवस्त्रेणहस्तेन यो ठिजोञ्ङ्ग प्रमाजति। - 
तथा भवति ततस्नान पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६२॥ 
मार्जयेद्वखरोषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निधुनुयात्केशांन्‌ न तिष्ठन्‌ परिमार्जयेत्‌ ॥६४। 


' स्नान कृत्वाद्र वस्त्रं तु उध्वंसुदा(्ता रयेदूद्ठिजः। 


स्नानवञ्जमभ्रस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन शुध्यर्ति ॥६५। 
प्रातः सन्ध्र्यामुपासीत बखसंशोधपूर्विकाम्‌। 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वस्त्रनिष्पीडनं परम्‌ ॥६६॥ 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्नानं कुर्यादतन्द्रितः ॥६७॥ 
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प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ । 
सर्वंपापविनिमु क्तः पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥६2॥ 
अन्तराच्छाद्य कौपीन॑ वाससी परिधाय च । 
उत्तरीयं समाद्द्यात्‌ तद्विना ` नाचरेत्क्रिया: ॥ 
यज्ञोपवीतवद्धायमुत्तरीय॑ सदा हिजेः । 
वन्दने तर्पणे चेव कट्यामेव च ' धारयेत्‌ ॥६६॥ 
मुखजानामूध्वेपुण्डू तिळकं बाहुजन्मनाम्‌ । ` 
 पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००॥ । 
शृतो््वपुण्डः परमी शितारं 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण - सदा हृद्स्थितं 
परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ॥१०१।। 
मद्दोपनिषदि प्रोक्तमृध्वेपुण्ड परं शुभम्‌ | 
: श्रृतोध्वंपुण्डः कृतचक्रधारी 
. नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ | 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्त, | 
`”, . संसारपाशेरिह चेति विष्णुम्‌ ॥१०२]; 
अथवेशिरसि प्रोक्तमृध्वंपुण्ड्विधि . ..द्विजा |... 
प्रवक्ष्यासि हिताथ . वो अवपापप्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 
हरेः . पादाक्रति रम्यमास्मनश्चहितायः बै |, 
मध्येछिन्दन्नृध्वेपुण्ड' यो. धारयति सर्वदा ॥१०७॥ 
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स परस्य प्रियोनित्य॑ पुण्यभाक मुक्तिभाग्भवेत्‌ । . 
चतुरडुल्मूर्ध्वाम्र . इःयज्जुळं विस्तृत. मृदा ॥१०५ 
द्विजः पुण्ड्मजु' सौम्यं सान्तराळं तु.धारयेत्‌ । 
ऊध्वेगत्यां तु -यस्येच्छा तस्योध्व पुण्ड्मुच्यते ॥१०६॥ 
उध्वेगत्यां तु देवत्वं स प्राप्नोति न संशय: | 
पर्वताग्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥१०७॥ 
सिन्धुतीरेऽथ “वल्मीके हुळसीमूलमा श्रिते | 
मृद्‌ एतास्तु संग्राह्या व्याश्चान्याश्च मृत्तिका: ॥१०८।! 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त' रक्त' वश्यकरं अवेत्‌ | 
श्रीकरं पीतमित्याहुमोक्षदं श्वेतमुच्यते , 11१०६) 
अङ्कु्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनाभिकान्नदा नित्यं तर्जनी मुक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
` अभिषिक्तः तु यच्चूणं विष्णुविम्बे तु यो नरः | 
हारिद्र' धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१११।। 
अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां ' तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥११२॥ 
यावन्तोऽस्यां एथिव्यां तु. विकमस्था विजातयः । 
तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वर्यसुवा ॥११३।॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्ण. सावित्री मध्यमे दिने । . 
सरस्वती च सायाह्ने सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता. ॥११४॥। 
प्रतिम्रह्ादन्नदोषातपातकादुपपातकात्‌ |; . : , - 
गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं ज्ञायते यतः ॥११५॥ 
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वाघूळस्मृतिः : ` 
सवित्द्योतनाच्चैव सावित्री “परिकीतिता । 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्र,पत्वात्सरस्वती ॥११६।। 
आपोहिष्ठेत्टूचा कुर्यान्माजनं तु कुशोदकः । 
प्रतिप्रणवसंयुक्त' क्षिपेद्वारि पदे" पदे ॥११७। 
विप्रुषोष्दौ क्षिपेदूध्वेसघो यस्य क्षयाय च। 
संवत्सरकृत॑पार॑ माजेनान्ते विनश्यति ॥११८॥ 
रजस्तमो मोहजातान जाम्रत्स्वभसुपुपिजान्‌ । 
वाङमनःकायजान्‌ दोषान्नवैतान्‌ नवभिदेहेत्‌ ॥११६॥ 
नवप्रणवयुक्तेन .ह्यापो हिष्ठेत्युवेन च। 


` संवत्सरकृत॑ पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 


ऋगन्ते मार्जन॑ कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 


. तृचस्यान्तेञ्थवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदृशम्‌॥॥१२१॥ 


पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूर्यश्चेति जळं पीत्वा दधिक्रावेति मार्जयेत्‌ ॥१२२।। 
पश्चाहुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिमुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याहृति पूर्व्या ॥१२३॥ 
गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निक्षिपेदृद्धिजसत्तमः । 


' तिष्ठन्‌ पादो समोङृत्वा जलेनाञ्जलिपूरणम्‌ ॥१२४॥ 


गोश्वङ्गमात्रसुत्सञ्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । 
सायं काले तु यो विप्रो जलेत्वध्य विनिक्षिपेत्‌ ।। १२४॥ 
स मूढो नरकं याति; ‘यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 


`यत्र सन्ध्या प्रकुर्वीत “तत्रेव 'जपमाचरेत्‌ ।।१२६।। 
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अन्यत्र तु. जपं कुवन्‌ पुनः: सन्ध्यां समाचरेत्‌ . 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ॥१२७॥ 
स्नातकब्रतळोपे. च दिनमेकमभोअनम्‌। 
अध्यग्रदानतः '. पूर्वसुदयास्तमये . सति ॥१२८॥ 
गायञ्यष्ट॒रातं जप्यं . प्रायश्चित्तं: द्विजातिभिः । 
तत्र -प्रातरतिक्रामेदुपवासोञ्हरुच्यते ।।१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्वार्त्रि चोपवसेदृद्विजः । 
यद्द्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरध्यमनुस्म्रतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह्ण प्रायश्ित्ताघ्ये उच्यते । 
न तस्येति च सायाह्न ततोऽख्जमुपसंहरेत्र ॥१३१॥ 
सूतके म्रतके वापि सन्ध्याकर्म न संत्यजेत्‌। 
सनसोच्चारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायामसृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः। 
सावित्रीं शिरसा सार्ध मनसा त्रिःपठेदूदविर्जः ॥१३३॥ 
देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये आद्धकर्मणि। 
स्नाने दाने तथा :ध्याने प्राणायामाख्यस्नयः ॥१३४॥ 
आदावन्ते च गायत्र्या प्राणायामास्नयस्जयः । 
सन्ध्यायामध्यंदाने च प्राणायामाः संकृत्सकृत्‌ ॥१३४॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथैव च कनिष्ठया । 
प्राणायामस्तु कतेव्यः मध्यमां तजनीं विज्ञा ॥१३६।। 
तर्जनीं मंध्यमांसष्ट्बा जपन्‌ शूद्रसमो. भवेत्‌।' « 
कृत्वोत्तानौ करौ प्रातः सायंचाधोमुखौ करो ॥१३७। 
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. वाधूलस्सृतिः 


मध्येस्कन्धसुजाभ्यां तु जप ` एवमुदाह्ृतः । 
अधोहस्तं तु. पेशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ॥१३०।) 
बद्धहस्तं तुः गान्धवंमूश्वेहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवमे जपे ॥१३६॥ 
न कण्ठाबृतवसत्रः. स्याहशने शुरुदेवयोः। . 
दर्भहीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकम्‌ ।।१४०। 
असंख्यातं च यज्जप्त' तत्सवं निंपफळं भवेत्‌। 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षेः भक्तिवर्धनम्‌ ।१४१। 
जपेत्तु तुळसीकाष्ठेः फल्मक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ।।१४२। 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति। 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतसष्टोत्तर जपेत्‌॥१४३॥ 
'चानम्रस्थो ` यतिश्चेव जपेदष्टसहस्जकम्‌ । 
प्रस्थधांन्य॑ चतुःषष्टेराहुतेः परिकीतितम्‌ ।॥१४४।। 
` तिळानां तु तदध स्यात्तद्थ स्याद्बृतस्य (१) च | 
. आत्मारूढाप्सु मञ्जेद्ठा वदेद्वा पतितादिभिः ॥१४५॥ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतो काममोहितः ।. 
चदन्त्येषु निमित्तेषु केचिदम्निविनाशनम्‌ ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा शुचि: । 
` यस्य भार्या विदूरस्था पतिता वा रजस्वला ॥१४७॥ 
अनिष्टा.भ्रतिकूळा वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया |. 
' अन्ये कुशमयी पत्नीं इत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌.। १४८ 
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गृहस्थधमेवर्णनम्‌ २३३७ 
केचिच्छरमयी पनी . नित्यकमेणि कारयेत्‌ः। 
होमार्थ गोघृतं ग्राह्म तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वा तदळाभे तु साक्षात्तेळं ग्रहिष्यते | 
यः शूद्रादघिगम्याशथ्रंमभिहोत्रं करोति चेत्‌. ॥१५०॥ 
दातां तत्फलमाप्नोति कर्ता तु नरकं ब्रजेत्‌ । 
ऋस्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु रहिताः ॥१५१॥ 
मेरुमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च। 
कन्याकोटिम्रदानं च समं सामयिकाहुतेः .॥१४२॥ 
कृतदारो न वै तिष्ठेत्‌ क्षणमर्प्यभिना बिना । 

` तिष्ठेत चेद्डिजो ब्राह्म त्यक्त्वा-ठु पतितो भवेत्‌॥१५३॥ 
समिदात्मसमारूढो द्विकाळमहुतस्तथा (es 
घारणा्िश्चतुर्वारं स वहिर्ळौकिंको भवेत्‌. १५४।। 
'आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे ˆ .. 7 
` सीमादिलंधे, च' परामिवेश । . ` 
: अयाश्चः सन्त्रेण चतुय हीत्वा ` 
तेनैव मन्त्रेण सक्ज्जुहोति ।।१५९। 
रह्मयज्ञे' जपेत्सूक्त पोरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः॥।१५६॥ 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुञ्ञ्याद्थकारणात्‌ । 
` तावतीं ब्रह्महत्यां वे वेदविक्रय्येवाप्नुयात्‌ ॥१५७॥ 
प्रख्यापनं ` प्राध्यंयनं `'भरश्रपूव ' ` प्रतिमः । 
1" यॉजनाध्यापने वादः .षड्विधो ` वेदविक्र॑यः।।१५८॥ 
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. वाघूलस्म्तिः:. 


आखारे च शौक्रो च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेत्तुळसीपत्रं मध्याह्रात्परतस्ततः ।।१५६।। 
संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुलसी ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति , हरेः शिरः । १६० 
तीर्थं पापं न .कुर्वीत न कुर्याच्च प्रतिम्रहम्‌ । 
दुर्जेर॑ पातकं तीर्थे दुर्जरश्च प्रतिग्रहः ॥१६१॥ 
ऋृतासृताभ्यां जीवेत मृतेन . प्रमृतेन वा । , 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथंचन ॥१६२।। 
यो राज्ञः प्रतिगृह्योच शोचितव्ये प्रहष्यति। . 

न जानाति किलात्मानं विष्ठाकूपे निपातितम्‌ ॥१६३।। 
ठृणं वा यदि. वा काष्ठं मूळं वा यदि वा. फलम्‌ |; 
अनापृष्टवेब . गृह्णीयाद्वस्तछेदनमर्हति ॥१६४॥ 
वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्न्यर्थं ठृणानिः च । 

तृणं च. गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं , मनुरन्रबीत्‌॥१६६।। 


भ्र.णहत्यां प्रसिद्धि ( वाधु षि.) च तुळायां समतोलयन्‌ । 


प्रतिष्ठदूश्रणहा कोट्यां. वाधुषिः समकम्पत ॥१६६।। 
अयाचिताहृत : ग्राह्ममपि.. दुष्क्तकमेणः । 

अन्यत्र कुळदा (पा) (टां) षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विषः । 
महापातकिनश्चोराद्म्बष्ठाद्भिषजस्तथा। | 

मृगयोः (टा)पिझुनाच्चेच नादयादाहृतं द्विज: ॥१६७॥ 
कुळदा(पा) षण्डपतितबेरिभ्यः काकिणीमपि |. 


. उद्यतामपि ग्ृह्णीयादापद्यपि कदाचन ॥१६८ 
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परार्थे तिलहोतारं परार्थं मन्त्रजापिनम्‌। . 
मातापित्रोरपोष्टारं दृष्ट्या चक्षुनिमीळ्येत्‌ ॥१६६। 
कुक्कुटश्बानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह॒ जन्मनि शूद्रत्वं मृतः श्वा चाभिजायते ॥१७०॥ 
परहिसारताः क्रूराः परदारपरायणाः। . 
परद्रव्यापहारी च चण्डाला यस्तु निदेयः ॥१७१॥ 
नगरे पट्टणे वापि द्वादशाब्दं तु यो वसेत्‌। ` 
स॒ जीवन्नेव शाट्रत्वमाछु गच्छति सान्वयः ॥१७२॥ 
राजाश्रयेण यो मद्यो हादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो भवेच्छूद्रः नात्र कार्या विचारणा ॥१७३॥ 
अनृतात्खसमुत्कर्षा राजांस च पैशुनम्‌ । 
गुरोश्चाळीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया .।।१७४।। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्सुइते च यददिने। - 
_ हानिर्वृद्धियेंशो ळामः तत्तथा न तद्न्यथः॥ १७६ 
अज्ञात्वा धर्मशास्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये। 
तत्पापं शतधा - भूत्वा. तह्ठस्त्रमधिगच्छति ॥१७६॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदन्,युर्वेद्पारगाः। . . 
स घर्म इति विज्ञेयो. नेतरस्तु सहर्नर्श:१।१७७।। 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पञ्चयज्ञरताश्च ये। . 
ज्रैडोक्यं तारयन्त्येते पञ्चन्द्रियरता अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो स्रगः। , _ 
ब्राह्मणश्ानधीयानख्जयस्ते नामधारकाः ॥१७९॥ 
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वाधूलस्म॒ृतिः । 


संबत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 


याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌।१८०। 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलो युगे । 


नानुतिष्ठन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥१८९॥ 
षष्ठयष्टमीहरिदिनं द्वादशी चे चतुदंशी । ' 
पद्यं च संक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारका ॥१८२॥। 
श्रवणब्रतकाळश्च विशेषदिवसास्तथा ।' 

एतेः काला ` निषिद्वाःस्युः भद्रे मैथुन कमणि ॥१८३॥ 
कृते . संभाष्य पंतति त्रेतायां दर्शनेन तु। 
द्वापरे ' त्वन्नमादाय ' कलौ पतति कमणा ॥१८४॥ 
चतुदश्यष्टेमी चेव ह्यमावास्या तु पूणिमा। 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ॥१८४॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः 
तान्येव यदि धर्मार्थ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ः।।१८६।। 
चत्यवृक्षंचितायूप(धूम) च(चा)ण्डाळं वेद्‌ विक्रयम्‌ । 
अज्ञानास्स्पशते यस्तु सचेछो जल्माविशेत्‌.॥१८७॥ 
इक्षूनपः' फळं मूल ताग्बूळं ` पंयऔषधम । 
विक्रयित्वापि कतज्र्या स्लानंदानादिका क्रिया ।।१८८।। 
श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञा यस्तामुंहङघ्य ` वतंतें । 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोहीं मद्भक्तोईपि न वेष्णवः-।।१८६।। 
विष्णुना तु. पुरा गीतमेव तत्तु ` मयेरितम्‌ | ` 
श्रुतिस्मृती तु 'विप्राणां चक्षुष दव विनिर्मिते 1१६० 
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त्राह्मणशरीरोपयोगः ` २६४१ 
काणस्तत्रैकया हीनौ द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः । 
चर्मखण्डनभक्षाणां ` शुनाधातंमरोचकम्‌ ॥१६१॥ 
पापपरितदेहानां ` धमशास्त्रमंरोचकम | 
अहेरिव क्रुणाद्वीतः स(स्मा)(मानान्मस्णादिव ॥१६२॥ 
कुणपादिव च ख्रीभ्यः तं देवा त्रह्मण' बिदुः । 

_ शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ॥१६३॥ 
तमम्रथ' ब्राह्मण मग्ये शेषाः शूद्राः प्रकीतिताः । 
त्राह्मणंस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते।।१६४।। 
इह क्लेशाय महते प्रेत्यानन्तसुखाय च। | 
दर्श तिलोदकं दद्याच्छुष्कवासा जलाद्वहिः |।१६५॥ 
आद्रवस्रो यदि तदा निराशाः पितरो गताः! 
शिळातळे पटे पत्रे रोमस्थानेषु कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते तिळाः कृमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अङ्गुष्ठोद्रमूले तु तिलान्निक्षिप्य तपथेत्‌ : । 
ते तिळा मेरुतुल्यासयुस्तत्तोयं , सागरोपमम्‌ ॥१६७। 
पानीयमप्यत्र तिलेविमिश्र 
 द्वद्यासपितृभ्यः प्रयतो मनुष्य: । 
श्राद्ध कृतं . तेन . समा सहस्त्र 
., .., रहस्यमेतत्पितरो वदन्तिः ॥१६८॥ 
मासिके 'च सपिण्डे -च प्रतिसंव्रत्सरे. तथा । - 
व्यर्थ भवतिःवच्छाद्ध/-वासुदेव /घिना: कृतम्‌ः॥१६६॥। ` 
१६६ ` 
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२६४२ ` वाधूलस्मृतिः . ` 
जपस्तपः श्राद्धकर्म खाध्यायादिकमेव च । 
व्यर्थं अवति तत्सर्वमूष्वपुण्ड विना छतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेयदि । 

`` तच््लाद्धमासुरं ठोके प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०१॥ 

श्राद्ध/ कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
: देवाश्च पितररुष्टाः कतुः कुवेन्ति संपदः ।।२०२।। 
श्राद्धो पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्धः विवाहके। , 

` अत . चरतिः संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०३॥ 
श्राद्धे.तु विकिर दत्वा नाचामेन्मतिविश्रमात्‌। , 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डाळोच्छिष्टसोजनाः ॥२०४॥ 
सह्दोद्राणां, पुत्राणां, पितुरेकदिनि. तथा। 

, «श्राद्धे निमन्त्रणं वज्य क्षरकमं तथेव च ॥२०४॥ 
विधरं च यति . चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
देवार्थे वरयेद्विद्ठान्‌. न पित्रथ कदाचन ॥२०६॥ 
, वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुदिने । 
तन्तु संख्यातवर्षण . देवछोके महीयंते ॥२०७॥ 
अभिश्रवणहीन तु यः श्राद्ध कुरुते ' नरः। 
तद्म्न माॉससदृर तद्रस सुर॑या समम्‌॥२०८॥ 
उद्क्यायाः पति. तावत्सूतिकायांः पति तथा । 

' ओण्डस्पर्शनप्येन्त 'पैतुके' ˆ बजेयेत्सुघीः ॥२०६॥ 
विभक्तो तिरः सर्वे स्वस्वार्जितधनांः शनेः 
` ८ दिक तंथी पित्नोध्प्रा द कुयी सयको थर्क | २१०॥ 
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संन्यासीबहुभक्षश्च ' वेद्यो . वेखानंसस्तथा । 
` गर्भवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्धः च वजयेत्‌, ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमणि । 
देवताराधने चेव॒लाज्यदोषो. न विद्यते ॥२१२॥ 
. प्रत्याब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषटशतम्‌ ।. 
सपिण्डे त्रिसहरू स्याच््राद्ध त्रिंशसहस्रकम्‌॥२१३।। 
मासिके पक्षमेकं स्यादाब्द्कि च तदर्धकम्‌ । 
एको दिष्टो वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
महालये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्धे त्वाकालिक भवेत्‌ । 
श्राद्धान्न॒ तिळद्दोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१४॥ 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्धः वपनं शवधारणम्‌। 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता . तु वर्जयेत्‌ ॥२१६॥ 
गर्भकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि। > 
्राद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ।।९१७। 
मध्यंदिने दढाङ्गो यः स्नानं त्यक्स्वाचयेद्धरिम्‌। 
` बेश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स शुल्मञ्याधिपीडितः।।२१८।। 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहा: | 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ॥1२१६॥ 
देशान्तरे दुरन्नानां प्रायश्चित्तद्टयं स्मृतम्‌ । 
समुद्रगानदीस्नान शिष्टागारेष भोजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विश्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा । 
शूद्वान्नं _विधवान्नं च श्‍वमांससद्दशं भवेत ॥२२१॥ 
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यो मोहादथवा55लस्यातूकुत्वा श्री)केशवाच नम । 
भुङ्क्त स याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ॥२९श॥ 
अनृतं मद्यगन्धं च दिवाखाप च संश्रुनम्‌। 

नाति इंषलस्यान्नं सायं सन्ध्या बहिजले(बहिप्कृता) । २९३ 
स्नान सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पितृतपंणम्‌ । 
देवताराधनं चेव वश्वदेवं यथाविधि। 
न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ॥२२४॥ 


_.॥ इति वाधूल्स्ट्रतिः समाप्ता ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ल्‍ 
Po RN : 
+ वश्वासखज्स्थ।त; १८ . 
PS! tere 
अथ प्रथमोऽध्याय 
_नित्यनैमित्तिककमेणांवर्णनम्‌ | 
सहदस्रदलपङ्जे सकळशीतरश्मित्रभे । 
वराभयकराम्बुजं विमल्गन्धपुष्पाम्त्ररम्‌ || 
प्रसन्नवदनेक्षणं सकळदेवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावनं तदविधानपूवं गुरुम्‌ ॥ १॥ 
आह्निकम्‌. 
चतुःपः्चघटीमानं ` मुहूतं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ - 
पश्चपश्चघटी ज्ञेया उषःकाळ इतीष्यते ॥२॥ 
ऋतुबाणघटीमानमरुणोद्यसंज्ञितम्‌। | 
उषः पश्चघटीमानं प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नित्यकं समाचरेत्‌ |` 
नित्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फढम्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः । 
स्नानं कुर्यादुषःकाळे आम्मार्थमरुणोदये ॥ ५॥ 
प्रातःकाल जप॑ कुर्यान्नित्यनेमित्तिक विदुः । 


रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
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विश्वामित्रस्सृतिः 


` ॥ सन्ध्यायां मुख्यकाळातिक्रमे दोषः || 
काळातीतं न कर्तव्य  कतंव्यं ` काळसंयुतम्‌ । 


` तस्मात्सर्वप्रयत्नेन. काले कर्म समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 


उक्तकाले : तु यत्कं प्रमादादकृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्जपं कुर्यात्मायश्चित्त॑ विधोयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्ठयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण कालातीतेन दोषभाक्‌। 
त्रिसहस्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा॥१०॥ 
अनुछोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपापं क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च. प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 


. अनुलोमविछोमाभ्यां सहस्रजपमाचरेत्‌ । 


देहस्वस्थवता(सत्यवता)येन स्वस्थचित्तवताऽपि च ।। १२ 
काळोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 
सा सवंमागंविभ्रष्टस्तियक्त्वै समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
तस्य दशंनमात्रेण सचेळः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्वद्धप्रछापेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये काळं ते नरा ब्रह्मघातिनः। 
नित्यकर्माखिछं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१४॥ 


जित्वा स सकळांह्लोकान्‌ अन्ते विष्णुपुर ब्रजेत्‌ । 
` प्रत्यह प्रातरुत्थाय स्नान सन्ध्या समाप्य(विधाय)च ।।१६।॥ 


यथाशक्ति जपेद्विद्वान्‌ स सुक्तो नात्र संशयः । 
यामे , चान्त्ये च सवर्या नाडीनां पञ्चकं द्विज: ॥ १७) 
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`. आतःकाळ इति ज्ञात्वा नित्यकर्म समाचरेत्‌ । 
कर्मकाळो दिनान्ते ` तु पादंन्यूनंघटी त्रयम्‌ ॥१८॥ 
बिम्ब दृष्ट्वा त्यजेदघ्यं जपेदातारक्रोद्ये । 
षण्मतेषु समाप्तेषु तत्तन्मन्त्रानुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कर्मसिद्धि लभेन्नरः (त सः) । 
अनुक्तकाले कृतकर्म निष्फलं | 
अकाल्वृष्टि: पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्रान वीजानि विनिएफळानि वा- 
करोत्यकालः कृतकर्मनिष्फळ: ॥२० | 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले र 
कृतान सद्यस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्रबीजानि यथा फछानि 
काळे हि वृष्टिभु वि जीवनानि ॥२१॥ 
सन्ध्यात्रितयळक्षणम्‌ 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्ततारका। 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूर्वसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अघमा पश्चिमादित्या मध्यसन्ध्या त्रिधा मता ॥२३॥ 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा छुप्रभास्करा। 
अघमा तारकोपेता सायंसन्ध्या . त्रिधा सता ॥२४॥ 
शुचिर्वाप्यञ्जुचिर्वापि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌ । ` 
तन्नापि' " काळनियमादष्येदानं विशिष्यते ॥२५॥ 
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विश्वामित्रस्मृति 


' सन्ध्यात्रये पूवमुखो ` द्विजन्मा 
- न्रिधेवशुद्धाचमनं -प्रकुर्यात्‌। 
उद्ङ्युखोवापि समाचरेन्न 

तददक्षिणापश्चिमयो.कदापि ॥२६॥ 
सन्ध्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः । . 
तस्य विद्याविनाशाःस्यादधमोभवति भ्रुवम्‌ ॥२७॥ 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्या समाचरेत्‌। 
वेदादिसवेविद्यार्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधि.क्रमात्‌। | 
अन्यथा यो$भ्यसे द्विद्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 
यस्सन्ध्यां काळतः प्राप्तां. अतिक्रमति दुर्मातः । 
भ्र.णहत्यामवाप्नोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०॥ 
यथाराक्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽहा(इःय,फलमाप्मुयात्‌ | 
काले तस्मात््रयत्नेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः | 
सोपाधिगुणमात्र: . स्यान्सुख्यःस्याद्नुपाधिकः ॥३२।। 
उपाधौ. समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अुपाधौ च. दुबु द्वया गौणाचारं करोति यः ॥३३॥ 
स दारिद्रमवाप्रोति महारोगः प्रजायते। 
अपवादो महान्‌ दोषो सम्भवेजन्मजन्मनि 1391. 
सुख्याचार परित्यज्य गोणाचार॑ करोति यः 


' तस्य कमणि धर्माश्च निजिताः स्युने संशयः ॥३%॥ 
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_ सुख्याचारो महानश्रेष्ठो मुमुक्षोरुपपादेकः (कारकः) । 
यथाकालं द्विः कुर्यान्सुख्याचारं विधीयते ॥३६॥ 
स्वगुरु पूजयत्येवमुपचारेश्च. पञ्च॑मिः। 
सद्धक्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(्र)कल्पयेत्‌ ।।३७॥ 
ग्रातरुत्थाय यो विप्रः स्वात्ममूलस्थकुण्डलीम्‌। 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
कुण्डलिन्यां समुदूभूतां गायत्री प्राणधारिणीम्‌। 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां. वेत्ति स योगवित्‌ 11३९॥ 
अष्टधा . कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वर्णसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
षडाघारेषु षटकुक्षि. विन्यसेच्चतुरक्षरम्‌। 
आदिप्रणवसंयुक्त षटकुक्षि विन्यसेत्कमात्‌ ॥४१॥ 
सहृस्रदढमध्यस्था सफला. स॒ चतुयंका । _ 
सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकल्पज्ञानपूर्वकम्‌ ॥४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण सवे पापे: प्रमुच्यते । 
अनया सद्दशी विद्या अनया सद्दशोजपः ॥४३॥ 
अनया सहृशं ज्ञानं न भूतो न भविष्यति | 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ॥४४॥ 
विष्णुपल्ली नमस्तुभ्यं. पादस्पश 'क्षमख मे । 
अतितीक्ष्णमहाकाय कहपान्तदहनोपसः ॥४५॥। 
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां _दातुमहेसि। | 
अथोत्थाय बद्िगेत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्द्विजः ॥४६॥ 
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विश्वामित्रस्टतिः 


आमादक्षिणद्ग्भागे शतधन्वन्तरावधि। 


देवाश्च ऋषयश्चंब गणनाथाश्च योगिनः ॥४७॥ 
गच्छन्तु देव्रताः सर्वा अत्र शोचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्ट निवीतं च -द्वितीयकम्‌ ।।४८। 
दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुर्थकम्‌ । 
सोनन्तु पञ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्तमं मृत्तिकाधानं उद्कं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥४६॥ 
सुष्टिमात्रूणं दत्त्वा रात्रो चहदक्षिणासुखः। 
दिवाचोदङसुखः कुर्याच्छौचं कमं समाहितः ।।५०।। 
बामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च धारयेत्‌। 
क्रमान्मूत्र पुरीषे च कुर्याच्छौच द्विजोत्तमः ॥४१॥ 
यथाविध्युक्तमा्गेण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 


- कूपकुल्या तटाकादिजिलेः शौचं करोति यः ॥५२॥ 


कल्पकोटिशतेर्वांपि नरकान्न निवर्तते । 
एकाछिङ्गे करे तिस्रः पश्चापाने तथेब. च ।५३।। 
पाद्ये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्धमों गृहृस्थस्य इतरेषां पृथक्पृथक्‌ ।५४।। 
स्मार्तानी द्विगुणं कुर्यात्‌ वनस्थस्निगुणं तथा । 
चतुगणं यतीनां च त्रयाणां, भेद ईरतिः ॥५५॥ 


दुगन्धत्यारपय॑न्तं कृत्वा शौचं समाहितः ॥५६॥ 
- || दन्तधावनम्‌ ॥ 
क्षीरकाष्ठेन कुर्वीत दुन्तधावनमम्रजः। _ “- 


, एृणपर्णेस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशीं बिना ॥ ।%७ . 
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तयोरपि च. कुर्वीत जम्बूपक्षाम्लपणकः। ` ` 
'आयुबठं यशो वचः प्रजाःपञ्जुवसूनि च ॥५८॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त नो देहिः वनस्पते। 
निष्ठीवनं च" गण्डूषं वायव्याभिमुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सजेत्‌. 
अङ्गारवालुकामिश्च॒ सस्मांगुळिनखेरपि ॥६०। 
इष्टकालोष्टपाषाणेन कुर्याइन्तधावनम्‌ | 
खदिरश्च ' -करञ्जश्च कदम्बञ्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्वतिन्तिडीप्छक्षा वाम्रनिम्बे तथैव च। 
अपामार्गश्च बिल्वश्च . अर्कश्चौ दुम्बरस्तथा .॥६२॥ 
एते .ग्रशस्ताः कथिता दन्तघावनकर्मणि । 
यथाशक्त्यनुसारेण . .दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य रङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌।. ˆ 
॥ आचमनम्‌ ॥ ° 
स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जळं नीत्वा त्रिव्यांहृत्याभिमन्त्रितम्‌ ॥६४॥ 
आकृष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्वाममार्गतः । 
खवामभागमालोक्य वज्रपाषाणतस्त्यजेत्‌ ¬ ॥६४॥ . 
पुनः शुद्वाम्बुनाचम्य ` तंतः स्नानं समाचरेत्‌। 
नामिमात्रे' जलेस्थित्वा त्रिवार ख्रानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
Cros छ ॥ स्तानभेदाः॥  ' 
- प्राणायामत्रयं `. कुर्यात्‌ दशप्रणवसयुतम्‌। 
उक्चिवेन्माजनं अन्त्रं स्नानयन्त्र समुहिखेत्‌ ॥६७। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


विश्वामित्रस्प्रति 


रङ्कामंत्रेण चावाह्य सलिलोपरि (दूब) मुद्रया । 
बहिमण्डलमालि्य जळमध्येस बिन्टुकम्‌ ।।६८॥ 
मायाबीजं समुह्लिल्य दण्डेषु व्याह्ृतित्रयम्‌ । 
ततश्छुद्वाम्चुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६॥। 
देशकालौ च सङ्कीत्ये गायत्रीध्यानपूर्वकम्‌ । 
सूक्तेन माजनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमागतः ॥७०॥ 
अघमषणमन्त्रेण स्नायात्पञचाङ्कपूर्वकम्‌ । 
सङ्कल्पं सूक्तपाठं च मार्जनं चाघमर्षणम्‌ ॥७१॥ 
देवादितर्पणं चेव स्नानं पच्चाङ्गलक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गलस्नांनं कटिस्नानं तथैव च ॥७२॥ 
आजालुपादपरेन्तं सन्त्रस्तानं चतुर्विधम्‌ । 
तकाराद्यष्टभिवर्णेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सैः 

८ ( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥७३॥ 
भकाराद्यष्टमिवर्णेः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌। 
सकाराद्यष्टभिर्वणेः कटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
पकाराद्यष्टभिवेणे; जानुपादे समाचरेत्‌। 
एवं विज्ञानमात्रेण राङ्गास्नानशतं फलम्‌ ॥७१॥ 
मन्त्रस्नानं विना विप्रो जळस्वानं करोति यः।. | 
मनोनिमळता तस्य. नास्ति हि श्रुतिचो दितम्‌ ॥७३॥ 
त्रे नासाक्षिणी बद्ध्वा सहसान्तजले प्छुतः । 
मग्न कृत्वा पठेन्मन्त्रं यावद्वायुनिरोधनम्‌ ॥७७॥ 
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प्राणायामविधिवर्णनम्‌ २६५३ 
ततः -स्नानत्रयं कुर्याच्डिरोब्याह्रृतिपृवेकम्‌।. , 
त्रिकाल॑त्रिविध॑स्नायाद्वारुणं .मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥ 
पश्चाद्र कमिति प्रोक्त" क्रमात्स्थानत्रंयं बुधेः। 
शिरस्तनुद्वादशधा ` प्रोक्षयेच्छब्डमुंदरया ॥७६॥ | 
व्याह्ृत्यादिशिरोडन्त्येन. मनुना द्विजंसत्तमः । 
षटसंख्यं त्रहवारन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं. भुजद्दये ॥८०॥ 
मूलमन्त्रं. च, मनसा पूजयेत्पच्वपूजनेः । 
ब्रह्म (देव) पिपित्तुष्ट्य्थ' त्रश्चतुर्धेब तर्पयेत्‌' ॥८१॥ 
व्याहृत्यैककया युक्तोः प्रणवादिनमोऽन्तकेः | ` 
तत्तच्छब्देस्तरपयेत्त तुस्त्रेलोक्यसंयुतेः ॥८२॥ 
यस्तपंणं विना स्नायात्सळिले मत्स्यवद्भवेत्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन. यथोक्त. स्नानमाचरेत्‌ ॥८३॥ 
यन्मया दूंषितं तोयं शारीरमलनाशनात्‌। 

: तस्य पापविशुद्धयथ यक्ष्माणं तपयाम्यहम्‌ ॥८४॥ 
इति त्रिरञ्जलिं द॑त्वा. यक्ष्मप्रियकरं बहिः। 
` ततस्तीर॑ समागम्य गायत्रीकवचं पठेत्‌ ॥८४॥ 

गुणा दशस्नानकृतो हि पु'सो . 
रूपं च तेजश्च बळं च शौचम । , 
` आयुष्यमारोग्यमलो छुपत्वं 
दु स्वभनाशं च तपश्च मेघा ।॥८६॥ 
स्नानाथे प्रस्थितं विग्रं देवाःपिठ्गणेस्सह। 
ुष्णार्ताश्च(बारता)समायान्ति न स्नायान्नरकं ब्रजेत्‌ ८७ 
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` “विश्वामित्रस्मृतिः' 
मध्याह्ने मृत्तिकास्नानं कुर्यान्नित्यसतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाहसमये न छुर्यान््त्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 
> ॥ वखघारणम ॥ 


.सूत्रेण ग्रथितं सूच्या खण्ड चित्रं तथेव च। 


विचित्रपुत्तलीवस्रमन्यचस्त्रं न धारयेत्‌ . ॥८६॥ 
एतत्समस्तमित्युक्त पटटघस्त्रं न दोषभाक्‌ । 


. ओर्णबख्जाणि सर्वाणि न दोषो धारयद्बुघः ॥६०॥ 


प्रातर्मध्याह्योः स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयो: । . 
यतेख्रिषवणं. स्नानमसकृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 


ग्रोक््य वासोपसंयोज्य , प्रणवादिपरडक्षेरे: । 


;' शुद्धघोत॑ परिग्राह्य ` षंटकच्छविधिधमंकम्‌ . ॥६२॥ 


कच्छड्यं वस्त्रमध्ये तच्छक्षंषु (चे) चतुष्टयम्‌ । .: 


` एवं ' क्रमेण बध्नीयाहक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ -॥६३॥ 


सोज़नोत्तरनिमाल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः। 


“सायंसन्ध्यां प्रकुर्वीत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥६४॥ 


प्रातमेध्याह्वयोः स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
एष अवमो 'गृहरंथस्य योगिनाँ- प्रातरेव हि ॥६५॥ 
॥ प्राणायामः |॥ 


उर्षोकाले प्रेशस्त॑ स्यादयो गिर्नाः वायुधारणम्‌ । 


- गङ्गाद्वारे 'ततःस्नात्वा स्थित्वा ब्रह्दिनत्रयम्‌ । 
£> त्फ समवाधोति द्विजो बायुनिरोधक्रः(त१ ॥६६॥ 
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प्रणवोपासनाकेसन्थ्याविधि २६६६ 


तत्रांपि कुम्भंकं कृत्वा प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
` सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
्रहमयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्ण तु त्रपंयेत्‌ । 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च .यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
माध्याह्निकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्पयेत्तथा। 


di यन्त्रहीनं जलस्नानं बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 


बिन्दुद्दीने तु यद्वीजं बृथा स्नानं न संशयः। 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ ॥१००॥ 
अशुचेस्तस्यमनसो मलिनं नेव गच्छति। 
मन्त्रयन्त्रविह्दीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चळ ॥१०१॥ 
विफळं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्यं न संशय: | 
पश्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ॥१०२॥ 
तस्य पापं न ` गच्छेत यथा `सर्येऽस्तरो तमः। ` 


। परिधाय , . शुभं ; वस्त्र तिलक धारयेत्ततः ॥१०३॥ 


i: ` ॥ पुण्डधारणम्‌॥ , 
| गुरूपदेशमागेण' “अन्यथा घर्मघातकः।, . 
.,मृद्वारिचनुद्ने भस्म. वामहस्ते निघापयेन्‌ः ।११०४। 
त्रिकोणयन्त्रंसंटेख्य सध्ये, मायाँ स बिन्दुकाम्‌ | 
कोणाम्रे प्रणवं . लेख्यं दण्डेषु व्याह्ृतित्रयम्‌ ॥१०५॥ 
अभिमन्त्र्य तु गायर्त्र सन्त्रेराञंदृशावधि । 
ललाटे तिलक कुर्यांद्गुरुगूजापुरम्सरम्‌ ॥१०७॥ 
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मन्त्रयन्त्रविहीनं-. यत्तिङकं; यदि `- धारयेत्‌ । 
. तन्मुखं ` शाववद्ाति ब्रह्मतेजो , न विद्यते ॥१०८ा। 
तिळकं यत्र संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेव .च.। 
ढढाटै यत्र दृश्येत तत्तेजो ब्रहनामकम्‌, ॥१०६।॥। 
प्रणवं चोध्वेपुण्ड च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम्‌ | 
ळढाटे यस्य दृश्यन्ते(वतन्ते)तेजस्वि (स्वरी) ब्रह्मदो भवेत्त्‌ ११० 
ओमापोज्योतिमन्त्रेण शिखावन्धनमाचरेत्‌। 
स्वसूत्रोक्तंविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
अन्यथा ' यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१११॥ 
` मयाकृते मूत्रपुरीषशौच- 
` प्रक्षाल्यगण्हूषणमेहने च। 
बस्नस्यसंक्षालनके च दुष्कृत | 

“क्षमस्व गङ्गे मम सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
त्रिकोणमध्ये हकारं ' कोणाम्रः प्रणवं लिखेत्‌ । 
दण्डेषु ` व्यांहृतिश्चेवः उहिखेदुदके तथा ॥११३॥ 
प्रणवेनबहिवेष्ट्य जळं पीत्वाऽथ माजयेत्‌। 
तथेवविन्यसेत्संन्ध्यां अन्यथा शाद्रबद्भवेत्‌ ॥११४॥ 


इति “श्री विश्वामित्रसंहितायां आन्हिकविधियोंगोनाम 
्रथमोऽध्यायः। 
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अथ द्वितीयोऽध्याय 

आचमनविधिवर्णनम्‌ 
जळमध्ये वामकरे दक्षिणे कर्णवत्कृती । 
आदौ गुरु नमस्कृत्य पश्चादाचमनं ` चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदसृतंस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवेत्‌। 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणासुखः॥ २ ॥ 
चतुर्विशतिनामान्नि तत्तदंगानि संस्पृशेत्‌। 
विन्यसेत्केशवादीनि पौरःणाचमनं भवेत्‌ ॥-३॥ 
तकारादियकारान्तैः चतुर्विशति वर्णकेः। 
संस्पृशेत्तत्तदंगानि स्मातमाचमनं चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापादैखिराचस्य अञ्िगैनंबभिः स्पशेतू । 
सप्व्याह्ृतिगायत्री शिरस्तुर्यस्तदागमम्‌ (९) ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमन प्रोक्त पौराणं स्मातेमागमं। ~ 
श्रौतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६ ॥। 
संध्याप्रारम्भकालेषु कुर्यादाचमनत्रयं । 
हंहृताङ्कुलिहस्तेन ब्रह्मतीर्थे पिवेजळं ॥ ७॥ 
मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां शेषेणाचमनं अवेत्‌। 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमात्रं जलं. पिवेत्‌ ॥८॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रेण तज्जलं झुरयासमं। _ 
आदौचान्ते च मंत्रेश्‍च क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ &॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानि पर्यायेणविळोमतः। | 
अङ्गुलित्रयसंयुक्तं सुक्ताङ्गु्ठकनिष्ठकं ॥१०॥ 
१६७ 
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विश्वासिन्नस्म्रतिः 


गोकर्णाकृतिरित्याहुः व्राह्मकर्म प्रकीतितं । 


- हस्तमध्यस्थ सलिलं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥११॥ 


क्चित्त्यागं - कचिस्पानं कुर्याद्दुर्त्राह्मणं बिटुः। ` 
केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पिवेतक्रमात्‌ ॥१२॥ 
गोविन्दमग्रतोन्यस्य सोषुम्ने विष्णुमेव च। 
मधुसूदनमादित्ये सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं ` हस्तयोस्तथा । 
हृषीकेशं पझनाभं उभयोः पाद्योर्न्यस्रेत्‌ ॥१४॥ 
दामोदर ब्रह्मरन्ध्रे नामसंकषणस्य च। 
न्यसेद्रा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१४॥ 
चिन्यसेददक्षनासायां वासुदेवं तथेव च। 
प्रद्यू त्र विन्न्यसेद्वामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे॥१६।। 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकर्ण(ह्य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिहं वामकर्णे नाभावच्युतमेब वा ॥१७॥ 
जनादन हृदि न्यस्य ब्रह्मरन्ध्र तयुपे्द्रकं । 
विन्न्यसेच्च हरि कृष्ण भुजे दक्षे च वामके॥१८।। 
पौराणं स्मातेमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिवंगोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
बृद्धायुमतुवृद्वयो तुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२०॥ 
पण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रकं । 
शुद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
कुर्यातत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकर्मसु। ` . 
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विधिवदाचमनस्यैवफळवर्णनम्‌ २६६६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्त 

श्रुति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्मतीर्थे जलं प्रिवेत्‌। 
युक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाकृति रुच्यते ॥२२॥ 
वर्तमादौ विधिपूर्वकर्मनित्य त्रिकाळं प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रुतिस्मतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माहिशुद्धाचमनं विशिष्ट' ।२३ 
नाम्रामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुच्चरेत्‌ । 
'नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्धो भवेत्रिधा ॥२४॥ 
चतुर्विशति पादानि चतुर्विंशतिवर्णकं। 
चतुर्विंशति नामानि प्रणवादि्निमोन्तकं ॥२५॥ 
वैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमात्रक। 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जलक्रिया । 
सुवासिन्याँ नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७॥ 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। . ¦ 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फलं |. 
कराम्रपंचांगुछि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्यौ रनुवतेनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पञ्चश्रत्रेषुचाचामेतछ्रोत्र वा दक्षिणं स्परशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च मुक्त्यन्ते गोकर्णाक्तिपाणिना। | - 
: आपोऽशनं -पिबेन्नित्यमन्यथा(१) चेन्नदभेकम्‌ः ॥३०॥ 
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विश्वासित्रस्मरृतिः 


नासापुटे (हा) अक्षकण प्रजपद्व्याह्ृतित्रयम्‌। ` 
विस्पृशेच्ङ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१॥ 
हस्वदीघरलुतेर्युक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌। 

मानसाचमनं छुर्यान्मनोहद शचिधिक्रमात्‌ ॥३२॥ 


त्रिभिः पादैरपः पीत्वा आपो ह्विषठाम्रतोन्यसेत्‌ । 


॥ मार्जनम्‌ ॥ 
ता न ऊर्जे च सोषुम्ने रद्न्महेरणाय च । 
यो चः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥३३॥ 
उशतीईस्तयोश्चैव वक्षे तस्माअरंन्यसेत्‌। 


- यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो .जनयथा शिरः ॥३४॥ 


नासान्ते .भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 


* सुचः पादं वामभागे महः पादं तु देक्षिणे॥३५॥ 


जनः . पादं वामनेत्रे तपः पाद्‌ . तु दक्षिणे । 


` सत्यं. पादं वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌।३६॥ 


न्यसेद्द्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌। 


: बिन्यसेहक्षिणभुजे. खमापो ज्योतिरेव च .॥३७॥. 


तुर्यपादं न्यसेद्ठमे . सुजे श्रुत्युक्तः क्रमात्‌। . ` 
' श्रयाचमनमेभियो. हरेः कुर्यादृद्दिजोत्तमः ॥३८॥ 
स : संवेपापसुक्तःस्यास्स्ृषटास्रष्टिनं विद्यते । . 


¦" पादत्रयं, नवपदं सप्तळोकास्तंथैव च ` ॥३8॥ 


पुनः : पादत्रयं शीषं तुयं ` श्रौतमितौ रितम्‌ । . 


 तुर्यपादं शिरः पादं गायत्री त्रिपदा सह ॥४०॥ 
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पश्चाचमनविधिवर्णनम्‌्‌ २६ 


सप्तव्याहृतयश्चव नवपाद॑ त्रिपादकम्‌ । 
चतुर्विशतिपादानि न तत्स्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादौ नव सप्तधा त्रीणिठ्ठे च श्रुतीरितम्‌ । 
गायत्रीं(सुचरन्‌) करद्घ्वापो हिष्ठा नवभिः स्पृशेत्‌ ।।४२॥। 
सप्तव्याहृतिभिश्चेच गायत्रीत्रिपदेः स्पृशेत्‌ । 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविंशतिभिः स्पृशेत्‌ ॥४३॥ 
शरुत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम । 
नाम वर्ण च पाद॑ च भुभुवः (स्व) रोमिति ॥४४॥ 
पश्चाचमर्न चैतानि प्रोक्त स्वच्छन्दसां गणे: । 
तिसृभिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षूषि नासिके ॥॥४५॥ 
शरोत्रद्यं च हृदये संस्पृशेश्चाय वारिणा। 

॥ आचमनम्‌॥ 
त्रिराचामेदिति त्रेथा परिसृद्ठेति च त्रिधा। 
एकः सकृदुपस्प्रशेदित्येव॑ श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६॥ 
ब्रह्मयज्ञ त्रिधाचामेच्छ्र_तिस्म्रतिपुराणकेः । 
दिया परिसृज्यात्र ताल्वोर्हस्तेन मार्जयेत्‌ ॥४७। 
सकृज्जल॑ तु प्रणवेनांगुष्ठेनोपस्परशेत्‌। 
अन्याः कुल्योपसंस्पृष्टाः निष्फछं कर्म तड़वेत्‌ ॥४८॥ 
चतुर्विशति पादानि चतुर्विंशति वर्णकम्‌। 
चतुर्विंशतिनामानि त्रिधाचामेद्ययाविधि ॥।४8॥ 
तथा द्विः परिमरज्येति चन्द्रसूयौं स्वरो स्प्रशेत्‌। 
उपस्परशेत्सुपत्ना च ब्रह्मयज्ञे सङ्ञ्नेः ॥५०॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 

्रह्मयज्ञे त्रिराचामेच्छोतं॑ स्मात्‌ पुराणकम्‌ । 
परिसृज्य त्रिधाताल्वोहस्तेन परिसाजने ॥५१॥ 
उपस्पृशेत्प्रधानाङ्गं प्रणवेन सक्रञ्ञपेत्‌। 

भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥५२॥ 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा च्लस्य धारणे । 

पूर्व: ( म्‌ ) पञ्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपसर्पणे ॥५३।। 
आदो श्रोतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ । 


ततः पोराणमाचामे नित्यं श्राद्धो विधीयते ॥५४॥ ` 


पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्धान्ते स्मार्तमुच्यते । 
पात्रेणि श्रोतमाचामे न्यासः श्राद्ध विलोमतः ॥४५४॥ 
पुरश्चर्या च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केबलम्‌। 
दुर्दानं दुष्प्रतिम्राहं दुरन्नं दुष्भाषणम्‌ ॥४६॥ 
दुराळापादिकिथनं टुष्टञ्जीभिश्च सङ्गमम्‌। . 
 चाण्डाळजातिसंस्परं मळिनीकरणादिकम्‌ ।।५७। 
. सद्यो हरति सवं च विधानाचान्तमात्रतः । 


इति विश्वामित्र स्मृतो शुद्धाचमनयोगोनाम 
(५ द्वितीयोऽध्यायः । 


oe 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
` ॥ आणायाम॥ | 

देहिनां चेव सर्वेषां देहे ध्यानं समन्यसेत्‌। 
तत्रापि द्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
म्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 

“ प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तम नवधा चेव षोढा मध्यमसुच्यते। 
अभिमन्त्रीयमित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सम्तव्याहृतिभिश्चापि प्रणबादिरनुक्रमात्‌ । ` 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते॥ ४॥ 
बिन्दुप्राणविसगैक्यं गायत्रं विन्दुसुहितम्‌ । 
रिरोन्याहृतिसंयुक्त' ्राणायामे स्पृशेत्तथा (त्रिशंञ्जिधा) ॥५॥ 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकवजितम्‌ । 
व्याहृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌॥ ६॥ 
नित्ये नेमित्तिके काम्ये सवदा सबंकमछु। 
आवौ कुम्भकमाभ्रित्य रेचपूरे विसर्जयेत्‌ ॥। ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथव च। 
आदौ कुम्भकविज्ञेय(माश्रित्य)प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
ग्राणापानसमानबिन्दुसहितं बन्धत्रये संयुतं । 
सप्तव्याहृतिबिन्ु संपुटपरं देवादिपाद्त्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाद्वयद्ध पर । 
शुद्ध केचल(ने चळ) कुम्भकं प्रतिदिनं ध्यायासि तत्त्वं 
_ परम्‌ ( पदम्‌) ॥१०॥ 
दश प्रणवगायत्र्या इडा पिङ्गंछवर्जितम्‌ । 
कुम्भं सुषुम्नया कुर्यान्सन्त्रस्मरणपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता । 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायासविधिः स्मृतः 11१२) 
आयासो रेचकः पूरो झनायासस्तु कुम्भकः । 
अनभ्यासे विषं शास्त्र अभ्यासे त्वमृतं भवेत्‌ ॥१३॥ 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं द्विगुणं तथा । 
अधमं न वदेत्यायें: (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४॥ 
` प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधीयते । 
पञ्चद्ठादृशसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१। 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌। 
नासिकं वननं चेव वानस्थस्य तथेच हि ॥१६॥ 
बकार इति पञ्चेते वर्णाः पश्च च नोदिता । 
छं पथिव्यात्मने गन्धान्‌ इमाकाशात्मने सुमम्‌ ॥१७॥ 
यं वाय्वात्मने धूपं दीप अग्न्यात्मने नमः । 
निवेदयेच्च, नेवेद्य चयकारममृतात्मने ॥१८॥ 
प॒श्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌। | 
सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भकेवलात्परम्‌ ॥१६॥ 
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नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणबायुनिरोधने । 
अन्तक्षक्षुवं हिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा)साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।२०) 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतंव्यं सुखमासनम्‌। 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते॥२१। 
सन्ध्या प्राचैव ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि। 
सम्यक्पश्चांगुळीभिश्च बद्ध्वा नासापुटं गृह्णी । 
शनैश्शनैश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पञ्चांगुळीभिर्नासां च बदूध्वा वायुं निरुध्य च | 
आकृष्यधारयेद्सि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेच्चित्मयं शिवम्‌ | 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुस्भकम्‌ ॥२४॥ 
पञ्चभूतात्मिका चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌। 
पूजामानससंयुक्तः प्राणायामफळं लभेत्‌ ॥२४॥ 
पञ्चपूजा विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ । 

तस्य निषफलितं कर्म विश्वामित्रेण भाषितम्‌॥२६। , 
ङकारश्रभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एव च | 
वकार(चकार) इति पञ्चैते वर्णाः पश्चाचेनोदिताः ॥२७। 
ळं प्रथिन्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ 

य' वाय्वात्मने धूपं दीपसग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेच्च नेवेद्य वकारसमृतात्मने । 
पश्चमूतास्मिकामेतां पूजां मानसिकीं यजेत्‌ ॥२६॥ 
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सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्मात्केवलात्परम्‌(केवछं) । 
नन्द्दृष्टिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो "बहिश्चक्षरघः स्थाप्य सुखासनम्‌, । 
कृत्वा साम्यं शारीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 
(समाचरेत्‌) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां ` कतंव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विजञ उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थबाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम्वसमम्रभे । 
ूर्णदष्टिस्तु कुर्वीत प्राणायामं हृदम्वुजे ॥३४॥ 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुशच प्रणवश्तिपदान्वितः । 
स्लीपुमान्माजयेन्नित्य॑ पश्चपूजाविधानतः ।।३८॥ 
पथ्वपूज्ञानुसारेण प्राणायामफळं ढमेत्‌। 
प्हपूज़ां न कुर्बीत निष्फळं श्रुतिघातकम्‌ ॥३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकीं यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाभोति न कुर्यान्निष्फङं भवेत्‌ ॥३७॥ ` 
अञ्नप्रयोगकाण्डे (काले) तु प्राणायामबळं बलम्‌ । 
प्राणायाम बढे कुर्यादुपसंहारकर्मणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु कुम्मकम । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
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प्राणायामं विना यस्तु सम्थ्यावन्द्नमाचरेत्‌। 
सर्वेधर्मपरि्यागी स॒ महापातकी भवेत ॥४०॥ 
निगमागममन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 

` निगमागममन्त्रेपु मूलमन्त्रेश्व केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूव प्राणायामबिदो विदुः। 
स्थूलस्थूलादिवर्ण च ुक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
घ्राणापानादिसंयुक्त' प्राणायामं समभ्यसेत्‌। 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोल्यमृता भुवि ॥४३॥ 
तज्पेन्मूल्मनुभिः प्राणायामो विधीयते। 
भूरादिव्याह्ृतिस्सप्त(्जजल्पं सव) प्रजल्पस्सावंवर्त्मना ॥४४॥ 
तथा विलोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्तगायत्रीं ` शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अनुळोमविळोमाभ्यां प्राणायामं जपेद्द्विजः। ` 
ओं सुच भुंव भू हब्र' तं स्र सो र ती ज्यो पो मां 
ओं त्यादचोप्र नः यो यो घि। हि म घी स्य 
चदेगोभयंणीरे वेतु विसत्‌त(१)। त्यंस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 
बः सु ओं वः भूः ओं भूः ओंम्‌। 
मन्त्रराजं मद्दातत््मनुळोमविछोमतः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
सहापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च। 

' दुःखदारिद्रथनाशाय प्राणायामफळं विदुः ॥४७। 
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,दशप्रणचगायत्रीसनुळोमविलोमतः। 


स्मरन्‌ शतट्टयं सम्ययप्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४८। 
अविहित्तकृतदोषं राजसेवातिदोषं 
करकृतमपिदोषं क्रूरकर्मा दिदोषम्‌ । 
हृदिकृतपरदोषं पापसंसगंदोपं 

हरति सकळदोपं मन्त्रराजं(जो)विलोमम्‌(मः)।४६ 
ब्रह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकिम्‌ । 
असोज्यभोजनादीनि अग्राह्मग्रहणादिकिम्‌ ।५०।। 
तत्सव नाशमाप्नोति पूर्वोक्तर्बायुरोधनेः । 
किमत्र. बहुनोक्तेन सन्त्रराजोऽमितप्रदः ।५१।। 
द्शप्रणचयायञ्या विनियोगरतो(हतो)द्विजः । 
प्राणायाममकुर्वाणो अवकीणीं भवेत्तु सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 
नियमेन इतेः काले प्राणायामैव्यपोहति । ।६३॥। 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि द्वात्रिशच्वतदर्धकम्‌ । 
तदुर्धमधमं ज्ञेयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥५४।। 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। . 
तस्य॒ निष्फरितं मन्त्रै पुनस्संस्कारमईति ॥४४॥ 
पष्टिवर्णात्मकं मन्त्रं परार्धं यो निरोधयेत्‌ । 
इह जन्मनि शूद्रत्वं जन्मन्यत्न बियोनिजः ॥५४॥ 
अनुक्तविधिनामन्त्रै प्राणायामं करोति य: | 


तस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह दरिद्रता. ।।५७। 
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तत्तन्मूलं॑ विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फळं यान्ति चिन्न' कुवेन्ति देवता: ॥५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो दविघाक्रतः ।' 
. नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फलं भवेत्‌ ॥५६॥। 
प्राणायामं स्मरेद्न्यं जपमन्यद्व्रथा क्रिया । 
यः करोति समूढात्मा डिविधे निष्फलो मनुः ॥६०॥ 
पादार्धं पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 
चतुः पादं(ष्पदं)पश्चपाद(पद्‌ं)षट्पादं(पदं) सप्तपादकम्‌ ॥६१ 
अष्टपादं(अष्टा पद)नवपदंमशीति च शतं तथा । 
तत्तन्मूळं समाश्रि प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
` निगमादिषु सर्वेषु आगमादौ ` तथेव च। 
तत्तन्मुळं प्रतिम्राह्म प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं इयक्षरं च त्र्यक्षरं चाधिकं च वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाकशौवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिकाः।  . 
तेषां जपे तन्मूलैश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥।६५॥ 
श्रौतहोमे दशावृत्तिः -सायं प्रातस्तथैब च। 
पक्षहोमे पञ्चदश पञुबन्ये च विशति! ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविशट्टत्विजश्चैकविशतिः । 
यत्र कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयोदशः ॥६७॥ 
औपासनद्वयें चेव  प्राणायांमाश्वतुदंश । 
सायं प्रातश्च मध्याह्ने प्राणायामांस्तु षोडशा ॥६८॥ 
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वेश्वदेवं प्रकुवींत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌। 
` यत्र यत्रेव सङ्कल्पः तत्र तत्र इयान्वितम्‌ ॥६६।। 

प्राणायामं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । १ 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधीयते ॥७०॥ > 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवताचनम्‌। 
परार्थ प्रतिघातं च कुर्याददुर्ज्राह्मणं विदुः ॥७१॥ 
म्रसादेनाप्रयत्नेन कदाचित्क्रियते यदि । 
अनुळोमविलोमाभ्यां- मन्त्रराजं शतावधि ॥७२॥ 
द्शप्रणवगायत्री द्विषट्क प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌ ॥७३॥ 


शा 


| 


अनुृतवचनदोष॑ दुष्टसंसर्गदोषं १ 
अविहितकृतदोषं दुदु राज्ञादिदोषम्‌ । 

अहमिति दुरहं चासदूद्विजानामयूयं(थं) 

* हरति सकलदोषं मन्त्रराजो विलोम: ॥५४॥ 

स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवंदोषं निहन्यातू । 

त्रयस््रिरात्कोटिदेव प्रभावः ४ 
तेनावश्यं प्राप्यते सहिविकः ॥७४॥ 

शतं. त्रिलोक त्रिशतं त्रिलोक॑ » | 
पादं.त्रिळोकं त्रिपदं त्रिलोकम्‌। :; : 
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मार्जनविधिवर्णनम्‌ २६७१ 
तार॑त्रिछोक त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावद्नस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 


इति विश्वामित्रस्मृतो प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
° तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 

पादं पादं क्षिपेन्मूर्धा प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य .क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत | . 7 
पादान्तं मार्जनं कुर्यादशवमेधफळं लभेत्‌ ॥२॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजन भवेत्‌। 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा अृगन्तं(न्ते) मार्जनं भवेत्‌॥४॥ 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विसाजेनम्‌। 
अङ्शुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५॥ 
अर्धमन्त्रै पूर्णमन्त्रै मार्जनं द्विविधं विदुः । ` 
रजस्सत््वतमोजातान्‌ मनोवाक्कायजांस्तथा ॥ ६॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


जाग्रत्खप्रसुषुप््याथ.. नवेतान्नवभिदंहेत्‌ । 

द्धि ह्विमाजनं मन्त्रै हिरण्यादिचतुष्टयम ॥ ७॥ 
कामक्रोधाद्िपडवर्ग यद्यत्सवं विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रै चाध्यमन्त्रै पूर्णमन्त्रं विशेषतः ॥ ८॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं मार्जनं यजेत्‌। 
चतुर्विशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥ ६॥ 
ऋ्शाखोक्तेन मार्गेण मार्जनानि समाचरेत्‌ । 
ऋग्यजुस्सामशाखानामेव॑ मार्जनलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
आश्‍शवळायनशाखानां मार्जेनक्रम उच्यते । 
आपो हिप्लादिनवक शंनोदेवी द्विमार्जनम ।।११॥ 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि श्रृतं चेत्येवमेव हि । 
ञ्युचस्य च नवचस्य अच्छिङ्गं द्विविधं अवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादो प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते मा्जयेद्‌ द्विजः । 

ऋतं च सन्त्रस्यादौ च . मार्जनानि समाचरेत्‌.।।१३।। 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
ऋगादो प्रणवञ्चोक्त्वा सार्जनम्परिकल्पयेत्‌ ।।१४॥। 
अप्सुमे च समारभ्य सुवेन्तं मार्जनत्रयम्‌ । 


'तन्नापि प्रणवं चोक्त्वा मा्जनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 


सुरान्तं माजेयेद्भूमौ चुर्विशतिमार्जनम्‌। 


` पादृशोऽष्टाद्शोक्तानि त्रिपदाभ्यां हिमारजने ।।१७। 


षड्विधे क्रमशस्त्रीणि ऋहृक्त्रयेणेव मार्जनम्‌ । 


` यस्य क्षमाय च पदोअघोऽष्वं भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 
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एकविशति मूध्नित्यात्‌ त्रि(पादो)भुबि माजयेत्‌ । 
अङ्गुष्ठाज्जलमादाय मन्त्रान्ते मार्जनं यजेत्‌ ॥१८॥ 


पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मूष्नि स्यादेकविशतिः | . 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते मार्जनं कुर्याद्‌श्वमेधफळं ळभेत्‌। 
रजस्सत्त्वं तमोजातं मनोवाक्कायजं तथा ॥२०॥ 
' जञाम्रत्लप्नसुषप्त्यथं नवेताज्ञवभिदंद्देत्‌ । 

नवप्रणव युक्तेन आपोहीतित्यचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरकृतं पापं पुनर्माजनतो दहेत्‌। 
शन्नोदेवी .समारभ्य षडभिश्चाथोसुवोऽन्तकेः ॥२२॥ 
अरिषद्वर्गपापानि नाशयेन्मार्जनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमार्जनम्‌ ॥२३।। 
. इद्मापस्समारभ्य . ऋषभं मेह्मन्तमार्जनम्‌ । 
पयस्वानन्न आरमभ्य(सुवे) हुवेऽन्तं माजन तथा ॥२४॥ 


ऋतं च सत्यमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः ॥ 
पयेन्तं माजेयेदूभूमौ गृह्योक्तविधिना द्विः ॥२५॥ 
इत्येवं साजेनं कृत्वा सन्ध्यावन्द्नसाचरेत्‌। 
सन्त्रस्ङ्गं विना प्रोक्त (पूव)माजनं यः करोति हि ॥२६॥ 
तस्य पापमगण्यं स्यान्मार्जेनं निष्फळ भवेत्‌ । ह 


मन्त्रलिङ्गं यथाशास्त्रं मार्जनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७। 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
सर्वपापविनिमु क्त: स्पृष्ट्वा (स्रष्टा) स्पृष्टिन विद्यते । 


इति विश्वामित्रस्मृतो मार्जनयोगोनाम 
५ चतुर्थाऽध्यायः । 


अथ पञ्चसोऽव्यायः 
साघ्यंदानगायत्रीमाहासम्यचर्णनम्‌ः 
॥ अ्घ्यंदानम्‌॥ | 

सन्ध्यावन्द्नवेळायां दद्यादर्ध्यत्रयं द्विजः । 
सायंप्रातः समानंस्यान्मध्याह्ने . तु प्रथविक्रया ॥१॥ 
एकं मध्याह्नकाले च सायंग्रातस्त्रयस्त्रयः । 
एवं ज्ञात्वा त्यजेदघ्य छुप्तनक्षत्रपूवंकम ॥२॥ 
एकं शस्बाख्ननाशाय चिरं. वाहननाशने। . 
असुराणां वघायेकं दद्यदष्यत्रयं क्रमात्‌ ॥३॥ 
असुराणां वधादूध्व प्रायम्ित्ताध्यक परम्‌ । 
पृथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवपापः प्रमुच्यते ॥४॥ 
सन्थ्यावन्द्नवेळायां प्रायश्चित्ताघ्येमी रितम्‌ । 
द्द्यात्केबलगायञ्या मूढो घ्य तु यो द्विजः । शा 
स वै दुर्व्राह्यणो नाम सर्वकर्मवहिष्कृत: |... 
. «.ब्रह्मास्त्र यो न: जानति सबिप्रश्शूद्र पत्रः हिः॥६॥। 
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तस्य. कर्मादिक ज्ञानं तत्सवं निष्फलं भवेतू । 
वीजमन्त्रै तु गायत्र्याः प्राण इंयमिघीयते : ॥७॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच एक हि। | 
सर्वाङ्गानि पदो भन्त्रः ` सर्वेमन्त्रेष्वयं विधिः ॥८॥ 
अस्त्रं वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्तिरुच्यते । | 
एतत्षण्मन्त्रकं ज्ञात्वा . . दद्यादर्ध्यं विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्रः स्याद्‌ गायत्र्यास्सवंदा मतः | 
पिण्डमन्त्रं तुरीयं स्याद्गायत्री संज्ञितं परम्‌ः ।।१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं . भवेत्सदा | 


ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ ,:11११॥।. 


ओं तत्सवितुरित्येषा . गायत्रीहृन्महामुने । . 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी. ॥१२॥ 
ब्रह्मास्त्रं बीजमित्याहुः शमं स्याद्ब्रह्मदण्डकम्‌ | 
कीलकं ब्रह्मशीष स्यादृष्यादिन्यासपू्॑कम्‌ ॥१३॥ 
भान्तं वह्विसमायुक्त व्योमानलसमन्वितम्‌। 
मेषद्दय॑ दन्तयुक्त हालाहलंमंतः परम्‌ ॥१४। 
खनाद्य वायुपूर्वं स्याहत्तयुग्ममथापरम्‌। 
सरसामक्षपर्यायहान्तं भूभु (बस्त मतः, परम्‌. ।[१५॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्तः अरिं मद्‌ग्र.. मदेय। 
प्रञ्वळेति द्विरुचार्य . परमेतत्परं.. ` ततः . ॥१६॥ 
तत्त्त्रिपाद॑ प्रयोक्तव्यं. ` गायत्रीमध्यमन्त्रतः | 


पदत्रयं „ प्रयोक्तव्यमेतद्तरह्वोस्म्रतीरितम्‌ ... ॥१७॥। 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
असुराणां वधार्थाय अध्यंकाले हिजन्मनाम्‌। 
प्रोक्त ब्रह्माखमेतड सन्घ्यावन्दनकमंसु ॥१८॥ 
कर्माथ काममोक्षादि ब्रह्मासत्रेणेषे रूभ्यते। 


` ब्रह्मदण्डं तथा .वक्ष्ये सवशख्ास्त्रनाशनम्‌ ॥१६॥ 


गायत्रीं सम्यगुच्चाय परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतट्टः ब्रह्मदण्डं स्यात्सवंरास्नास्त्रभक्षणम्‌ ॥२०॥ 
सवंवाहननाशार्थ वच्न्यस्त्रं ब्रह्मशीर्षकम्‌ । 
गायत्रीं पूणमुच्चाय मूलमन्त्र ततो वदेत्‌ ॥२१॥ 
त्रह्मशीषेकमेतद्धि सर्ववाहननाशनम्‌ | 


- आधारादि ` समुद्धृत्य सुघुन्नामार्गनिगमे. ॥२२॥ 


सम्यगाचस्य तां देवं ब्रह्मत्रह्माण्डभेदिनीम्‌ | 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्व ईश्वरश्च सदाशिव: ॥२३॥ 


परमात्मेति गायत्रीमनुलोमक्रमान्न्यसेत्‌। . 


'. .अघोरास्त्राय शाङ्गाय . नाराचाय सुदर्शन... ।।२४।। 


प्रतिळोमक्रमान्यसेत्‌ । 
॥प्रायश्चित्ताष्यम[॥ .. 
एक मध्याहृकाळे च प्रायश्रित्ताध्यमुच्यते । 
अध्यंद्रय तु सध्याह्क तथ्यमेतन्महामुने ॥२१॥ 
अध्यत्रयप्रयोयार्थं प्रायश्चित्त चतुष्टयंम्‌ । 


` सायंप्रातट्रिजातीनामेवमेष विधिः क्रमात्‌ ॥२६॥ 


न्रझास्त्र ब्रह्मदण्डं च ब्रह्मशीष तथेव च। 


'अध्यत्रयम्रयोगाथमेवमेतदुदाह्ृतम्‌ ॥२७॥ 
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शीषचेति मनुत्रयम्‌। 
पर्यायेण समुच्चार्य पिवेदञ्जचलिना जलम्‌ । 
विलोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तां सतुर्यकाम्‌ ॥२८॥ 
शिरसा शिरसा युक्त चतुर्धाच्यं विनिक्षिपेत्‌ । 
अस्त्रदण्डशिरोयुक्त, ह॑समन्त्रं समुञ्चरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्त्रवाहनरक्षोघ्नं एकाञ्जलिजळं क्षिपेत्‌ । 
ग्रायश्चित्तद्वितीयार्घ्यमसुराणां वधाय च ॥।३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेत्यृथ्व्याः सवेपापेः प्रमुच्यते । 
इंसस्येति मनुं विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(सं)युक्त निक्षिपेद्रविसंसुखे । 
उपमन्त्रं वदन्‌ .पूर्वसस्त्रदण्डंहिरस्तथा ॥३२॥ 
चतुर्मन्त्रै सम्यगुच्चाय अध्यमेक॑ विनिक्षिपेत्‌ | 
उपमन्त्रै समुच्चार्य शिरोऽन्तं श्रेयसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
अध्यमेक॑तु॒मध्याहे, सत्यमुक्त' महामुने । 
तर्जन्यङ्गुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥३४॥ 
राक्षसीमुद्रिकादत्त॑ तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
निक्षिपेयदि मूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३१॥ 
अङ्शुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका अवेत्‌ । * 
( इत्थं करणेन लोकस्य ) सवेपापक्षयो भवेत्‌ । 
एवं ` विज्ञाय यो दद्यादघ्य सम्यक्सुधीरितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो साहा. आपश्शुन्धन्तु मैनसः। . - 
इति मन्त्रेण यो भागे . माजेयित्वाचमेत्‌ ।३७॥ 
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. विश्वामित्रस्मृतिः 


वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌ । 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं क्रतुसंख्यकम ।।३८। 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌ । 
प्राणायामबछोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ॥३६॥। 
ततस्सर्वप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌। 

अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्द: महाभूतवायुदंवता । यं वीजं, स्वाहा शाक्तिः 
जगस्सृष्टिरिति कीलकम्‌ । ब्रह्मास्त्रप्रयोगार्थ वाय- 


' व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः। यासङ्कुष्ठाभ्यां नमः 


यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यमाभ्यां वषट । 
यं अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों ) ओं कनिष्ठि- 
काभ्यां बोषट। यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट । 
एवं ह्ृद्यादिन्यासः। लोकत्रयेण दिग्बन्धः ॥ 
ध्यानम्‌ 
चञ्चत्करं कृष्णमृगाधिरूढं 

बाणेषुधी चापरादे दधानम्‌ । 
` सुजेश्वतुभिजगदादिकारणं 

चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०॥ 
आवायव्यया वायंव्योर्वा वायया वा हन हन. हूं 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌। पुनरमन्त्रंबादि नव 
वा प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यचयं श्रीसूर्यनारा- 
यणप्रीत्यथ अध्यंप्रदानं करिष्ये इति सङ्कहप्य अर्घ्य- 
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नानासन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ 


प्रदानमन्त्रस्य सविद भगवानृपिः अनुष्टपछन्द?: 


श्रीसूर्यनारायणो देवता त्रह्मास्त्रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्ह्मशीष कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यथे 
अर्घ्यप्रदाने किनियोगः। तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
डगुष्ठाभ्यां नमः। वरेण्यं विष्णवात्मने तर्जनी- 
भ्यां स्वाहा .भर्गादेवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां वपट_ । 
धीमहि .ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदाशिवास्मने कनिष्टिकाभ्यां वौषट | प्रचो- 
' दयात्‌ परमात्मने करतलकरप्ृष्ठाभ्यां.फट्‌ | लोकः 
त्रयेणेति दिग्बन्धः | ध्यानम्‌ . 

सःतोरणमध्य़स्थं मण्डलान्तव्यवस्थितम्‌। 
ब्रह्मायुतसहस्रस्य . सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 


न 


२६७६ 


चिन्तयेत्परमात्मानमिव(वो)उध्व न च निक्षिपेत्‌। ` 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 


अञ्जलिना जलमादाय गायत्रीं माळादारभ्य नासा- 
पुटे चा उत्तीर्याञ्जछौ निक्षिप्याष्यंप्रयोगा कुर्यात्‌ । 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो-च्च हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि. आश्वलायनं यदद्यं कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि- 
सूर्य सर्वन्तदिन्द्र ते बशेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगमस्स--म.इति प्रात:.। गभोऽसि पाप्मानं 
मे विद्वि । आश्वलायनस्य प्रातः देवीमदितिं जोह 
वीमि मध्यंदिन' उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारुणा 
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विश्वामित्रस्त तिः 


सर्वताते शां तोकाय तनयाय शंयोः। आपस्त- 
स्वस्य यः प्राणतो--मेति मध्याह । उत्के तदभ- 
श्रुत्‌॥ मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूर्य । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाह्ने । पुन- 
नेववार प्राणानायम्य पञ्चोपचारेरभ्यच्यं असुरव- 
घप्रायश्चित्ताथ चतुर्था््यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विलोमगायत्री- 
सहित शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाध्य दद्यात्‌। 
पुननेबवारं प्राणानायम्य पश्चोपचारमभ्यर्च्य। अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्रीछन्दः 
विछोमगायत्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शक्तिः द्‌ 


. कौलकम्‌ उस्त्रोपसंहरणार्थ विनियोगः । अघो- 


रास्त्राय शाङ्खाय नाराचाय सुदर्शनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त तर्जनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं हू मध्यमाभ्यां वषट्‌ | अघोरादि- 

चतुष्टयसहितं ह भगों देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 

हृ.म्‌। अघोरादिचतुष्टय सहितं हे वरेण्यं हॉ कनि- 

षिकोभ्यां वौषद । अघोरादिचितुष्टयसहितं तत्स- 

वितुरों करतलकरपृष्ठाभ्याँ ह. फट: । एवं हृदया- . 
दिन्यासः। ओं भूभुंबःसुवरोमिति दिग्बन्धः | 

| ध्यानम्‌ ` 
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साङ्गन्यासजपविधानवर्णनम्‌' २६८ १ 


सो5हमकमहं ज्योतिरकंज्योतिरहं॑ शिव: । 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सबंज्योतिरसो महिम्‌ (उम्रतम) ४३॥ 
आगय देवि तिष्ठ त्वं प्रविश्य हथयंमम । 
अङ्कुशं मुद्रया’ नासा पुटं हृदयेनाभिस्प्र॒शेत्‌ । 
विलोमगायत्रीं त्रिवारं जपेत्‌ । असावादित्यो 
ब्रह्म पश्चोपचारेरभ्यच्यं पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत्‌ । 
इति त्रिकाळे समानमन्त्रं अघोरास्त्राय . शाङ्गाय 
नाराचाय सुदशेनम्‌। 
सायाषड्दीर्घगायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्ञकं .।।४४। 
वकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌। 

इति पश्चमोऽध्यायः। 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
द्विविघजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌। ` 
यथाशक्ति जपं ङुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपईरितः ॥ १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्रे विशेषतः। 
शिवविष्णुसम॑ देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२॥ ? 
नैमित्तिकं च काम्यं च द्वित्रिधं जपलक्षणम्‌ । 
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॥*भूशुद्धिः ॥ द 
भूशुद्धयाधारशुद्धि च विट्खिद्गुरुमार्गतः । 

शुद्धो भूमौ टिखेद्यन्त्रं प्रणवादिषडक्षरेः ॥ ३ ॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्त' प्राथयेत्पथिवीमिमाम । 
अपसर्पन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिता: ॥ ४॥ 

ये भूता विज्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्थिवि(थ्वि)त्वया धृता लोका देवि स्व॑ विष्णुनाचृता ॥५॥। 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌। 
्रणवाद्येश्च पड्वर्णेद्शवारामिसन्त्रितम्‌ . ॥ ६ 
शुद्धभूसो जलं प्रोक्ष्य विट्खिद्यन्त्रमुत्तमम्‌ |. 
द्रिकोणाग्रे वहिबीजं मध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ।। ७॥ 
युतं तन्त्रं जपस्थाने. लिखेत्कमात्‌ । 

चतुरश्रं ' हस्तमानं सुदृढं मृदु निर्मलम्‌ । 
तस्योपरि समासीनो यायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
कत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌। 
शोषदाहप्छबं कुर्यात्‌ प्रणवादिषङक्षरैः ॥ ६॥ 
पाथित्रं शतमेकं च वकारं द्विशतं तथा | 

त्रिशतं चह्विवीजं च वायुवीजं चतुश्शतम्‌ ॥१०॥ 
आकाश पश्चशतक भूतशुद्धिरिति क्रमात्‌ । 
मणबादि नमोऽन्तं च बृद्धिरेकोत्तर शतम्‌ ।।११। 


प्राणायाम च पञ्चाणेः कुर्यादूभूमूतशोधनम्‌ । 
. मूलाधार समारभ्य गायत्रीं तुयंया सह। 1९२॥ 
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गायत्रीन्यासवर्णनम्‌ २६ 


' अध्वेनास्थां(सां)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धन॑ दिशाम्‌ ॥१३॥ 
उपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम्‌ । ` 
कामक्रोधादििड्बग पापं कुक्षी विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
खङ्गचमधरं कृष्ण ` पिङ्गळश्मश्रलोच नम्‌ । 


उकारान्तःस्थितट्ठीपं ज्वालाकार हुताशनम्‌ ॥१५। ` 


प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह्‌) । 
शक्तिवीजात्मकं ज्वाळा त्रितयेन विनि हेत्‌ ॥१६॥ 
कपूरमिव सुज्वाळाशेषं कुर्यात्समाहितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं इं नमः इत्यम्नि- 
बीजेन दहनं कृत्वा । ओं वं नमः इत्यम्रतबीजेन 
प्लावनं कृत्वा छं नमः इति षण्णवत्यङ्कुङप्रमाणेनाव- , 
यवादिक त्यक्त्वा । ओं ह॑ नमः इत्याकाशबीजेन 
सर्वसंज्ञाभासम्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपर्यन्तं प्रथ्वीमण्डलसंज्ञि(ननज्ञ)क(त)म्‌ । 
जान्वादिकटिपर्यन्तं जलमण्डळसंल्ञि(ऽज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७॥ 
कद्या(क्ष)दिकटिपर्यन्तं वहिमण्डल सं ज्ञि) (त) कम्‌ | 
हृदादिकिर्णपयन्तं वायुमण्डलसंज्ञि(ज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कणां दिव्रहमरन्धरान्तं नमोमण्डठसंज्ञि(वज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाञ्चभौतिकमित्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गुदादिद्यङ्कुळादृष्व(मे)ब्या(दवा) दि्यङ्गलादृतः । 
सुषुन्नामूलमन्त्रेण वा (१) दि ` चतुरक्षरेः ॥२०॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
विळसितकनकम्रभं पद्य' ध्यात्वा तत्र विय छतायां 
कुलकुण्डलिनीं सुषुन्नावतेषट्पत्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्ध्र 
नीत्वा तत्र ” कुढसहस्रकर्णिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारस्वरूपपरमात्मनि शिवे ळीनां कुर्यात्‌ । 
पाशमायाकुशेबींजप्रणवादिनमो5न्तकेः । 
प्राणायाम प्रकुर्वीत एवमष्टोत्तर॑ शतम्‌ ॥२१॥ 
पञ्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः । 
सोऽहं .भावेन युञ्जीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आकृष्य धारयेदद वीं(आणस्थापन) प्राणस्नापनमाचरेत्‌ । 
हृदिस्थजीवं ` चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२३॥। 
सोच्दै भावेन ' संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः। 


उक्तसख्याम्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।२४। - 


प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्वाविष्णमहेश्वराः । . 
ऋषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२%॥ 
देवता प्राणशक्तिःस्याद्वीज॑ शक्तिश्च कीळकम । 
पाशादित्रितयंप्राणस्थापने . विनियुज्यते ॥२६॥ 
बीजराजं पाशबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा । 
हस्य ततः पश्चात्पश्चाराद्वर्णमन्त्रतः .॥२७॥ 
नादेस्संपुटितेः क्रमात्‌ । 
वगश्च यादिक्षान्ताणेः(स)नस्याभयां संपुटी क्तेः | 
पश्चविशतितत्त्वेश्व  कराङ्गत्यासमाचरेत :॥२८॥ 
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प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाङ्कुशानि च। 
तृतीयस्व्रसंयुक्त ' - यादिह्दान्तं . समुञ्चरन्‌ ॥२६॥ 
मम "प्राणा इरात्यादि बहिजायाम्तमुच्चरेत्‌ | 
पाशादित्रितयं प्राणशक्ति तारं समुच्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं मन्त्रं सक्ृजप्त्वा प्राणंस्थापनमाचरेत्‌। 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्पष्ट्वा गुरोराज्ञानुसारतः । 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं . प्राणसूक्त वारत्रयं जपेत्‌। 
प्राणसूक्त त्रिरावृत्त्या आद्यन्तं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
` प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डब्रह्माण्डसंयमे । 
मूळादित्रह्मरन्धान्तं प्रवाळपद्मरागमयदण्डानुकारि- ० 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ञ्वळन्तीं सविस्मयां अखिलदुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्जपञ्रीकृतज्योतिर्मयख- 
रूपिणीं. यावच्छवांसस्प्ृशशरीरदृशासनं कुर्यात्‌ । 
हकारं प्रणवो ज्ञेयः सकार ..प्रक्ृतिस्तथा *॥३३॥ 
प्राणायामं . प्रकुर्वीत ` माठ्कावर्णकेः क्रमात्‌ । 
-करशुद्विश्च  कतेव्या. षडदीघर्वरसंयुतेः - ॥३४॥ 
ऋष्यादिषट्कं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। > 


क्रृषि मून्नि न्यसेत्पूव मुखे छन्द उदीरितम्‌ ॥३५। 
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- विश्‍वासित्रस्मृतिः 


देवता हृदि विन्यस्य नाभो वीजमिति स्मृतम्‌ । 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीळकं पादयोन्यसेत्‌ ॥३६!) 
नऋषिन्र ह्या समाख्यातो. गायत्री छन्द उच्यते.। 
देवो बह्दिमांठक्रा स्याद्धछो वीजानि च स्वरा 11३७ 
शक्तयश्च समाख्याता नमः . कीळकसुच्यते । 
दवाभ्यां दवाभ्यां हकारादिविर्णाभ्यां संपुटी कृतेः ॥३८।। 
कादिवणस्तत्त्वयुक्तो: कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिळोकेदन्थनं ध्यानं योनिमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥३६॥ 

पञ्चादशाक्षरविनिर्सितदेहयष्टि | 

__ फालेक्षणां दृतहिमांशुकलाभिरामाम्‌ । 

ुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

वर्णश्वरीं नमत छुण्डहिमां शुगौरीम्‌ ॥४०॥ 

केशान्ते मुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रद्ठये नासयोः । 
द्न्तोष्ठद्वयदन्तपङ्‌क्तियुगढे मूर्घ्न्यांसने तु स्वरान्‌ ॥४१।। 
दोः पत्सन्धितद्ग्रपाद्युगले पृष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्र्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽन्तमांतकान्यासं कुर्याद्विष्युक्तमार्गतः । 
तारंत्रयेण कुर्वीत प्राणायाम समाहितः ॥३३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्व' कीलकम्‌ | 
ब्रह्मा च ढिपिगायत्री ततो$न्तर्मातका मता ॥४४॥ 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथाः। 
! ¦ तारत्रयमिति . ख्य़ातं. ज्ञात्वा न्यासं समराचरेत,।|४६।। 
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मुद्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 


करन्यासं ह्ृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 
अनुलोमविलोमाभ्यां त्रिळोकेवेन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥। 
॥ मुद्रा: ॥ 0 र 
कृत्वा ध्यात्वा' महायोनिमुद्रां सन्दर्शयेत्ततः । 
प्चाशन्निजदेहजाक्षर अवेर्नानाविधैः कर्मभिः ॥४७॥ 
_ बहथें: पदवाक्य(दा)नजनकेरङ्गेश्च संभावितेः। | 
साभिप्रायचिद्थकमंफळदानन्तरसज्ञेरिदं ।।४८॥ 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमिंत्युञ्ञम्भसे मात्रके । 
एवझुक्तविधानेन  विन्यसेन्मातुकाइयम्‌ ॥४६॥ 
आवाहनादिभेदैश्च . दश मुद्राः प्रदर्शयेत्‌। 
आवाहनासने यो जुहुयाद्वविष्यं घृतसंयुतम्‌ 11५०1 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌ - 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं द्दोमान्ते च विधीयते । 
'चतुर्विशतिवर्णानि. जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌ ) ॥४२॥ 
जपे पारायणे: चैव युक्त च विरळं क्रमात्‌। , 
चतुरक्षरसंयुक्त, कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ 1५३: 
तुर्यपादं विनान्यासमादयन्तं प्रणवेस्सह । 
' व्याह्ृतित्रयमुच्चायंगायत्रीचतुरक्षरम्‌ ॥५४॥ 
पुन्यांहतिसुचायं . कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। `. 
:': पादं पादं , दविसागां.'च प्रतिम्रांगवसंपुटेम, -!॥।५५॥ 
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विश्वामिन्नस्मृतिः 


कराङ्गन्याससंयोगे षटपदा त्रिपदा अवेत्‌। 
अड्गुष्ठाद्चितुवर्णमनुछोसक्रमेण च ॥५६॥ 
हृदयादिचिनुवण क्रमेणैच ` विलोमता | 
चतुर्वेण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥१७। 


.स विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशय: । 


अख्नाय . फडिति न्यासमापादतळमस्तकम्‌ ॥५८॥ 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोद्यात्‌। | 


- डोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्राः(न्‌)प्रदर्शयेत्‌ ॥४६॥ 


हंससिंहासनं वह्विविश्वयोनिस्तथैव च। 

खेचरी कुण्डलीकुण्ड सप्तव्याहृतिमुद्रिका ॥६०॥ 
सुसुखं संपुटं चेच विततं विस्तृतं तथा। 
द्विमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६१॥ 
षण्मुखाधोमुखं चेव व्यापकाञ्जळिकं ' , तथा | 

शकटं यमपाशं च मथितं (चोन्सु)सम्सुखोन्मु खम्‌ ॥६२॥। 


` ्रझम्वं ' मुष्टिकं चेव सस्स्यकूर्मचंराहकौ । 


सिद्दाक्रान्तों महाक्रान्तं मुद्गर॑पल्लवं तथा ॥६३॥ 


एते मुद्राशचतुर्विशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता। 

इति मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥६४॥ 
शयानं सुक्ताविदुम देमनीळधचळच्छायैपुंखैः अजे । 
तारं तुर्यपादँ चोक्त्वा बीजंशक्ति च. कीळकम्‌ ॥६४५॥ 
त्रीणि त्रीणि चिधाप्रोकत क्रमाच्या दिकं न्यसेत्‌ । ` 
पूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ॥६६॥। 
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वीजशक्त्यादिकीलानां अनुलोमविलोमतः । 
आदौ प्रणवसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७। 
प्रणवान्तखिछोकेश्च कुर्यादिग्बन्धनं „ ततः । 
ध्यानं _यद्देवारसुरपूजितारुणनिमं हेमाकंतारागणेः 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवकुलेः (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठ्समस्तदीप्तिकरणं कालामिरुद्रोपमं, 
तत्संहारकरं नमामि सततं पाताळषष्ठ सुखम्‌ । 
शिखायोनिर्महायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । 
लिज्ञमुद्रामहामुद्रांक्षळिरिल्यष्ट्मुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमंध्याहकाले तु तुर्यपादं दशांशकम्‌ ।. 
सायंकाले चतुष्पादसहितं जपमाचरेत्‌ ॥६९॥ 
सुरभिज्ञानवैराग्ये योनिः राङ्कोऽथपङ्कजम्‌। ` 
लिङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टो जपान्ते परिकल्पयेत्‌ |७०॥ 
चक्र - अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 
क्रृक्शाखोक्तोन विधिना योगे तु विलोमतः। 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुळोम न विद्यते ॥७१॥ 
इति विश्वामित्रस्म्रतोनानाप्रयोराविधामं ` „ 
नामघष्ठोऽष्ध्यायः। ` 


१६६ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवर्णनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 


` अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌ । 
ऋकशाखोक्त न. विधिना जातवेदस इत्यूचम्‌ ।। १ ॥ 
प्रातःकाळे च सायाहे जपेच्चेत्युक्तमार्गतः । 
मध्याह च एथकसन्ध्या यो दित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २ ॥ 
सहरूपरमां देवीं मध्याहों च जले द्वि्ः। . 
सूर्यावळोकनं कुवेन्‌ दुगोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाह्न सूर्यमालोक्य दृद्यादघ्यचतुष्टयम्‌ । 
ृक्षप्रकाशपर्यन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायस्रचं जपेत्‌ । 
जळान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाह्दितः॥ ५ ॥ 
हसमन्त्रं समु्चाय गायत्रीं त्रिपदां वदन्‌। 
अध्येमेकं तु मध्याह्ने ऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌ ॥ दै ॥ 
प्रायश्चित्तं द्वितीयाध्य असुराणां बधाय च। 
अध्यद्ग्य तु मध्याह्ने सर्वधामेवमेव हि ॥ ७॥ 
अध्यप्रदानात्परतो गायत्रीं पूर्ववज्ञपेत्‌। 
आवतंनं रते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ।। ८ ॥ 
उदित्यसिति मन्त्रेण ऋकशाखोक्तविधिक्रमात्‌ | 


मध्यंदिने रविध्याने आतस्सायाहवद्धवेत्‌ । ६ ॥ 
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कृत्वा माध्याहिकीं सन्ध्याँ त्रयोद्शघटीपरम्‌ । 
आवतंनान्त॑ प्रजपेदुपस्थानं. ततः परम्‌ ॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्रेश्च संकलेः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ` ॥११॥ 
प्रत्यगासूर्यमालोक्य उपस्थानं 'समाचरेत्‌। 
उदयेऽस्तमये जप्त्वा दुगोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत्‌। 
आइवळायनगृह्योक्तमृग्यजुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सोरं पश्चार्चनं यजेत्‌। 


प्रभान्तमुद्यत्रतिभास्यमानो 
बिम्बं समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षांदिऋहचं च याजुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(ससु) उपासनीयाः ॥१४॥ 
त्रिपदाजपसादूगुण्यं तुर्याजाप्यं द्शांशकम्‌। 
तुर्यपादं विना जाप्यं कुरुते निष्फळ भवेत्‌ ।।१४॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रं याजुषोपासनक्रमातू । 
प्रातजंपान्ते गायत्र्याः सूयोपस्थानमाचरेत्‌ १६) 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः | 
मध्यन्द्ने रवि ध्यायेज्पान्ते विधिवत्क्रमात्‌ ॥१७। 
सायं भानोरस्तमयाद्द्विषदी कर्मसंयसे । 
ऋक्षप्रकाशपयन्त॑ जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ।१८॥ 
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` विश्वामित्रस्मृतिः 


लुप्त सूयं समालोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌ । 
सूक्त वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्त “ समुचाय देवीं ध्यायेच्चतुष्पदाम्‌ । 
पश्चोपचाररभ्यच्य॑ गायत्रीं तुर्यया सह॥२०। 
इति विश्वामित्रस्मृतो उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिवि धानवर्णनम्‌ 
॥ वेश्वदेवम्‌ ॥ 

देवयज्ञादिकं वक्ष्ये गृह्मोक्तविधिना ततः | 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ ससूरांश्चकुलुत्थजान्‌ ॥ १ ॥ 
लवणं ला कडुद्रव्यं वेश्वदेवे विवर्जयेत्‌ । 
नीवारान्वंशाजे धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुलांस्तदा ॥:२ ॥ 
कन्द्मूछफछादीनि दृविक्षीरघृतादिकम्‌ । 
त्यहं  वेश्वदेवा्थ कुर्याज्ञित्यमतन्द्वितः || ३॥ 
गृहस्थो वेश्वदेवस्य कर्म प्रारभते यदा | 
गृहे सिद्धान्नमादाय द्धिक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ ४ 1 
जपासने खकार्याथ स्वेभ्यः पचने द्विजः | 
यो हि यत्तद्धुनेद्मौ गायत्रीमंत्रपूवेकम्‌ ॥ ५ ॥ 
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दिवा सूर्याय रात्रौ चेदझये च हुबेद्वविः। .. 
प्रजापतय इत्येकाझुभयोराहुति हुनेत(१) ॥ ६॥ 
ग्रणवव्याहृतिभिश्च हुत्वामन्त्रेः खशाखिभिः । 
भूतेभ्यश्चवलिंद्स्यात्‌ ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बलिं हरेत्‌ 
मृत्युरोगविनाशार्थं नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलि वल्मीकवद्धरेत्‌। 
आयुरारोग्यमैश्वयंपुत्रान्पौत्रान्पशुश्च यः ॥ ६॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
भर्मार्थकाममोक्षाथ व्यजने च बढि हरेत्‌ ॥१०॥ 
पञ्चवेतेषु विप्राणां मुख्यमेतब्चतुर्थकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीतं स्यादूडितीयं च निवीतिकम्‌॥११॥ 
तृतीयं पित्मेधार्थं वैश्वदेवे विधीयते। 
तण्डुळोदकसंयुक्त पाकं कुर्याहिशेषतः .॥।१२॥ 
तप्लोद्कस्य मध्ये तु तण्डुळं नेव पाचयेत्‌। 


` तप्लोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 


तण्डुळं गरलं . ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 

अन्नं पर्यषितँ भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ ॥१४॥ 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिश्रिता:| | 
पा कमध्ये घृतं दर्वा पाकादुत्तीर्य यत्नतः ॥१५ ` 


` तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुया द्विशेषतः। ' 


अज्ञार्थे देवपूजार्थं विप्रार्थे बलिकर्मणि ॥१६॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


प्रथक्पाकं न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः । 
हविष्यान्नं कुशेः कार्य पश्चभागान्द्िजोत्तम ।।१७।। 
अभिघाये :व तान्‌ भागान्‌ पूर्व पश्चादूधुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुवीत पञ्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१८॥ 
देशकालो च संकीत्ये ततः कर्म समाचरेत्‌ । 

षड भिराद्यौः प्रतिमन्त्र हस्तेन जुहुयात्तत: ॥१६।। 
सनःस्था(खानि)स्िरां कृत्वा स्वयं ज्ञानास्निनापचेत्‌ । 
स्वधर्मनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स उच्यते ॥२०॥ 
असन्त्रं बा समन्त्रं-वा वेशवदेवं न सन्त्यजेत्‌ ।' 
वेश्वदेवस्य करणादन्नदोपैन लिप्यते । ।२१॥। 


 प्रात्मेध्याह्ृकाले च होमं कुर्याद्यथाविधि । 


सायंकाले तथा कुर्याद्धविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवाप॑णं हविः । 
त्वा दत्वा च यो भुङ्क्त खयंपाकी स उच्यते ॥२३॥ 
पञ्चसूनापनुत्त्यथ प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः । 
पचित्रमन्यं. (न्नं) तञ्जातं नास्ति 'चेदपवित्रता । 1२४॥ 
एकपाश्वेद्धिधा होमौ न कुर्याद्र श्वदेबिकम्‌ । 
कदाचित्कुरुते यस्तुं उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ।।२४।। 
परेऽहनि समुत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि। | 
पाकं कुर्याद्विघानेन होमं कु्यात्यदक्षरे: ॥२६॥ 
भूमुर्वस्सुवरित्येतेः हुनेत्रणवपूर्वेकम्‌ । 

अष्टोत्तरशतं चेव स्वसृत्रोक्तत्रिधानतः _ ।२७। 
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वेश्वदेव॑ ततः  कुर्यात्क्रमेणेव ` यथाविधि । 
वलिदानं ततः कुर्यातप्रायश्चित्तं बिधीयते ॥२८॥ 
सूतकट्टयसंप्राप्तौ नित्यहोम॑ परित्यज्ञेत्‌ । 
पारायणं प्रकुर्वीत वाचकोपांशुबजितम्‌ ॥२६॥ 
एकादशेऽह्नि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वैश्वदेवं प्रकुवींत बलिकर्म यथाविधि ।३०॥ 
प्रेतश्राद्धे, प्रथक्पाकं वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌। 
क्षये दर्श च पक्षे च एकपाको विधीयंते ॥३१॥ 
्रेतश्राद्धो विना येन प्रथक्पाकः कृतो यदि । 
राक्षसाः प्रतिगुहन्ति पाककर्ता पतत्यधः ॥३५॥ 
वेश्वदेवप्र(करणस्य) काढस्यात्र विनिर्णयम्‌। | 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदेश ॥३३॥ 
घटिका पश्चदश च षोडश स्युः ततः परम्‌। ` 
ततस्सप्तद्श प्रोक्ताः ततश्चाष्टाद्श -स्म्रताः ॥३४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तर्पणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ।।३१॥ 
मध्यकाले तु मध्याहे दक्षिणायनगे रवो। 
वश्वदेवं प्रकुर्वीत मध्यकाळाच्च पूर्वतः १॥३६॥ 
सध्याह्वान्ते वेश्वदेव॑ घटिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूर्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७। 
चतुदेशघटीभ्यस्तु मार्तेण्डस्योद्यावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
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क्रृतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्गयो: । 

सूर्योदय समारभ्य घटिकाइ-यष्टकात्परम्‌ ॥३६॥ 
तेपणान्तेऽस्य विधिना वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
योगिनां वेश्वदेवस्य काळनिर्णयः उच्यते ॥४०॥ 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न लङ्घयेत्‌ । 
योगिनां वेश्वदेवस्य काळ एष उदाहृतः । ।४१॥ 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते | 
योगिनां वेश्वदेवस्य झुख्यो विधिरुदाहृतः ॥४२॥। 
वळिक्रियां समुत्सुज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌ । 
नान्तवेलिक्रियां कुर्याद्वाह्य एको बलि:स्मृत: ॥४३॥ 
षड्भिराद्य हु नेदन्नं इति कौषातकिस्मृतः । 
तस्मादूधुनेद्विधानेन वैश्वदेवं श्रतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वेश्वदेवस्याकरणाहोष॑ मिक्षर्व्यपोहति | 
भिक्षोनंदानं दोषं तु वैश्वदेवं व्यपोहति । 1४५॥ 
अकृत्वा वेश्‍वदेबं तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते | 
उदूधृत्य वश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥४६॥ 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च | 
अतिथिर्यस्य भमाशरतस्य होमो निरर्थकः ॥४७॥ 
दूरादतिथयो यस्य गृह प्राप्य सुतोषिताः । 
सद्गृहस्थ इति प्रोक्तश्शेषा: स्नुगहरक्षकाः । ।४८॥ 
वेश्वदेवं बिना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः | 

तं पाकं ब्राह्मणो भुङ्क्त स.सद्यः पतितो भवेत्‌ ।।४६।। 
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वेश्वदेवाकृताद्दोषाच्छक्तो भिक्षुव्येपो हितुम्‌ । 
पादुकायोगपट्ट' च पवित्रं चित्रकम्बलम्‌ ॥०॥ 
स्वाहां स्वथां' वेश्वदेवे तर्जन्यां रजतं तथा । 
वर्जयेज्जीवपित॒कः ङुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥११॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वेश्वदेवं समाचरेत्‌। 
असंस्क्ृतान्ननेवेद्यः स्थावरेषु गृह्देवु च ॥५२॥ 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवामां हविष्यान्नं निवेद्येत्‌ ॥५३॥ 
पश्चसूनापनुत्त्यथ वेशवदेवं विधाय च । 
पश्चसूनापनुत््यथं प्रायश्चित्तं हुनेद्वविः ॥५४॥ 
तत्परं देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकल्पयेत्‌। 
वेश्वदेवार्पणं येन द्विजदेवार्पणं हृविः ॥५५।। 
कुवेन्ति ते मद्दापापात्तद्वविः क्रिमिसङ्कलम्‌। | 
रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥५६॥ 
निष्फळायाश्च शुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन | 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परियजेत्‌ ।।५७॥। 
श्मशाने चितिसंयुक्त . प्रञ्वाल्याभीष्टकाष्ठवृत्‌ । 
कन्या वेधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधैः ॥५८॥ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रण्डेत्यभिधीयते । 


दुर्गा दशवर्षा या सा कन्या समुदीरिता ॥%६॥ 


रजसः परतस्सा तु यातुकी विधवा भवेत्‌। 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ॥६०॥ 
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नानाभावेः प्रयरनेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा कुण्डरण्डा - बाळपुत्राह्मपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासां पाकों न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्काशी भाससूतकी ।।६२॥ 
पञ्चपक्कानत्यजेद्विप्रः तत्रेष्यं च परित्यजेत्‌ । 
पाकं कृत्वा प्रयत्नेन ह्यभुक्त्वा भोजने विषम्‌।॥।६३।। 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे ` परित्यजेत्‌ । 
नाहुतं पाकमश्ीयाद्नेवेद्यः स॒ मन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाक विषं क्रं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌ । 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्नं काळकूटकम्‌ ॥६%॥ 
नाना भावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
~ प्रमादास्राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदुंश 11६६ 
कुर्यात्कुम्भकमागेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
सन्त्रराजहविर्भागं प्रथमं वेशवदेविकम्‌ ॥६७॥ 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌ । 
श्राद्वाभौ करणात्पूब वेश्वदेव॑ विधाय च॥६८॥ 
ततोऽप्रौ. करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धघातकः । 
वेश्वदेव चिना यस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
वृथा श्राद्ध अवेत्तञ्च रोरवं नरकं त्रजेत्‌। 
नित्यनेमित्तिके श्राद्धे पक्त्वा चान्नं प्रयत्नत: ।।७०।| 
ततो होमं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
यदौ करण कुर्याद्वोश्वदेवपुरस्सरम्‌॒ ॥७१॥ 


है 
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ब्रह्मापंणं हृविस्तत्स्यात्पितृणा दृत्तसक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पिठृभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदी वहिसुखे दत्तं तृप्त्यै भवति नान्यथा । 
यस्त्वम्गौ न हुतं चान्नं देवे पित्र्ये प्रयच्छति ॥७३॥ 
गोत्रपान्नं भवत्येव वृथा श्राद्ध न संशयः । 
नित्यश्राद्धे गयाश्राद्धे तीथश्राद्धे तथैव च ॥७४।। 
वेश्वदेवं हुनेदादौ ततः श्राद्धः समाचरेत्‌। 
स्वाहाकारेण हुत्वादो स्वधाकारेण वे ततः ॥७१५॥ 
खं होमत्रयं . कृत्वा ततः श्राद्धः समाचरेत्‌ । 
वेश्वदेवविषये :-- 
हविष्यमन्नं घृतसकुळं च 
वह्नौ समांशां जुहुयात्त्रियामम्‌ । 
इयोत्तर॑ त्रिजति(१) युग्मसंक्ष 

ओंङ्कारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥ 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्घृतयुक्त' तथो(थो)दनम्‌ । 
ब्राहमणो वेश्वदेवार्थ कुर्यान्नित्यमतन्त्रितः 11७७ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्तवा बेश्बदेव॑ करोति यः । 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्रो भवति ध्‌ बम्‌ 1७८॥ 
सुपक रससंयुक्त' राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीताख्रिदशादशः ॥७६॥ 
पवेद्ये समायोगे | 
श्राद्वान्ते वेश्वदेवाथ पाकं ऋत्वा्रयज्ञतः ॥८०॥ | 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


हुत्वा दत्वा च भुक्त्वा च द्विजश्चान्ट्रायणं चरेत्‌। 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ॥८१।। 
पर्यायेण ध्रदातव्यं श्राद्धकाले हविद्विेः। 
बषिपित्तुष्ट्यर्थमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प्रथक्पाको न कतंव्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अङ्त्वान्नं तु नेवेद्य यः कुर्या क्रिमिसङ्कलम्‌ ॥८३॥। 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन वेश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌ । 

इति विश्वामित्रस्मतो वेश्वदेव प्रकरणनाम 

सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


रे क 
* छाडहितस्थृति; * 
— >: se > 
विवाहाभौस्मातकर्मविधानवर्णनम्‌ 
लोहितं सर्ववेदान्ततत्त्वज्ञं न्यायवित्तमाः । 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सव॑ वस्तुषु ॥१॥ 
विशेष॑ परिपप्रच्छुः आार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मातं कर्म विवाहाम्नौ कुवीत प्रल्हंग्रही ॥२॥ 
इत्यत्र विद्यमानो5ग्नि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
मरधानलाजहोमाभिः विवाह्दामिरितिस्म्रतः ॥३॥ 
' सोऽयं नित्यत्वधायंत्वविह्ितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनाभिश्चेत्म्रक्ृतेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगेकशून्यतः । 
प्रधानहोमाग्नौ तत्र . पुनस्संशय ऐककः ॥ ५॥ 
आद्याम्नौ वा द्वितीयाम्नौ ठृतीयाद्यनलेऽपि वा । 


` अथ वा स्याच्चतुर्थामौ पश्चमाञ्नौ न चेत्तथा. ॥ ६॥ 


सर्वत्रेवाविशेषेण कुर्वीत प्रत्यहं गृही: । 

एवं पुनस्तथा पश्चारकषत्रियाद्यनलेषु वा॥ ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं सन्त्राश्च के पुनः। 
इत्येचं संशये जाते निश्चयं वच्मि वोऽद्य तु॥ ८॥ 
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॥ बहुभार्यस्यौपासनादौ विशेष: ॥ 

्रह्मचर्यनिवृत्तिसा यस्यास्समुदपद्यत । 
धर्मपत्नी सेवे लोके कथिता तत्समा च सा॥ ६॥ 
भतु रथंशरीरा च संवधर्मसमांश्रया । 
तद्विवाहसमुदूभूतो वह्िनिखिळकर्मणाम्‌ ॥१०। 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागेकसाधकः। ` 
स पव हि प्रधानाम्निः त्राह्मणस्यमहात्मन: ॥११॥ 
द्वितीयाद्यम्नयः शिष्टाः दुबेळास्तत्समान तु । 
न ते वैद्किकृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२।। 

. धर्मपत्नीवीतिहोत्रे स्मातं कर्माखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयापत्न्यम्निषु चेत्तष्णीक॑ कृत्स्नकर्म तत्‌ ।।१३।। 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन। 
प्रत्यभावपि. यत्नेन सायं प्रातस्समाहित: ॥१४॥ 
वेदोक्तमन्त्रेरखिळेः कुर्यादौपासनं बुध: । 
राजन्याद्यबळाभीनां नित्यमौपासन तु तत्‌ ॥१५॥ 
जाह्मणेन तु कर्यं त्रीहिमिने तु तण्डुढैः । 
शूद्वकन्यौपासन तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६॥ 
यचेरमन्त्रकं नित्यं कर्तव्यमिति काश्यपः। 
पश्चपत्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मता: ॥ १७॥। 
राजन्यवेश्ययोश्चापि खजातावेव वै तथा | 
त्रेवर्णिकानां सततं ` धर्मपन्नीधनञ्जयम्‌ ॥१८॥ 
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श्राद्ध धुविशेषकृत्यवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन पुरस्कृत्य वेदिकानि प्रचाल्येत्‌। 
पित्श्राद्वोषु सर्वेषु प्रथमेष्वेव पच्वसु ॥१६॥ 
तदम करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते । 
धर्मपत्न्यनिले ` कुर्यात्‌ . सन्त्रवत्तद्विघानतः ॥२०॥। 
. चतु्ष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति मनोमंतम्‌। 

एवं पितुश्च मरणे . प्रथमाञो सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिलैरपि । 
पश्चादृद्वितीयाद्यनढे तूष्णीक ताः स्रु वाहुतीः॥२२।। 
कुर्यादेव समन्त्रास्ते तत्रस्युस्सवथेच हि। 
सर्व मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धर्मपत्न्यनेछावेब कतंव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षत्रियाद्यबळावह्लिविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ॥२४॥। 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तुष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वम़रिषु तस्माट्ठ याबञ्जीवं विधानतः ॥२५॥ 
स्मातेकर्माणि छुवींत चौपासनमुखान्यपि । 
सजातिवह्विषु सदा तदोपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
. आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथैव च्ञ । . 
सवं श्राद्धादिकं शिष्ट' यद्वा नेमित्तिकं अवेत्‌ ।।२७॥। 
तत्र सर्वत्र सततं प्रथमाञ्मौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराम्िष्वमन्त्रं स्याद्वेश्वदेवं यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धर्मपत्नी तम्निश्च तथाविधः। 
 तरप्राधान्येन कुर्वीत कर्म चौपासनं सदा ॥२६॥ 
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' क्रमेणेतरकर्माणि न व्यत्यासेन तत्चरेत्‌। 
प्रथङनित्यं तथाकतुमशक्तश्चद्विचक्षणः ॥३०॥ 
” ॥ अनेकाम्निसंसगंः॥ 
सर्वेषामपि वहीनां संसर्ग विधिनाचरेत्‌ । 
संसर्ग तु कृते होमे चेको बहिस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेब समन्त्रकम्‌ । 
स्ेत्रापि कृतं सम्यग्भवत्येव न संशय: ॥३२॥ 
घर्मपत्नीवीतिहोत्रे प्रथानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम्त्रेस्तुतेरति(पि) ॥३३॥ 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्लौ कदाचन | 
ग्राधान्येन प्रधानाम्ि कृत्वा तस्मिन्‌ परानझुचीन्‌॥३४।। 
योजयेत्समिताद्यं स्तु चरुधर्मेण धर्मवित्‌। 
कदाचिन्मोइतो यो वा द्वितीयाद्यनलेषुचेत्‌ ॥३। 
संसग ङुरुते मूढः प्रधानमितरास्तु वा। 
सवे नष्टाह्मप्रयस्ते ळौकिकत्थं भजन्ति हि ॥३६॥ 
तद्दोषशमनायाथ पुनरञ्निं यथाविधि। 
प्रतिष्ठाप्याखिलर्दारेरु॒पविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३७॥ 
अधानहोम॑ करात छाजहोम॑ च पूर्ववत्‌ । 
पल्लीसंख्याविधानेन पश्चात्तत्सिद्धिरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्र कार्या विचारणा | 
श्रौताभौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ 
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पल्नीसुतानांज्येष्ठत्वादिविचारवर्णनम्‌ २७०५ 


सायंप्रातहोंमकाले :धमपत्ल्यास्सदेव ` हि। 
सीमोझ्ङ्वनमात्रेण . सद्यो$मिलोंकिको भवेत्‌ 11४०] 
तद्श्रीनो यतो वहिस्तथा तस्माठर्‍यत्नतः । 
तां धर्मपत्नी तत्सीम्नः तत्कालोहृङ्गनं यथा ।॥४९॥ 
न करोत्येव सा यल्लात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 

' कदाचिद्यदि सा - मोहादवशादुःखपीडनेः . ॥४२।।- 
सीमान्तरं प्रविष्टास्यातपुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो चेदम्निस्तु ळौकिकः। 


॥ ज्येष्ठादिपल्रीनां तत्सुतानां च ञ्येष्ठ्यकानिष्ञ्यविचारः॥ 
धमंपन्नी .वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
घ्मपत्न्येब सततं ` ज्येष्ठ्यमहंति कमसु। 
'बयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी 11४५ 
अवेदेवेतिनिखिढाः प्राहुस्ते . ब्रह्मयाद्निः। | 
द्वितीयादिसुतोञ्येष्ठः - वयसा कर्मशीळतः.॥४६।। 
अधिकोऽप्याहदितामिर्वा जातपुत्रो ` बहुश्रुतः । 

न ज्येष्ठपल्नीतनयान्मोज्जीचिरहितादपि , « ॥४७। 
न समो धर्मतः प्रोक्तः सोऽयमेवोरसः परः । 

» आत्मजश्रापि ` कथितो दवितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि मोक्ता: श्रुतिस्मयर्थदर्शिभिः । 
` एतेनेव प्रकथिता स्तृतीया तुयंकादय: ॥४६॥ 

१५० 


® 
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ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यधमेषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ । 
धर्मपल्लीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोत्रजः ॥५०॥ 
तुयेभागीतिः कथितः न ह्वितीयादिसूनुना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाळको यद्यकिश्वनः 11५९ 
महाचारित्रबन्धुत्वशुभरूषायनुवर्तने: । 
श्रीमप्नामतितुष्टाभ्यां पिठ॒भ्यां प्रीतिपूबंकम ॥४२॥ 

॥ दृत्तपुत्रविषयः ॥ 
कृपया दत्तपुत्र; श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ । 
बहुळो जातपुत्रश्‍च शनेः कालेन वै तदा ॥५३॥ 
वृद्धि तां परमां प्रापतस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो . भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वै ९४ 
तत्रापि जेष्ठ्यकानिष्ठ्ये मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि ॥५५॥ 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वै घर्म भीरुणा । 
एतेन सर्वद्त्तानां पुत्राणामयभेव वै ॥५६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्विः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 


. एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्वकिश्चनः ।।१७॥ 


परश्रियं समुद्ीक््य महिमानं च पूज्यताम्‌ । 
तस्साम्यय्राप्येऽतीव काङमुद्वीक्ष्य केबळम्‌ ।।८। 
परापुत्रत्वदुःखञ्ञो भूत्वा पश्चात्स्वयं शनैः | 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तो तराम्‌ ॥५६॥ 
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संग्राथ्य यल्लात्संबोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 
मित्रैराप्तेबोघयित्वा तदीयैज्ञातिसञ्जनेः ॥६०॥ 
स्वपुत्रं प्रद्देत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः ` प्रोक्तस्तुयभाग्योरसेन वे ॥६१॥। 
पश्चाज्जातेन धर्मेण हेयापुत्रस्तुतात्यशः ? । 
भवत्येव च सर्वत्र नचेद्दत्तः पुनयंदि ॥६२॥ 
विद्याश्रीथनमाग्येस्तु समो वाभ्यधिक्ोऽथ वा । 
भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कळात्मचान्‌ ॥६३॥ 
अपुतरमार्थनापूवं दानधर्मेकवत्मना । 

पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ 11६४॥ 
शपथेरतुळेघोरे राजवन्ध्वादिजलिपितेः । 

सपुत्रस्तेन तुलितः रिक्थद्रंव्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कतो । 
पैतृके तु स एव स्याञ्ञ्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥ 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा | 
कानिष्ठ्यमेव लभते न तु ज्येष्ञ्य' कथंचन ।।६७। 
रतकत्यैकभिन्नेषु विभागादिषु ताइशः। 
औरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥&८॥ 
*'प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवधेः। | 

स एवाईति सवंस्वप्रदानादिषु केवलम्‌ ॥६8॥ 
स्वामि्ं च तदाधिक्यं तत्कत त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते फिल केवलम्‌ ॥७०॥ 
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किं तु तज्जन्मजनकक्रियाभिः ` पूर्वसंबिदेः । ` 

` ग्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वसुखेः .परेः  ॥७१॥ 
कृत्येश्चरित्रैः सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेव वै! 
विद्दत्तसुतोपायसंपादितिमहाधने ॥।७२।। 
किमौरसस्य समता तुर्यता . वेति वे जगुः। 

: तत्रात्रू वन्‌ंधमंपरा महान्तो ब्रह्ममादिनः ॥७३॥ 
दत्तः स्वप्रार्थनापूवप्राप्पुत्रस्ववान्यदि । 

''भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुर्यभाक्‌ तु स एव हि ॥७४॥ 
ओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः। 

; पालकप्रार्थनाधिक्य या च सा शपथादिभिः ॥७६॥ 
प्रदानशपथग्रो क्तिमर्या दावाक्यसूक्तिभिः । 

' स्वगोत्रसङ्शृहीतो यः प्रद्यासन्नोऽति सुन्दरः ॥७६॥ 
कापेयरहितस्सूनु: तत्समत्वेन कल्पितः |. 

: विृदत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥७७॥ 
विभागेच्छा . .पालकौरसस्यजाता तदाकिल । 

'संपादकेच्छनियतां साम्यंशश्च , व्रिधीरितः ॥७८॥ 
अत्रोरसः-.: म्रकथितः `धर्मपल्नीससुङ्भवः। . 

:द्वितीयादिसुतास्सवे . सुनुपुत्रादिशव्दिता: _, ॥७६॥ 
भवन्त्येवात्र:  सततमोरसत्वं. : न तेषु तु। 

।' एतादृशीय़ं “मर्यादा , धर्मपत्नीस्थितो तदा ॥८०॥ 
द्वितीयादिसमुद्भूतपुत्राणामिति निर्णयः। 

- घर्मपतन्यां तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता ॥८१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


धर्मपत्नीत्वविचारवर्णनम्‌ २७०६ 


सा चाफि धर्मपल्लीत्वं प्राप्तोत्येवाचिरात्खछ ।. ` 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता .॥८२॥ 
कुळे समाने सा चापि धमंपत्नीत्वमह॑ति | 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३॥ 
पुत्राथ सांपि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ | 
तथा न चेद्ठोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन धर्मपल्नीत्वमनवाप्यंसु निर्मलम्‌ । 
बहुकाळसुता भावद्धमंपत्नी द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङ्ग्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 


` तदापि तबयस्सोऽयं औरसो न भवेदपि । 1८६॥ 


आत्मजत्व॑ दत्तपुत्रे अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः ।. 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ।॥।८७। ` ` 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्ताहशो न तु। 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ॥८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नौरसत्वं.प्रतिष्ठति। 
आत्मजस्वं च सुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्त्‌ ॥८६॥ 
प्रतिष्ठत्येव किं तेन नोरसेन समो भवेत्‌] - 
ज्येष्ठाद्वितीययोरारास्पित्रापुत्रक्ृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा सृता तस्याः क्रियां च सः। 


. अकरोहत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सा परा ॥६१॥ 


पुत्रं प्रासूत सोऽयंचेइत्तोऽन्यकुलजोऽपि सन्‌ |... 
तस्समांशी भवेदेव नात्रकायां विचारणा ।|६२॥ 
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छीहितस्मृतिः 
ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोत्रो वाउसगोत्रो वा कृतमौज्ज्यादिसत्कियः ॥६३॥ 
सृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतक्रयकम्‌ । 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया मातुरेव हि ॥६४॥ 
पश्चात्काढेन सा ज्येष्ठा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६४॥ 
कथितो हि महाभागेः तस्मात्कर्म तथाविधम्‌ । 
ताहक्कमंकरो मुख्यो भवत्येच तु तादृशं ॥६६॥। 
कर्म सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादुर्बळो5प्ययम्‌ । 
प्रबलः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ।।६७॥। 
एबं सत्यत्र भूयश्च निश्चयं _वच्मिचेककम्‌ । 
दत्तपुत्राद्त्तपुत्रसन्निधाने पिठ्क्रिया ॥६८॥ 
अदत्तपुत्रेणेब स्यात्कतेव्याऽन्येन नैव हि! 
॥ धर्मपत्न्याः प्राबल्यम्‌ || 
ज्येष्ठपत्न्येवे सा पत्नी धमेपत्न्यपि सा परा ॥६६॥ 
,मुख्चोवेदिकक्रत्यानाँ नाल्या तत्सद्दशी भवेत्‌ । 


 घमपलीसमुदूभूत औरसबश्रात्मजश्व सः .॥१००॥ 


वंशोद्धरणकत त्वसवंधमेसमाश्रयः | 

न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्पृताः ॥१०१॥ 
सव धर्मा धमपत्त्याः सकाशात्संभवस्ति हि। 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियज्ञास्तथेव च ॥१०२॥ 
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सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः नित्यनेमित्तिकास्सवाः। - 
सहस्रसंख्याः काम्याञ्च यज्ञेष्टिपशुकादयः ।।१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधौः पुनः । 
घर्मपरन्यनळाज्जातास्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्धिः मुखं प्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमौ मूलभूतश्चकारणम्‌ ॥१०५॥ 
ताद्ृशस्यास्य करणं धर्मपत्न्येव सुख्यभूः । 
तदधीना बहृयः स्यस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद् योः ।१०६।। 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न गच्छेदेव सर्वथा। 
नदीपाथुः पर॑पारं न गच्छेदेव सर्वथा ॥१०७॥ 
यदि मोहेन सा गच्छेदहयस्सथ्य एव वे। - 
लौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्तु सरितं-नदीम्‌।।१०८।। 
महानदीमल्पनदीं यल्लान्नातिक्रमेत वे। 

नद्य त्तरणमात्रेण धंमंपत्न्या विशेषतः ।। १०६ 
पत्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌। 
पक्षवन्तो वहयस्ते भ्रद्रवन्याशु तत्क्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादत्यल्पसलिलकुल्यागोष्पदमात्रकाः |. _ 
सरित्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किळ ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पत्नी अलल्पसलिळामपि| , 
कुल्यारूपामतिस्वल्पविशाळां पादसात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां हेलाथ ढङ्घयेन्नतु सवदा। र 
स्रवन्त्या अपि ताइश्याः परेः पारेऽतिबाल्यतः ।।११३। 
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अप्येकपादं पूव वा निश्षिपेत्तावतेव हि । 
पुनस्सन्धानमित्युक्त बह्वेरस्येति तञ्जणुः 1११४ 
धर्मपत्न्यतिरिक्तानां तादृशो नियमो न हि। 
संसगंहोमात्परतः पल्नीनामिति निश्चयः ॥११६॥ 
संसर्गहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः | 
तावत्तु तासां खाझीनां अवनायायमेव वै ॥११६॥ 
नियमः कथितस्सद्भिः  संसर्गात्परतः पुनः। 
एतादृशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११७॥ 
तस्मादूद्धितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम्‌ | 
शरणं विश्रमस्थानं सर्ववेदिककर्मणः . ॥११८॥ 
यदि सा स्यास्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा | 
तया सञुत्तारिताः स्युः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ।।११६।। 
यदि सा स्यादप्रगल्भा कर्माज्ञा कर्मनाशनी | 
धर्मस्यसिद्विरनास्यस्या दित्येवं धर्ममानसम्‌ ॥१२०॥ 
अथापि तस्य यो वहिः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मतः । 
स हि प्रधानो धर्मस्य मुख्यश्चौपासनः शिवः ॥१२१॥ 
तस्मिन्नेचोपासनेऽन्यवहृयइशाङ्नवर्त्मनाः । 
संयोज्यास्तद्‌भावे तु द्वितीयाद्यनहेऽलपक्के || १२२॥ 
स्थालीपाक पितृश्राद्ध आधानं सोम एव वा | 
कतु न शक्यतेञ्तीव कृतं यद्यकृतं भवेत्‌ ॥१२३॥ 
प्रथमायां धर्मपत्न्यां दूरगायां . कदाचन | 
मप्तेषु श्राद्धकृत्येष सद्यस्सन्धानकर्म तत्‌ ॥१२७॥ 
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करवा. तस्मिन्वीतिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२५॥ 
अमन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कम नश्यति । 
कंचित्कालं धर्मपत्नी स्वधर्मेणंस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यामोहरुक्क्रोधोऽपस्मारादिकुबुद्विभिः । 
भर्तारमपि संलङ्घ्य भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 


"जाता यदि तदा तस्यास्तमस्िं धार्य घर्मतः । 


विद्यमानं समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ . 
तत्तत्कालेषु संप्राप्तश्राद्धेषु च तथा पुनः । 
पित्रोश्च मातामहयोदुर्शादिषु च कृत्स्नशः ॥१२६॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेवं स्थालीपाकेष॒मन्त्रतः। 
हुस्वाञ्यं व्याहृतीभिर्वे सर्वचित्तप्पूर्वक्म्‌ ॥१३०॥ ` 
तस्मिन्नेव प्रधानाग्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा व्यज्यते मन्त्रसंस्कृता ॥१३१॥ 
ते नेव वहिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भता पितुराब्दिकम्‌ ॥१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वेदिकम्‌ । ° 
संप्रापमखिळं कुर्याद्विचाहो यदि वा पुनः ॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतंव्यत्वेन निश्‍चित: | 
तस्मिन्वह्णौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१३४॥ 
विद्यमान मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा तंत: । . ` 
तस्मिन्वह्नौ. विवाददोऽयं द्वितीयो मन्त्रपूर्वेकः ।। १३५ 
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कतेव्यत्वेन बिहितो न चेद्वानन्तर॑ पुनः । 
तस्मिन्नेव च संसर्गहोम॑ कुर्याद्यथाविधि ।।१३६॥। 
किमर्थमेवमिति चेत्सा भ्रेष्टापितढुद्धवः । 
वहिश्शिवो न संन्त्यांञ्यः आत्मगाम्येव वे यतः ॥१३७॥ 
सोऽयमेव प्रधानोउप्मिः यजमानस्य केवलम्‌ । 
ार्हस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्चयनिबारकः ॥१३८॥ 
प्रबखस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। 
सुख्याञावात्मनि परे तमनाइत्य केवलम्‌ ॥१३६॥ 
वहि गार्हस्थ्यद्‌ं दिव्यं पत्नीप्रद्ठेषतो जडः। 
यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदां सोऽपिविभाव्सुः ॥१४०॥ 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्धा शास्त्रवर्त्म तत्‌ । 
अज्ञात्वेव जडो जाड्य' प्राप्य दुष्षधिया वृथा ॥१४१॥। 
द्वितीयाभिमुखाद्यद्यत्कम श्रान्त्या करोतिचेत्‌। 
व्यर्थमेव अवेन्नून॑ फळदं. न भवेदपि ॥ १४२॥ 
श्राद्धादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेद्धर वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाग्नौ वास्मन्यत्राशुशुक्षणौ ॥ १४३॥ 
द्वितीयायनले लौकिकत्वेनेवे समे स्थिते । | 
अभन्त्रेणेव होतव्ये समन्त्रेण ङतं तु चेत्‌॥१४४।। 
व्यत्यासेन कृतं तच्च तूष्णीकं प्रभविष्यति | 
पित्रोः श्राद्धो तथा व्यर्थ जाते तत्परभेव वे ॥१४४॥ 
सद्यश्चण्डालता सा स्थाद्निवार्या सुरैरपि । 
पुनमोहेन. तस्मिन्वै द्वितीयाद्यनळे$ल्पके ॥ १४६॥ 
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प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेट्ठे दिकानि का वा तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥१४७॥ 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शास्रवत्मना | 
खीकार॑ वा नचेत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌ ॥१४८॥ 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या त्रह्वावादिनः । 
सस्तुतस्त्वत्र निष्कर्ष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं चैदिकामिं तं भ्रष्टाये न कदाचन। 
दातु' वे शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाशुशुक्षणिः ॥१५०॥ 
ताइृशाये रापत्येनं घरध्वंसात्परं क्रुधा। - 
सप्राण्यं पतितां भार्या समुद्दिश्यैब पावक्रम्‌ ॥१५१॥ 
शुद्धमात्मैकशारणं वुद्धिपूव कथं' झुचिम्‌। 

` दातुमिच्छत्ययं मूढः मामित्येवं सुदुःखितः ॥१५२। 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेडेश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१४३॥ 
पश्चात्पू्ोत्थिते वह्णौ स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्वितीयासंभवं बहि संस्रज्य विधिवत्ततः ॥१५४।। ' 
तस्मिन्नेबानले सव॑ कमंजातं तु वेदिकम्‌ । 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१५५॥  " 
दुश्चरित्रात्पू्ेमेव समुद्भूतस्सुतः शुभः । 

. निदोष एव स्वीकार्यः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६॥ 
तदृध्वं चेत्समुद्भूतः तस्या गर्भातु शावकः। 
सतां ग्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१%७। 
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घटप्रहारात्परतः तत्प्रकृत्या च ताँ ततः 1: 
द्स्ध्वाश्राद्ध च नित्य सकुदेव स्वयं ततः ॥१४८॥ 
शुद्धो भवेन्नचेत्तुषणीं .स्थितेऽस्मिन्वे तथा किळ । 
श्रौतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ॥१४६॥ 
भरष्टायां पतितायां वा स्वैरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि तत्पत्न्या त्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥१६०।। 
शाञ्जमार्गेण विधिना तमग्नि परिगृह्य वे। 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चाद्भूयो धर्मार्थमेव वे ॥१६१॥ 
आहरेद्विधिवददारान्‌ . अग्नींश्चेवाविळम्वयन्‌ । 
पञ्चाझयो ब्राह्मणस्य पश्चदाराश्चशास्जतः, ।।१६२।। 
स्वाजातो विहितास्सद्विः तेषु दारेषुधर्मतः। 
ऋतुगाम्येच तु भवेत्ताइशेन हि कर्मणा . ॥१६३॥ 
अयं सवेदूत्रह्वाचारी सदा नित्यविशेषणः | 
प्रजार्थं मैथुनं कुर्वन्‌ तामिस्संप्रार्थयन्नति ॥१ इशा 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचर्यतः। 
ब्रहचयकसंसिद्धिः पल्नीपः्चकसंस्थितौ ॥१ नगी 
सिध्यते ˆ ब्राह्मणस्येव ऋतुकाछाभिगामितः। 
स्रीकामपू्तिकरणाद्नझचयं कदाचन ॥१६६॥ 
सो(क्ष)षमाप्रोति नेवेति ते प्राहुन्न ह्वावादिनः । 


< पत्नीनां करणं प्रोक्तं पश्चानां स्यात्कृते युगे । 1१६५ 


चातुबण्थविवाह्ोऽपि मांसेन श्राद्ठसत्क्रिया । 


“ अश्वाळम्भो गवालम्मः भार्यान्तरपरिग्रहः ॥१६८॥ 
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देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागर्भधारणम्‌ । 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि.न कलौ क्षितो ॥१६६॥। 


॥ द्वाद्शविधपुत्राः ॥ , 

प्रशस्तानीति , नोचुर्हि तथा द्वादशपुत्रेकान्‌ । 

तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत्न्यामन्यसंभवः ॥१७०॥ 

' सगोत्रेणेतरेणांपि ` ताबुभौ शाख्रनिन्दितौ । 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ।।१७१॥ 

' येन केनचिदज्ञाता गर्भ घृत्वा रहस्यति। 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो गूढजनामकः ॥१७२॥ 
` पितृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः | 
पिठुणां' सर्वनरकंप्रदः पापाळयः ` खंलः ॥१७३॥ 

' -बन्ध्वबन्धुप्रभेदेन ` द्विविधोऽयं .च कथ्यते । 
या विवाहदतपू्वेमेवः जारसङ्गतितः किल ॥१७४॥ 

: गर्भेध्ृतेञथ तडिह्रोर्शात्वा. सत्वस्मेव वे। 
विवाहितात्पितृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ॥१७५॥ 
अकीत्यैकभयांत्सद्यः- सा प्रसूते तु :यं सुतम्‌ । 
कानीन. इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः |।१७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌। - 

' सोऽयं तथाविघश्चापि. प्रथितस्तेन दुर्जेनिः।।१७७।। 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता। , 
कुन्नी. सञ्चरित्रेव गुह्यपापातिनिन्दिता ॥१७८॥ | 
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तुच्छेन येनकेनापि भत रूपेण सङ्गता। 
तञ्जायापतिभावं च. पश्यतां धारयन्त्यपि ॥१७६॥ 
तं चापि तनयं स्वीकृत्य च ततः पुनः । 
पाळयन्त्यपि निदुष्टपुत्रबख्रथिबीतले ।१८०॥ 
साध्वीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्कुलेष बहुकाले गते शनेः ।१८१। 
दूर देश स्थितेवेन्धुजा ते `` रन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपला तेन पुत्रेण सत्कुळान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती ततपुत्रस्तादृशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमैः ।१८३॥ 
अक्षतायां क्षतायां च जातौ'-“मंगौ_ मतौ। 
तौ चापि निन्दितौ पापौ पुत्रबाौ प्रकीर्तितौ ॥ १८४॥ 
अकीतिकारकौ बन्धुजनानां दूषितौ खलौ । 
अतिनेच्यं गतौ हेयौ धर्मशाखप्रदूषितो ॥१८४॥ 
पितुदोषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

॥ दत्तस्यौरससमभाग: ॥ 
दत्तः पिर्‌भ्यां दत्तारूयः सापेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक | 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पालकस्य वे ॥ १८६॥ 
सोऽयं वे समभागी स्थात्पश्चाज्ञातौ रसेन वे | . 
दम्पत्योरेव तहाने5घिकारस्तत्म्रतिम्रहदे ॥१८७॥ 
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द्म्पत्योरेव नान्यस्य यतेर्वा ब्रह्मचारिणः । 
अकळत्रस्थतत्सामीप्याकळत्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानम्रहणेइपि वा । 
वानम्रस्थस्याझुचेवानुपनीतेः' कदाचन ॥१८६॥ 
तद्वत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितश्चेवं पिठुभ्यां तादृशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पितृव्येण तथेब च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कत्रिमसंज्ञिकः | 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः | 
गर्मेविन्नोन्यङ्गह्देतुः पितृणां नरकम्रदः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्भवः । 

- अंतिपापी स चण्डाळाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः । 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्छुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः । 
हैन्यन्यज्गैकनिळ्यः पुत्रोऽयं ` कश्चनस्स्ूतः ` ।॥१६६॥ | 
पितृभ्यां यस्समुस्सृष्टः महादोषसमुङ्भवः । 
ग्राहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमहात्मभिः । > 
दुःखाद्नङ्गीकृताःस्यः मह्दान्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 
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Ea) 


चरमस्त्वपविद्वस्तु कृताकृत इतीरितः। 
तस्माद्द्वावेब तौ प्रोक्तौ तनयो शाञ्जविश्रुतो ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनैव . न कगणा। 
आत्मजश्चापिदौहिन्रः समानौ पेठकेडनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिद्धिकश्चापि दो हित्रस्तनयादति । 


, .दौहित्रात्तनयस्तद्वद्धिक: केषु कमेसु ॥२०१॥ 


औरसो धमपल्लीजस्तत्समः. पुत्रिकासुतः । 


: -पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ॥२०२॥ 


पुत्रसड्महणं सद्यः . कतुंमाशु न शब्यते । 


, चिरकालप्रतीक्षादो तत्पित्रोः कामपूरणम्‌ . ॥२०३॥ 


तत्मरा्थितप्रदानस्य , शपथोक्त्यादिकं ,ततः । 
जनानां . पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०४॥ 


« . तस्यतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काळे शनः शनेः । 


अत्यन्तदु;ख सुक्करमनुभूय स॒ सायकः ॥२०५॥ 


तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌। . 
“ कृत्वोत्सव नु भूय तस्य मोञ्ञ्यादिषुस्रयम्‌ ।।२०६।। 


पश्चाज्जाते धमपत्न्यां तनये वा तदेव वे। 


, द्वितीयायां तृतीयाय़ां स्वकीयोत्पत्तिमात्रतः. ॥।२०७॥ 


पूवकालगृहीत॑ त॑ कुमार . शुद्वचतसम्‌। 


: अपि तृष्णीं दृ टि किछ तस्मादन्यसुतं हठात्‌ ।।२०८। 


सङ्गृह्यचोभयत्रापि भ्रष्ट कृत्वा स्वयं ततः। 
अत्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ।।२०६॥ 
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तमुददिश्यदिवारात्रं प्रलपन दुमेनाः परम्‌। 
राजाज्ञापान्त्भूतश्च सञ्जनेरतिदूषितः ।॥२१०॥ 
संढँघ्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीकुवेन्‌ दुष्टवाक्यसहृस्रणायमलपकः ॥२११॥ 
तुच्छो दूष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषित: ॥२१२॥ 
हेयभूतश्व भवति तस्माप्युत्रस्य सङ्ग्रहम्‌ । 
प्रकुर्वन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यात्ुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 
न तस्य होमः कतंव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ॥२१४॥ 
. क्रिया: कारिचन्न सन्त्यत्न जातकर्मादिकाः पराः। 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१५॥ 
यद्यत्तदेतदखिळ॑ यत्नसाध्यं न विद्यते। 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधके ॥२१६॥ 
अस्यैब पुरतो दैवात्पुत्रे जातेऽथवा तदा। 
जातं तमेनं दौहित्रो मातुलो मम संप्रति ॥२१७॥ 
संजातइति सन्तोषपूर्वकं तोषयिष्यति । 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशुः ॥२१८॥ 
` संजातमात्रः परमः सवंप्राणेन सन्ततम्‌। 
प्रपाळयति स्वप्राणाधिकतो सानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्त नेवं सति सोऽप्यति। 
प्रीत्यैव सततं पश्यस्प्रतिष्ठत्येव सवदा ॥२२०॥ 
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लोहितस्मृतिः न | 
तस्मादूदोहित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 

॥ दोहित्रेसति पुत्रप्रतिम्रहाभाबः ।। 
दोहित्रो्पत्तिमात्रेण तत्कुलड॒यसंभवा; ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशयः। ` 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङग्रहहेतवे ।२२२॥ 
न दद्यात्सति दोहित्रे भ्रियमाणः स्वयंपतिः | 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपर्सापुन्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं इुह्ितातनयोऽखिलैः । 
दोहिन्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
अजातपुत्रस्तेनेव पुञ्यं धर्मतो मतः । 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्य्त्वपुत्रो देवयोगतः ॥२२%॥ 
मृतश्चेत्तस्य ते सर्व तन्सुखेनेच तस्क्रियाः। 
सन्त्रे: कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 


' ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तत्क्रियामात्रतोऽस्य' वै। 


तदूट्रव्यभाक्त्वं न भवेत्त अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२७॥ 
विभक्ताम्ते खळ तदा भवेयुर्यदि तेन वै। 

पूव मृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किच्चन ॥२२८ 
लेशमात्रं हि किमपि धमंतो न भवेद्ध बम्‌ । 

रव्यं मृतस्य यद्वा तत्सव पुत्रीसुतस्य वे ॥२२६॥ 
स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिला भुवि। . 
दौहित्रे भम्नमनसः नष्टकामा गतश्रियः ।।२३०॥। 
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भवन्ति किल भूयोऽपि केचिदूदुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रञ्यापहर्तारः नित्यचोर्येकवृत्त्यः ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूष्णीं दुराशंया: । 
कदा केन वरिष्यांम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अनृतानि च. वाक्यानि प्रढपन्तस्ततस्ततः। _ 
सतां प्रे षिणो5तीव वतन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचार्य शठवुद्धिकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ।।२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धर्मज्ञानां मिथो क्तिः । 
बिचार सूक्ष्मयाबुद्धया समाळोच्य ततः परम्‌ ॥२३५॥ 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छीत्कृय च तदा तदा । 
ा्ट्रात्रवासयेदूदुषान सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ २३६) 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमद्दात्मनः । 
भूतिर्यंशो . भगश्चायुवधन्तेञ्त्वहरमञ्जसा ॥।२३७। 
अपुत्रधनमात्रे स्यु्ञातयो नित्यमेव चे । 
दौहित्राजनने यल्लाद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥२३८॥ 
दौहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः, , 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मळं प्राप्नुन्ति च ॥२३६॥ 
श्वश्रृश्वशुर्योः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
अभ्यलुज्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रम्रहणकर्मेणः । | 
अधिकारो सबुप्रोक्तः आपत्सापुन्रशूत्यता ॥२४१॥ 
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लोहितस्मृतिः 


आपन्निवारकस्सोऽयं दोहित्रस्तस्य चोदितः । 
विधवा या पितृश्राठृकृता पुत्रग्रहे तु या ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्वन्धूनाँ च ग्रामिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणामपि कृत्नशः ।।२४३॥ 
युक्तत्वेनेककण्ड्यान्च त्तथास्त्विति मनोर्मतम्‌ । 

तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४॥ 
कदाचिदपि पुत्रस्य गहणे ससुपस्थिते। . 
अपुत्रिणोस्तदाश्रादमध्येज्येष्ठान्ययोः किल ।॥२४५॥ 
एकस्य ग्रहणं कार्य धर्मतो यस्य कस्य वा। 


- ग्रहणं व्वेकपुत्रस्य सर्वषामप्यसम्मतम्‌ ॥२४६॥ 


न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः । 
अन्धस्य बधिरस्यापि छीबस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥२४७॥ 
ग्रहणं नेव कुर्वीत कुर्याद्यदि वृथैव सः। 
ओरसेरपि तेः पुत्रैः पङ्गुमूकादिभिजंडेः ।२४८॥ 
निरंशेवंदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकेः । 
निष्प्रयोजनकेः तुच्छः नाममात्रैकभाजनेः ॥२४६॥ 
भरणीयैरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नेः कथंचन ॥२%०॥ 
वर्गत्रयात्पर॑ तेषां मूकाद्यौरससन्ततौ । 
भवेद्न्राह्मण्यपोष्कल्यं तत्पू तस्यः खर्वता ।।२५१।। 
मन्त्राय चारणाभावात्तत्क्रियाणं च छोपतः। . 
तथा तावस्रकथितं धमेज्ञेस्तेमंहात्मभिः . ॥२%२॥ 
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ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 

सा चेद्धत कृतानुज्ञा पुत्रम्रहणहेतवे ॥२५३॥ 
फलत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु खिध्यति । 

` ज्ञातिमत्या कृतं यत्तु पुत्रसङमह्ृणादिकम्‌ ॥२५४॥ 
` धरादानक्रयाद्येवं वेशवस्तं तत्तु सिध्यति। 
सर्वज्ञातिमतं यत्तद्दानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५१५॥ 
धारं धाराक्कतं चेत्तु सिध्यत्यत्र न चेन्न ठु। 
दानकाळनिषिद्धः यद्दानं धारं रदः कृतम्‌ ।।२५६।। 
देशान्तरक़्तं चापि न सिध्यत्येव सर्वथा । 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥२५७॥ 
तच्छौर्यकृतयमित्येब निश्चितं शास्तरवत्मंना। 
अपुन्रपुत्रमणं दौहित्राजनने अवेत्‌ ॥२५८॥ 
दौहित्रजननादूध्वे तदप्रामाणिकं भवेत्‌ । 
यावन्नणां विभक्तानां दोहित्रोत्पत्तियोग्यता ॥२५६॥ 
तावत्त तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दोबेल्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादसुसन्देहे पुत्रम्रहणमिष्यते। , 

एकस्य पश्चषेष्वस्य ग्रहणं ज्येष्ठखवयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्महः । 

` न तत्र ज्यैष्ठ्यकानिष्ठ्यनियमो मनुना स्पृतः ॥२६२॥ 
ग्रहण त्रिषु मध्यस्य याणां पथ्वसु स्पृतम्‌। ° 
त्रयाणां षट्सु खबो वा ज्येष्ठो चा नियमो न हि॥२६३॥ र 
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लोहितस्पृति: ` 
त्रिषु पश्चसु षदष्वेवं आतृष्वाद्यान्त्ययोश्व न। 
मध्य एकः त्रयश्चरवारः स्युरत्रेति वे जगुः ॥२६४॥ 
सङ्ग्राह्य वाद्य एकः स्याद्भाह्यो ज्येष्ठो द्वितीयकः । 
ठृतीयो वा विधानेन न हो सर्वात्मना स्मृती ॥२६४॥ 
आ्यान्स्यावेच संत्याज्यौ बहुभ्रातूषु तत्सुतौ । 
मध्ये ञ्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाज्ज्येष्ठपुत्रो दत्तस्स्याञ्च त्ततः स्वयम्‌ । . 
कृतसौञ्जीविवाहोडपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६७॥ 
न पाळकक्रिय्रायोग्यो न गृह्रीयादतस्त्विमम्‌। 
यः कृतो दत्तहोमस्स तूष्णीक स्यान्न संशयः।।२६८।। 
दत्तोऽयं बालिशो भ्रष्टो ग्राहकस्य सुतो न तु। 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्तं त॑ प्रवच्म्यपि ॥२६६॥ 
न कर्मेयोग्यस्तस्यापि कि तु तूष्णीं ततः परम्‌। 
क्रयक्रीतद्रव्यसमः तृणकाष्ठमृदादिमिः ॥२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतसत्यक्तश्च तेन वे। 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानामग्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि। - 
ज्येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ॥२७२॥ 
आह्यास्तत्र विशेषेण ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यसंभवः। 
नियमोनेति तत्र स्यादिति स्वमतं तराम्‌ ॥२७३॥।. 
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एकपुत्रत्वेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 

॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 
यद्येकपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ग्राहक ततम्‌ । 
मातृद्र्‍य॑ ततक्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
` उभयोस्तातयोश्वापि जनन्योरपि कर्मणि। 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयभ्रष्ट इरितः ॥२७५॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु श्राठुषु तत्परम्‌ । 
नष्टेषु तेषु चेदवरिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा. तद्विक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽददमित्येचं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ।॥२७७। 
सभायां व्यवहारेषु वहिष्कायों विचक्षणेः। 
विधवासङ्गुहीतोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चत्‌ ॥२७८॥ 
(चोडपेटिकाप्रदानेन छी(थिक) त्कार्यस्सद्य एव वे । 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्येण वे तदा ॥२७६॥ 
तथैव सङ्गृहीतोऽहं वद्न्नेवं तु निभेयम्‌। 
स दूरीकरणीयः स्याश्वोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
` बर्णिना यतिनापत्छु दत्तोऽहं माएमात्रृतः | व 
पितृमात्रेण दत्तोडस्मि सडग्रहीतो5हमित्यपि |२८१॥ 
सद्धिस्सभासु विवदन्‌ दुश्वरित्रः परस्वहृत्‌। 
निर्डज्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 
पूर्वोत्तरविरुद्ध॒ तढिवदन्प्रलपन्नति । ` 
तस्य तम्रतिवाक्येपु यो वे तं निम्रहं शनेः ॥२८३॥ 
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विरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य ब ततः पुनः । 
प्रदूषयेत्तिरस्क्रत्य देशादुच्चाटयेदपि ॥२८४॥ 
दु्टनिम्रहमात्रेण 'तदूदेशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सर्वश्रेयों महद्धवेत्‌ ॥२८४॥ 
ब्येष्ठो5हमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव बे। 
दृत्तोऽन्याभ्यामिति च वे विवद्नपररिक्थके ॥२८६॥ 
ुत्ररबद्देतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। 
कुतस्तथेति सन्देहे तच्चसम्यङ्निरूप्यते ॥२८७॥ 
न दानाह ज्येष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌। 
तत्रापि चेकस्सुतरां तस्क्रियानधिकार्येपि ॥२८८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके। 
बिवादमतिकुवेन्तो दोहित्रादिषु तासु च ॥२८६॥ 
॥ चिधवास्वीक्कतपुत्र ( दण्डं ) ॥ 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च। 
दत्तपुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोञ्यति ॥२६०॥ 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वै । 
प्रळपन्तः केन दत्त इत्युक्त निर्भयान्विताः ॥२६१॥ 
निढंज्ञा मातृदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खरा: । 
अभ्यचुज्ञाकृतस्वीकारा चे तङ्भरवाक्यतः ॥२६२॥ 
बयं तद्गोत्रसंभूता अस्माकं तद्वनं महत्‌। 
न्यायेन निखिल स्याद्धि सुतादोहित्रयो: कथम्‌ ॥२६३॥ 
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स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्धनं तु भविष्यति । 

इति शा्नविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४॥ 
सभासु वे प्रलपतो सब्योदेशात्प्रचासयेत्‌। ` 
पुत्रभिन्नादन्ध्रगोत्रदत्तसाहस्रकात्तराम ।॥ २९५ 
अधिको दुहितासूनुः सर्वशास्त्रेस्तथोदितः | 
कुतस्तथेति चोक्ते तु प्रवदामि च तत्स्पु(त्स्फौटम्‌ ॥२६४॥। 


॥ दोहित्रप्रशंसा ॥ 
दुद्दिता(ह)तनयो लोके स्वा सवेकर्मसु । 
नित्यं मातामहादीनां तप्पल्लीनाँ च पुत्रवत्‌ ॥२६७।॥। 
करोति” हि स्वपितृभिस्समत्वेन समन्त्रतः। 
दर्शादीन्यपि निद्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सर्वभ्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्वादिकान्यपि। 7 
शराद्धभ्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेछु कर्मसु ॥।२६६॥ 
तर्पणेष्वपि सर्वेषु नित्यत्नाना दिकर्मसु । 
पितृबर्ससमत्वेन वर्ग मातामहस्य वे ॥३००॥ 
मातृवर्गेण तुलितं तत्पत्नीनां त्रिकं तथा। 
को बा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 
' कृते कार्यबशांत्पश्चात्म्रतिसंवत्सरं ततः ॥३०२॥ 
लौकिकाग्नौ श्राद्वमात्रं तद्दिने स्वागते तदा। ३ 
रद्धमात्रं तु तरपत्त्याः अपि तूऽणीं करोति हि ॥३०३॥ 
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अकृते बा तस्य दोषः शाम्जतो नास्ति केवलम्‌ । 
मृताद्विशेषढाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४॥ 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किळ तत्तथा। 
अकीर्तिसीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥३०४॥ 
दौहित्रमात्रस्य तु चेल्लोके सवत्र केबल्म्‌ । 
तत्कर्मण्यक्रतेऽनेन मुख्यकर्त्री कृतेऽपि च ॥३०६॥ 
सर्वशाञ्जोक्तमागेण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌। 
सवंश्राद्वौककरणमौपासनशझुचौ द्वितः ॥३०७॥ 
तथास्यापि स्मृतं तूषणीं तदीयद्रविणादिके। 
स्वल्पेकस्मिन्नभावेऽपि किञ्चिद्ठा विहिनेन वे ॥३०८॥ 
तदीयसवंश्राद्वानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 
नान्दीदधिघृतारण्यकक्षेष्विभठृणादिषु ॥३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पत्नीरपि तत्समम्‌ 
वतेते राजते तस्मादपिकिञ्चिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शास्त्मर्यादया वशांतू । 
तरिक वेत्यविचार्येव ताहशानेन कः समः ॥३११॥ 
कर्मकर्ता प्रकथितो नैतेनान्यो मंहीतले। 
तुळितस्तनयस्सद्भिविचार्यं च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोरशतरुणो दोहित्रो गयनामकः। 
खङ्गपात्रं तिलादर्भास्तथा नेपाळकम्बळः ।।३१३।। 
गोधूमाः कण्टकिफछं माषाझुदूगायबा जलम्‌ । 

गव्यं तद्र्जतं गाङ्गं शिवर्निर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३१४॥ 
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ही - दौहित्रवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ २७३१ 
कुतपः श्रोत्रियो वीरोभ्रणोत्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सर्वै त एते पिठ्वल्ठभाः ॥३१४॥ 

पुत्रदत्ताच्छतगुणा विनापाञ्जढ्यो' नृणाम्‌ । 

/ . 'तदोहित्रेणसंत्यक्ता अक्ष्य्याः प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 

सतानां कथितास्सद्भिनित्यने मित्तिका दिषु । 


ततः प्रत्यव्दभिन्नेषु सवंश्राद्वेषु सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 
स्वपितुर्वंगसाम्येन जननीपितृवगके । 
स्वामातृवर्गसाम्येन तन्मातत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचेनं प्रकुरुते दोददित्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिद्ग्रीतः प्रसिद्वोऽत्र तालभ्यपत्त्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 

सपल्रीतनययं दृष्ट्या विवादे तनयं प्रति। 
अयं तबानुजो मह्यद्वयज्जलीदो हि तर्पणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दुर्शादिश्राद्धेषु तु न किश्वन | 
भागिनेयस्तु ते वत्स चत्सोऽयं सर्वकर्मसु ॥३२१॥ 
पेतुकेषु प्रसक्तेषु स्वमाट्कुळसाम्यतः । 
मदुर्गस्य समग्रस्य त्यक्षळीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२॥ 

॥ आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद से स्फुटम्‌ । र 

| इति मातुवेचः श्रुत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 

७ :___ सपल्नीतनयात्तस्या दोहिमधिक तराम्‌। 
| ॥ दौदित्रत्रेविध्यम्‌। |: >. 


शाख्जवित्मत्यते नूनं समाछोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 
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तन्मातामहगोत्र्येकः दोहितत्रोऽन्यस्ततः पर: । 
निदोषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥३२५॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे। 

प्रोक्त एबं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमीरितः।३२६॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङकुताम्‌ । 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२७॥ 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌ । 
भडग्यन्तरेणचेत्मोक्त: दो हित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानेपि। 
पुत्राथीं चेदिह्दोत्पन्नः स नौ पुत्रो भविष्यति ॥३२६॥ 
अस्य गोत्रयं ज्ञेयं तट्ट शस्य ततः परम्‌। - 
गोत्रह्ठयं च सङ्ग्नाह्म विवाहादिषु कर्मसु ॥३३०॥ 
एताहगभिसन्ध्येकरहितेन यदि स्वसौ। 
कन्यकायाः प्रद्त्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३१॥ 
तातगोच्येव विज्ञेय एबं स॒ त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दोहित्रोऽयमकलमषः॥३३२॥। 
बगद्वयोद्वारकश्च सर्ववर्णेक्सम्मतः । 
तमेवं वीक्ष्य दौहित्रै विभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥३३३॥ 
बद्ध मानं श्रिया दीप्स्या वचसा भ्राजसौजसा । ` 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसोजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहात्प्रकुप्यति हि केवलम्‌ । 
प्रतिग्रहो वा होमो वा दोहित्रस्य विधीयते ॥३३४५॥ - 
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जननादेव दौहित्रः (स्‌) तत्कुलद्वयतारकः।' 
रौरवस्सवंकृत्यानां पितृणामतितसतिक्ृत्‌ ॥३३६॥ 
निवारको दुगतेश्च तारकस्ततयस्स  च। 
दरन्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथैव च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्तयभावेऽथवा पुनः । 
सर्वाभावेऽपि यत्नेन दौहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तज्ञग्धिमात्रेणेब च तत्क्षणात्‌ । 
पितणां नित्यतृप्तिस्स्यादक्षय्या नात्र सशयः ॥३२६॥ 
तच्छ्राद्धदेवतानां वा श्राद्धकतु रथापि वा। | 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतं णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌। 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्परम्‌ ॥३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महालयषकस्य. च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथव च॥३४२॥ 
गजच्छायातीर्थद्धिवृतानामेकमेव वे. 

उपायः कथितस्सङ्भिदोंहित्रस्यास्य भोजनम्‌ ॥३४१॥ 
ढब्घद्रन्येण ठघुना येन केन यथा तथा।. 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेब परं कृतम्‌ ॥३४४॥ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशायस्त्वणुसात्रकः । 
प्रत्यव्द्मात्रभेकं तद्विध्युक्तन परं स्म्रतम्‌ ॥३४४॥ 
कर्तव्यत्वेन विद्वद्धिः निश्चितं ब्रह्मादिभिः । 
अन्नेरैव दक्षिणया दोमेन ब्राह्मणेस्सहं ।।३४६।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२७३४ 


लोहितस्मृतिः 


अग्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन धमत: । ` 
तद्ङ्गतपणेनेचं पित्रोः प्रत्यव्दमेककम्‌ ॥३४७॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कर्तव्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सवदा ॥३४८॥ 
॥ प्रत्याब्दिकाकरणेप्रत्यवायः ॥ 

यदि त्यक्त' तद्भभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्ततु विधानतः ॥३४६॥ 
सर्वप्राणेन कुर्याद्वै ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यद्ळभ्यं वस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ॥३४०॥ 
पूवमेव यतन्‌ बाढं येन. केन प्रकारतेः। 
तत्संपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कर्मणः ॥३५९॥ 
जलानि तण्डुळामाषा मुदूगाश्शाकद्टयं कृतम्‌ । 


` पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ॥३४२॥ 


सन्त्रज्ञाः श्राद्धकार्याय दशप्रोक्ता मनीषिभिः । 
एतेषामेकळोपेऽपि न श्राद्ध सुकृत॑ भवेत्‌ ॥३५३॥ 
जलाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सवदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ॥३५४॥ 


-तथेव तण्डुछाभावे न प्रत्यब्दकथा अवेत्‌ । 


तण्डळाश्रहिरण्यं च प्रधानद्रव्यसुच्यते ॥३४४॥ 
कार्यमात्रस्य कृत्स्नस्य किमुत आद्धकर्मणः । 
तदृद्ठय॑ प्रथमं यत्नात्सङ्गृह्याति प्रयत्नतः ॥३४६।॥ 
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श्राद्धे स्यापत्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ ` 


तत्कतव्यं यत्र कुत्र स्रतेऽहन्येव नान्यतः। 
तद्भावे लोपएव भवेदेव तु तत्पुनः ॥३५७॥ 
मुदूगाभावे माषमात्रेः कतु' सूपाय शक्यते । 
माषाभावे र्वङ्गोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८॥ 
महापदि कदाचित्त तेन लोपेन तसुनः। 
श्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३४६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमद्दाचौय॑वत्मंना । . 
शाकाइशाकौ तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनीषिभिः ॥३६०॥ 
कीकटादिषु तच्छून्ये न त्याज्यं श्राद्धकर्म तत्‌ । 
पयोद्धिघुबक्षीरसूपभक््यादिसंभवें ॥३६१॥ 
शाकाभावे विशेषेण बाधकं न. भवेदिति । 
लौकिकानां वैदिकानां च महदुक्तिमेहत्तरा ॥३६२॥ 
ळौकिकोक्तिवेंदिको क्ति; स्वीकार्य बेदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥` 
॥ श्राद्वद्रव्याभावे अनुकल्पः ॥ 
घृतस्य दुलंभे जाते कदाचिस्सङ्कटे खरे। , 
देशानाशे राष्ट्रनाशो मद्दावर्षोदिदुर्घट्र ॥३६४॥ 
तैळं प्रतिनिधिस्तस्य दुलभे तस्य चागते। 
तस्य प्रतिनिधिस्त्वाज्यं दुलेभे तु इयोरति(पि) ॥३६४॥ 
पय; , प्रतिनिधिः प्रोक्त' तस्य प्रतिनिधिदेघि ।.. . 
'सर्वेषामपि चेतेषां दुलेभे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥ 
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लोहितस्मृतिः 


परं चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापतिः। 
स्वयमागत्य चोवाच सर्वलोकहिताय वे ॥३६७॥ 
पिष्ट जलेन संयोज्य छोडयित्वा विशेषतः । 
तेन पिष्टजलेनैव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६८॥ 


` रूब्येन मधुना वापि सर्वकार्याणि साधयेत्‌ । ` 


फळपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किल ॥३६६॥ 
श्राद्वादीन्यपिकार्याणि न व्याञ्यानि मनीषिभिः । 
मासप्रयत्नदुळेम्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०॥ 
अष्टानां सुक्तिपन्राणां दुलभेसति तत्परम्‌। 
श्राद्धकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सुदा ॥३७१॥ 
संळव्धं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌। 
आपत्सुपत्राळाभे तु लभ्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति सर्वेषां संमतिः परमा स्मृता। 


' विप्राभावे तु सत्र दभसुष्टिषु तस्पितुन्‌ ।।३७३॥ 


सुरानपि विधानेन सन्त्रेरावाह्म भूतछे। 
कृत्वा तां निखिलामर्चा अग्नौ करणमेव च ॥३७४॥ 
अन्नत्यागं च तत्कृत्वा सव तत्परिषेचनम्‌ । 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३७४॥ 
प॒श्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेव च | 
उत्तरापोशानं(गं) कृत्वा मन्त्रैः पूर्ववदेव वे ॥३७६॥ 
पिण्डप्रदानं निवेत्ये तत्सव सलिले क्षिपेत्‌ 
तच्छेषं च ततो भुक्त्वा तर्पणं च परेऽइनि ३७५ 
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कुर्यादेव विधानेन दक्षिणाँ तां ततः परम्‌ । 

यस्मे कस्मैचिद्विप्राय दद्यादितिःहि सा श्रुतिः ।।३७८॥ 
अखाधीनानि पात्राणि. परेषां: 'पूर्वमेब . :वे.। . 
त्रिदिनादेव खाधीना स कृत्वा .तः. ततः परम्‌,॥३७६॥ 
तेः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो ळव्ध्वाऽथवाऽऽपदिः। 
यथाकथंचिक्कुर्यांच. तेन चापि विधानतः ।३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्या ` ब्रिचारणा:। | 


सृत्पात्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ | 


कवळं कबळं हस्ते ` यावद्द्वात्रिशदाहुतीः .। 
प्राणायेट्यादिभिस्सवें: . षडावृत्या ततः पुनः ॥३८२॥ 


तुरीयपच्चयाभ्यां 'च सप्रमाबृत्ति क्मणि।. - ` 


पूरयित्वावृत्तिभेदं ..तां वृत्तिः तत्रकमेणि . ॥३८३॥ 
श्राद्वाख्ये कारयेठिद्वान्‌ ब्राह्मणानामनापदि । 

एवं कृत्वा सद्य एव सर्वश्रष्टा भवेदपि ॥३८४॥ 
वेदहन्ता शास्त्रहन्ता मर्यादामारकश्व स$। : 
पितृघ्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशय: . ॥३८४॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शा्राणि'विविधान्यति | , - 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृह्नन्‌ तानि पतेद्घः ।।३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधानतः। 
अन्नेनेव प्रकुंबीत नान्येन तु कदाचन ॥३८७॥ 
तद्न्नमतिछुद्धयद्योगं तच्छाद्धकर्मणि । 


: अतिुदवत्वमन्नस्य सदृद्रव्येणैब केवलम्‌ ॥३८८॥ | 
१२७२ ` | 
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लोहितस्पृतिः 
संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण ड्वेतू | 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य सत्त्व प्रकथितं बुधः ॥३८६॥ 
तदन्यायार्जित द्रव्यं असदित्येव सूरिभिः । 
कथितं सत्कर्मजाळायोग्य(१) निरयभीतिदम्‌ ॥३६०॥ 
तत्सदूद्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिसिः । 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण खीयोवीसंभव॑ च यत्‌ ॥३६९॥ 
धान्यादिकं शाकमूलशळाटुफलमूछकम्‌ । 
न्याया जितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कमंणां सदा ॥३६२। 
महादानादिसंप्राप्त गजदानादिनागतम्‌ । 
कुमा(ठा)ध्यस्थ्या दिनाप्राप्त ग्रामसामान्यजादिकम्‌ ।।३६३।। 


, शौद्रः सौतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्र तर्थणवम्‌। 


माळाकारीयमाम्बष्ठ तौन्नवायं(तान्तुवायं)च सोचिकम्‌ २६४ 
कौळकं सौचिकं नाटं शोळूषं भारतं तथा। 
पामर जालमकं गाधं चाण्डालं यावनं तथा ॥३६५४॥ 
स्लेच्छ' हौणं कौडूणं वा श्वतकाध्यापनादिभिः। 
आद्यश्राद्वादिसंप्राप्त स्वामिद्रोह्मादिनागतम्‌ ।।३६६।। 
चौयानुतससुद्भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌। . 
अद्दीनक्रतुसंळब्धं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ॥।३६७। 
निक्षेपवार्धुष्यगतं यद्न्यच्छा्जनिन्दितम्‌। 


' तदेतदखिलं द्र्यमसमीचीनमुच्यते ॥३६८॥ 


समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्क्रोत्रियमुखागतम्‌। 


, एकविश॒तिसंख्याकक्रतुदक्षिणया . .तथा . ॥३६६॥ 
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प्रीतिदत्तं श्राद्वकालमहसंभावनादितः | 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्त शनकेश्शनकेरपि ॥४००॥ 
खळभव्यस्ुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठकेः । 
पठन्तेरपि तत्मीत्या संप्राप्तमवशात्तदा ॥४०१॥ 
दक्षिणादानरुपेण सदस्यादिमुखेन च। | 
सोमप्रवाकादिमुखाहुत्सवादिमुखेन च ॥४०२॥ 
संप्राप्मवशाद बात्संप्राप्त न्यायवर्त्मना । 
मधुपर्कादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यच्चान्यद्खिळं भूयस्सद्द्रव्यमिति तढहिदुः। 
असदूद्रव्यकृतुं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सदूद्रव्यसमानीतेकवस्तुसिः । 
स्वपल्लीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपावनैः ।४०४। 
भावशुद्धोन मनसा तादृशेनान्धसा च-तत्‌। 
नि्वत्येमेकं प्रस्यच्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥ 
॥ श्राद्ध पाककर्तारः॥ 
तत्रादौ पाककर्त्येका धर्मपत्नी . तथापराः। „ ` 
कुलपतन्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ॥४०७॥ 
मातरो ज्ञातिपत्त्यश्च पितृष्वस्रादिकाः-पराः । 
सार्याः स्वसारःशवश्रवश्च मातुळान्यस्तथैव च ॥४०८॥ 
अत्याराह्रन्धुपरन्यश्च गुरुपत्त्यस्तथाविधाः | 
आनुकूल्येन. निर्िष्टास्सर्वांभावे स्वयं वरः ॥४०७॥ 
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२७४० ळोहितस्मतिः | 
३. पाककमणिंः संप्रोक्तस्सत्सु दारेषु -तत्पुरः । | 
न तत्कर्मणि निर्दिष्टो यजमानोडपि तत्र च ॥४१०॥ | 
यद्भि कर्ता , ब्रचारी तदा पाकं प्रयल्लतः । | 
न कुर्यादेव विधिना तस्य प्राके कदाचन ॥४११॥ १ | 
अधिकारोऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य यतेरपि । “| 
ब्रह्मचारी यतिर्वापि- यस्मिन्देशे यदा तदा ॥४१२॥ ४ 
पचनं कुरुते मोहात्तद्राष्ट तस्क्षणात्परम्‌ । . 
श्रियादिरहितं सबदेववेदसुरद्विजेः ॥४१३॥ 
तीथः पुण्यः पवित्रश्च सप्ततन्तुमुखादिभिः । 
प्रचजितं विशेषेण भवेद्रीक्तं तथा ॥४१४॥ 
नष्ट भ्रष्ट प्रभग्नं च श्रान्तनष्टसृगड्विजम्‌। 
निर्मानुष्यं झुष्कजळं आशताव्दाद्भविष्यति ॥४१%॥ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशेषतः 
गुरोनित्यं त्रह्मचारी कतु शक्नोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥ 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा । 
तडुक्तानि प्रकुर्वीत यतिश्चापि तथेव हि ॥४१७॥ ` 
वर्णिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌। 
सोता .दग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८॥ 
तस्मात्तु यदि वर्णास्याच्छाद्धकर्तां तदा किळ।. 
तन्माता. तस्य भगिनी याश्चकाश्चन तास्तु वे ॥४१६॥ 
बन्धुपत्न्योमित्रपत्न्यः शुरुपत्न्यादिकाः स्मरताः | 
पाककञ्यो नराः स्वीयाः की तिता न स्वयं कदा ॥४२०॥ 
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श्राद्धे षुपाकानांगर्हितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 
स्शराद्धेपु सर्वत्र रण्डापांको` विशेषतः । ` 
गर्हितः स्यात्तथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकीर्तितः ॥४२९॥ 
स्वसा माता तथा श्वश्रूमातुळानीसुता' पिता।' ' 
पितृव्यपल्ली वा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रींणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 
एता ग्राह्याः पाककार्य श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिसार्याश्च निखिलाः प्रत्यासन्नास्तथाविधाः । ` 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेद्ग्राह्ा एवेति शाण्डिलः ॥४२४॥ 
श्राद्धपाकक्रियायास्ता: ग्राह श्रीमानसौ महान्‌ । 
पुत्रिणीनां नः रण्डात्वं निखिळेनिश्चितं पुरा ॥४२५॥ 
चन्ध्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचने विद्यते । 
कल्यकालुपनीतानां न कर्मार्हत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ खृतकार्यकतु रनुकल्पनिषेधः ॥ 
सति कत्रैन्तरेमूयो न चेत्तेषां तु कतृ ता । 
` अस्त्येवेति तदा प्राह सृतकार्ये विशेषतः ॥४२जी 
स्वघानिनयनादेव मन्त्रकार्याखिछामता। : , 
अथवा तद्‌व्रतःकक्षान्तरनिष्ठर्तु कश्चन ॥४२८॥ a 
तत्कार्यमखिळं कुर्यात्तेन तत्सुकृत॑ भवेत्‌। 
बिनैव वरणं तूऽणीं कतुःस्वंस्य स्वयं यदि ।४२६॥ 
तत्कर्वव्यत्वेन कुर्यात्कम॑_ तससयान्निरर्थकम्‌। 
यस्य कस्यापि नष्टस्य दूरे कर्तरि संस्थिते ॥४३०॥ 
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२७४२ लोहितस्मृतिः 


॥ कर्त्ताबृतस्याधिकारः ॥। 

तत्कतंव्थत्वेन नान्यः कमं कुर्यात्तथा यदि । 

पुनः करणमित्येव निश्चितं स्वादितो यथा ॥४३१॥ 
अतदूवृतक्रत॑ कर्माक्तमेवेति सूरिभिः। 
यतस्सुनिश्चितं तद्वि करणं पुनरहंति ॥४३२॥ 
ताहशेष्वेव कृत्येषु रण्डानां पाककतता। 

न तड्भिन्नेषु पित्र्येषु चेवं सति यदाऽवशात्‌॥|४३३॥। 
सोहात्तत्क्रतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः। 
परेऽहन्येच कुवीत स्नुषापाकेन तत्सुतः ॥४३४॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे ह स्पष्टास्पृष्ट परे तथा । 

पतिं जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकी तिता ॥४३४॥ 
तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
असन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तदा ॥४३६॥ 
सुखदोषेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते । 

सा स्पष्ट ति हि विख्याता ह्यलव्ध्वा तद्रति परम्‌ ॥४३७॥ 
_ रजसोऽप्यश्नुते घोरं वैधव्यं पापजं महत्‌ । 
सास्पृष्टेति समाख्यातास्ता एताः पूर्वजन्मनि ॥४३८॥ 
नम्नश्राद्धे नवश्राद्धे लोष्टत्राह्मणभोजने । 
आद्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रयक्षान्नं विनाश चिम्‌ ॥४३६॥ 
क्रमेणेच महापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा । 

अझ प्रथमतः कत्वा होमरूपेण कमे तत्‌ ॥४४०॥ 
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विधवानिन्दावर्णनम्‌ | २७४३ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूरवेकम्‌ । 
सम्यग्विग्रमुखेनापि ताहक्रमंचतुष्टयम्‌ ॥४४ शा. 
प्रकर्तव्य प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो ब्रथा। 
अधः पतेदेवतंरां नेहामुत्र च निष्कृतिः ॥४४२॥ 
तस्य भोक्त प्रकथिता ताहक्प्रेतक्रियासु वे। 
विनाग्निमादितो विप्रमुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनैव तद्वोक्त ः पुछाकानां तु संख्यया । 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेथुरिति चे विधिः ॥४४४॥ 
॥ विधवानांनिन्दा ॥ 


शरीमान्म्रजापतिः प्राहः सर्वलोकपितामहः! 
तादृश्य एतास्पुक्रराः ऋरचित्तामहाजडाः ॥४४५॥ 


` दयादाक्षिण्यसौ माग्यक्षान्तिदान्तिब हिष्ृताः । 


क्र रातिक्र रसुक्र,रतमा इति जगत्त्रये ।४४६॥ 
जन्मयैव हि विख्यातास्तादशीनां सदा क्षय: । 
पितरौ भ्रातरस्तज्जा: पिठगेद्दे प्रकीतिताः ॥४४७॥ 
पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जनाः १ 

अप्येव॑ सति सर्वत्र न स्वातन्त्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्विः एवं सति पिठगृहे । 
पित्रोस्तु छृपयापाल्यास्तत्कोष्ठजनितोडन्वहम्‌ ॥४४६॥ 
भ्रात्रादीनामपि तथा तज्जातानां तथैव च । 
एतद्विन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 
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` ठोडितस्मृविः 
परं तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाबिधाः ! 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तत्कृपया तराम्‌ ॥४५९॥ 
एताहशी लोकरीतिस्तत्र भट निकेतने । 
अत्यन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्टः ळोकवत्मेतः ॥४५२॥ 
गतानां तत्र निर्लज्ज पुरस्कारेकवजनात्‌ । 
- हैन्यमादौ जायते हि. शनेः कालेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
सागांशादिप्रश्नमूलकलहेन निक्ष्टता। 
स्वयभेवोत्पद्यते च जाते चेवं विशेषतः ॥४५४॥ 
शापरोद्नहुङ्कार स्वङ्कारादिककश्मले । 
समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां, पुरः ॥४५५॥ 
कि कार्यमिति तैः प्रोक्ते तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यच्छास्त्रेणेब विहितं तावन्मात्रं तदा तदा। 
अस्माभिदीयते चेति नान्यत्किमपि क्षुल्लकम्‌ ॥४५७। 
धर्मतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याहे 5न्वद्दमेव वे । 
सार्धत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुळा लवणं ` समित्‌ ॥४५८॥ 
बसनंत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथेव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ।।४५६॥ 
प्रदेयं शास्रमागेण  चेतस्मादधिकं न हि) | 


इत्येवमुक्त्वा वचन तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 


दत्तेथ(ब) नालमेतन्मे चेति रोदनपूर्वेकम्‌ । 


रे, निरुद्ध ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 


द्वा 
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किसेतदिति तूष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः। 
उभयैः क्रियते चेति हुन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्तावद्दयमिति क वा। 
गच्छेदियमितिं प्रोक्त्वा चैतावद्वत्सरस्य राः(१)।४६२।। 
देया भवद्धिरित्येवे भूमिरुपेण वा पुनः। 

. निवन्धद्रव्यरूपेण धान्यरूपेण वाथवा ॥४६४॥ 
भवेत्काळेन निष्कर्षः एवं सत्यत्र केवलम्‌। 
तस्यानिकृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६५॥ 
सिद्धापि नात्र विशय: तस्मिन्‌ भट कुलेडन्वहम्‌ | 
संप्राप्रजीवनांशायाः एवं यत्नेन कालतः ॥४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्धवेद्यदि । 
अयशो महदेवस्याद्भरात्रादीनां गृहेष्वपि ॥४६५।- 
तत्कळत्रा दिजनताप्रद्व षः पुनरेककः । 
परगेहुनिवासोत्थम्रयवायो महांनपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया व्रत तु सः। र 
सन्त्यक्तभ्व गेहाया निवासो भट मन्द्रे ॥४६४ 
अन्वह॑ ऋच्छुफलद॑ ज्ञातिचित्तावुवतमात्‌_ 
सभर शयनस्थानपालनान्वेषणादितः 18७० 
ब्रह्मचय महत्त्वं च सौजन्यमति वधते। 

| तत्युण्यतीर्थनिश्िल्सवंकच्छजरतान्यपि ॥४७१॥ 
प्राप्ताल्येब सबन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रव अक्तितः। | 
थेन केनाप्युपायेन भ्ज्ञातिजनाभयम्‌ ॥४७२। . 
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छोहितस्मृतिः 
` ॥ रण्डाया अखातन्त्र्यम्‌ ॥ 

कृत्वा तत्रेव निवसेहत्तांशाप्यनुस्ृत्य तान्‌ । 
तत्रेव मरणे चेत्तु गङ्गातीरसतौ तु या ॥४७३।। 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्नोतीह ततक्षणात्‌ । 
तेषामनुस्रतिर्नाम खसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४। 
समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रार्पणं जगुः । 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।।४७६।। 
भूषणाच्छाद्नादीनि पात्रधान्यधनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाङ््वर्त्मना । 
पितुश्राठ्पतिप्रापतथरणी यदि संस्थिता ।[४७७॥ 
तत्तत्कुप्रसूतानां विनाजुज्ञां तु तां हठात्‌ । 

न द्द्यादेवविधिनाऽन्यस्मे खच्छन्द्तो ननु ॥४७८॥ 
स्वीयानामेच चस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सासान्यानां धनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम्‌ ||४७६॥ ` 
न सामान्यं धनं देयं परभोज्यं विवादः । 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट निषिद्ध' स्वैः परैरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सर्वधर्मः पितृभ्रातमतां सताम्‌ । 
पुत्रिणासपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ॥४८१॥ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः । 
स्वतन्त्रस्यापि शाक्तस्य पुंसस्संपादृकस्य च ॥४८२॥ 
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सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा। 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यमुदकं तथा ॥४८श॥ 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकाश्स्तथाविधे। 

कथं भनेद्धत पुत्रपौत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८५॥ 
दाने तु तादृशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌। 

कतुः प्रयर्नशतकाद्धिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यम्िसद्दशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्म्ृताखळा । 
रोह्विणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशाम्‌ ४८८ 
अवीरेत्युच्यते नाम्ना महापापेकसंभवा | 
गौरीदशायां वेघव्यमापन्ना तापिता स्म्रता ॥४८६॥ 
चित्युल्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽर्चांगितीब च | 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथं वे प्रुसङ्गतः । 
दु्भगाकुटिळाकाष्ठा चरमा चटुळा बशा " [४६९ . 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाघारण्डा तथा परा | 
दशानामपि चेतासां दशमाव्दात्पर॑ तथा ॥४६२॥ 
ऐकादशाब्दप्रश्नतिवेधव्य॑ क्रमतो यदि । 

रजसः परतो भूयो अवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 
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लोहितस्मृतिः 


` नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां कर्ममात्रे । 


सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेवशात्‌ ॥४६७॥ 
सद्वृत्तिवंसुधारुपा निवन्धादिस्वरूपका । 
संप्राप्तापिपितुभतु वेन्धूनामथवा पुनः ॥४६५॥ 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ता अपि यद्योताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोर्णकवलप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः । 
अयन्तशक्तिविकढाः सवंशास्त्रैकवत्मतः ॥४६७। 
तथा हि तासां सर्वासां बनितानां महत्कुले। 
संजातानां विवाहस्य पश्चात्संवसरात्परम्‌_॥४६८॥ 
कातिकगौरीपूजायाः तद्दीपाराधनास्परम्‌। 


- चियुद्विसृतस्तम्भमहानिकटे तद्व्रते तदा ॥४६९॥ 


महासुमङ्गळीबुन्द्गीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तत्पूतिकरणाय वै ॥%००॥ 
नित्यं सु क्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य' च कं च बा । 
इष्ट्वा प्रष्टवा ओोजनस्याभ्यतुज्ञां तदनन्तरम्‌ ।५०१।। 
तया वा पेन वोक्त वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥४०२॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः । 


` पेपेत्रय ततः पश्चाद्गुहस्ताक्व्योऽथ वा स्मृतौ ।५०३॥। 


विकहपत्वेननिदिष्टौ पूर्ववत्काळनिणय: | 


पुष्पवन्तौ च निदिष्टौ पश्चान्नोचेजराद्रुरू ।।५०४। 
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उमामहेश्वरौ पश्चाह्ृक्ष्मीनारायणौ ततः। 
उअयोरेतयोः काळो देवयोः परिकीतितः ५०५ 
ततोऽपिहिशुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रुतः - स्मृताः । 
अष्टादशस्युवेर्षास्ताः भोजने नियतास्सदा; ॥५०६॥ 
अभ्यनुङ्ञात्रतस्यास्य चेतावदिति ढेखनम्‌ । 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्त्या ततः परम्‌ ॥५०७॥ 
तां. देवतां नमस्कृत्य . पश्चाद्गोजनसुच्यते । 

, अपि पात्रगते चाल्ने हस्तेनादातुमप्यलम्‌ ॥५०८॥ 
विनाम्यंुज्ञां तूष्णीकं न युक्तमिति दि श्रुतिः 
सुमङ्गळीनां धमोऽयं- खते अर्वरि तद्त्रते ॥५०६॥ 
तहंवतेयं . विधवा. तदघीनेव सवदा । 
अबेत्तेनैवास्वतन्त्रया(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ॥५१०॥ 
त्रतकाळे तादृशे तु. व्यतीते5स्यामहत्त्वकम्‌ । 

.. ख्वातन्तर्यमठ्‌ वाक्येन शानैस्तस्मुखतो भवेत्‌ ॥५११॥ 
एबं. सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः । 

i विवाहत्परतोऽत्यन्तमस्वातन्त्यं श्रुति-फुटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपात्रगतभिस्सैकप्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) । 

, अत्यन्तेकपराधीनं अतो नारीजनस्यं'वे - ॥५१श॥ 
_ तादृशस्य क्थंदानेऽधिकारः _स्वस्यःवा पुनः। 

| वसुनः स्थावरादेवांऽभ्यनुज्ञा तां. विनेव हि ॥५१७॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ 'ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा । 
पिठप्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति नु ॥५१५॥ 
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- लोहितस्मृतिः 


युक्तत्वेनेव गृहृन्ति लोके सन्तस्सुमेधसः । 
कतेडपिताइशे दाने केदाचिन्मूढयोपिद्वा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूछः स्थावरो वनितास्पदम्‌ । 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्नचेद्वृथा ॥४५१७॥ 
स्वगोत्रेककत॑ भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रकृत॑ तत्तु तदर्धफलक विदुः ॥५४१८॥ 
सरु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेष जनेषु चेत्‌ । 
आहिताभिषु विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ॥११६॥ 
विधवानाहिताम्नीनां जनानां ताहशीं घराम्‌। 

न दद्यादेवे सहसा दत्ताप्येषा कथश्वन ॥५२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिवं । 
भूरस्माकमिदं मन्त्र आहिताग्नेः प्रती टिके ॥१२१॥ 


` अध्वयो सति जपति स्वीया सा भुमिरुत्तमा । 


तदीयपूर्वेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति । ।५२२॥ 
राता विना न्यायवस्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 
वृद्धितान भवत्येव वृद्धिदात्र्यपि केवलम्‌ ॥५२३॥ 
सद्यस्ततस्सवेवंशमूळोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हरिपत्न्यखिळाश्रया । 1५२४॥ 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म तादहृशम्‌ । 
नारीनरो वा मेधावी समाळोच्य चिर॑स्थिताम्‌ ॥४२५॥ 
स्ववंरोऽस्याधिकारं ` च तदारामनकारणम्‌। ` 
देश: काळंयुक्तपातरं` युक्त चायुक्तमेव च' ' ॥५२६॥। 
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शास्रदृष्ट्या समाढोच्य पश्राद्धमं समाचरेत्‌। 
पु'सो नित्याधिकारः स्यात्तदृद्वारा तनयस्य वा ॥५२७॥ 
पित्रोः श्वसुरयोभ॑तु रनुज्ञानास्स्त्रिस्य तु। 
पु'सः शतगुणन्यूना वनिता सा सभत का ॥२८।॥ 
तत्सहरस्रगुणन्यूना विश्वस्ता नट्टपुत्रका । 
तत्सहस्रगुणन्यूना रण्डा सबं विवजिता ॥५२६॥ 
चित्यमिधूमकाष्ठोल्मूकसमाना5तिगहिता । 
सैताद्टशीचेति वाक्यप्रछापनपरा खळा ॥४३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं ग्रहदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ।।५२१। 
क्षेत्रदानं" वृत्तिदानं सेतुदानं च वाक्षिकम्‌ । 
औदान्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेद्ददं तदा .॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथैवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ | 
वद्न्त्येवं निर्भयेन निर्लज्जं जनतापुरः ॥५३३॥ 
तस्मादनुमति शवश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌। .. 
_ तुल्येवेति पुनस्त्वज्ञमनानां विशेषतः ॥५३४॥ 
आकाङक्षातुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 
सा ज्ञातीननुसत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चंकार हि ५३५ 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
संमत्यैच करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ 
तन्निरोघे कर्थ त्वं वे करिष्यसि नयो न तु।. 
.न युक्तमेव .करपामित्युक्ते तत्र सञजनेः 1.॥५३७॥ 
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पश्यद्भिरखिलेभूयो मासके थितिसात्रके । 


७ प्र ® ०५ 
- अह वे प्रवरा कत्री संप्राप्तो व्यवहारतः ॥६३८॥ 
' मन्निरोधाय, सम्बन्ध; को वाद्यत्येवमेव वे । 
“ पूर्वोत्तरविरुद्वानि बचनानि प्रभाषतः । ।५३६॥ 


दुश्वुद्ध दु मुखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वा दिनीम्‌ । 
हुङ्कृत्य .. दृषयित्वेव भर्त्सयित्वा विशेषतः -।।५४०।। 


१५ 
` तत्सह्वायानधमज्चान्‌ पामरान्धर्मवि द्विषः । 


, धिक्कृत्य वेदविदुषस्ताडयित्वाप्यभीक्ष्णश: । ।५४२। ` 


दानप्रतिम्रहच्याजान्‌ मर्यादामात्रदूषक्रान्‌. -। ।६४१॥ 
भ्र शयित्वा बहिष्कृत्य . निरोधनमुखेन च। 


अपराधानुरुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌,। « 


. तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवर्त्मापणरसा दिकम्‌ ॥५४३॥ 


3 


स्थावरं न्यायमार्गेण दापयेतप्रथिवीपति: । 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वर्गो जितो भवेत्‌. ॥४४४॥ 
जीवनांशेकसंलब्धभूमिका ' यातिदुर्मति:। 

अहो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति . ततो भया । ।६४६।। 
प्रदीयतेऽस्मे मत्तातसंलव्या .घरणीति वे। | 
संवरूधमनाथानां विधवानां कदाचन । ।५४६॥ 
न भुदानेऽधिकारोऽसतीतयुक्त्वा वाक्यं. ततश्च .ताम्‌। 
दूरतः प्रेषयेदूदुष्टां ` तहत्तामपि तां घराम्‌ ॥%४७॥ 
तरस्वाभिने दापयेच्च तेन क्रतुफळं ` सवेत्‌। 
पुत्रिणी सेव संप्राप या प्रसूयेत जीविनः ॥५४८॥ 
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पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
पुत्रसंग्रहणेनापि . भत्रं साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
बन्ध्याऽपि प्रभवेदेच शास्त्रेण रचितेन" चेत्‌ । . 
अनेकवारं पुत्रस्म ग्रहणं शास्जनिन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तच्वरेदपि। 
सङगृह्णीयादेकमेब न द्रौत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असकुद्वा सक्कद्वापि पुमान्‌ स्री वा एथङन तु। 
मिळिखेबाऽतियत्नेन ` कुयात्तद्ग्रहणं सुदा - ॥५५२॥ 
सहस्रदः सह्ृख्ाढ्यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति। 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभूमिविशेषबान्‌ . ॥५५३।।' 
प्रथितस्त्व्िचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रबानपि। | 
नष्टभायो मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ॥५%४॥ ` 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ स्वमत्या विधानतः। . 
सङ्गृह्णीयाज्ज्ञातिपुत्रं .दो हित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥४४५॥ 
अपि पत्नी. तादृशस्य विधवा . नष्टपुत्रका । 
कुळशिष्यज्ञातिधनबन्धुग्रामहिताय च ॥५६६॥ 


तेषां वाक्येन दो दित्रंमत्या पुत्र्याश्च तादृशो | 


सङ्कटे महति प्राप्त प्रकुर्यात्पुत्रसंड्मंहम्‌॒ ।1५१७॥ 
स पुत्रो देवरसुतो . भवितव्यो न. हीतरः। ` 
पुत्रप्रदश्च सर्वेषाममात्यानां च मध्यमे ॥५५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मंना । 
देवरेष्वपि भूयश्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ ।॥५५६॥ 
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लोहितस्मृतिः 

उत्तमः कथितस्सद्धिमध्यमस्य तु मध्यमः । 
जयेष्ठस्य तु सुतास्सर्वे चाधमाः परिकी तिताः ॥४६०॥ 
तदूभिन्ना ज्ञातिपुत्राशचेद्धमाधमसंज्षकाः । 

एतेन खलु सवत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 
ुत्रस्यम्रहणं दुष्ट शाखजालैरशेषकेः । 
इतियत्तस्य दौहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६२॥ 
न कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्य सुदादिना। 
सम्यक्तु शाक्यते हि तस्मिश्चेयदि दुःखिते ॥४६३॥ 
सङ्गृद्दीतस्स तु शिशुः पुत्रत्वेन न वर्धते। 
तत्संमतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ।।५६४।। 


’ कालेन महता . पश्चात्कल्प्या फलबलेन हि। 
` तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६४। 


तत्पत्न्या विधवाया चा स एषः पुत्रसङ्झहः। 
उभयोरेतयोरेव प्रथक्त्वेन तथाविधम्‌ ।॥५६६॥ 


संगच्छते कर्म कतु नेताभ्यां भिन्नयोर्ननु । 
सर्वथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ।।५६७॥ 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं पृत्रपरिग्रहः । 
उपमारहितश्रीकः मिथिलोत्पत्तिसन्निभः ।५६८॥ 
एतारृक्पुत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्मृताः 1. 


' तेऽत्यन्तङु्भा दिव्या ते सन्ति यदि वे तदा ॥४६४॥ 
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कम कतु तादृशां चाळं युक्त' शास्रसंमतम्‌। . 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ॥५७०॥ 
वंशट्टयविशुद्धत्वं अत्यन्ताचश्यकं स्मैतम्‌। 
सहस्रदक्षिणादत्वं सहस्रघनवत्त्वकम्‌ ।॥५७१॥ 
पण्डितत्वं शताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌ । 
महाम्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥५७२॥ 
अन्नदत्वं ब्रह्मवित्त्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रता। `ˆ 
अग्निचित्त्वं घराधीशपूञ्यता सवंसम्मता ॥५७३॥ 
यस्यैते निखिळादिच्याः सन्ति तस्येवताट्टशे । 
समये कर्म _ तत्कतु तत्कछत्रस्य श्यते ।५७४।। 
विधवायास्ताद्ृशस्य विधुरस्येति विश्वस्द्‌। 
पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ।।५७४॥ 
अतिगुद्यमिद॑ शास्त्रं सर्वसाधारणं न तु। . 
तादृशानां तु या काचिञ्ञन्मान्तरतपःफलात्‌ ।।५७६॥। 

॥ समीचीनरण्डा॥ . 
मृते भतेरि तृष्णीक सवे निश्चित्य ` केबलम्‌ । 
नश्वरं दुःखजनक अज्ञानास्पद्मध्र्‌ वम्‌ ५७ 
सद्वाक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आळ्या सदूरुणाश्र॑या॥६७८॥ 
` चेदान्तवाक्यभ्रवणं कुर्वन्ती महता ` सताम्‌। 
बसन्ती निकटे नित्यं. 'जंगादेतंन्रराचरम्‌+ ॥४७६॥ 
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कं खं भूद्योस्तथा: वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 
वृक खरं खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्‍वतम्‌ ।।५८०॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सचिदानन्द्लक्षणम्‌ । 
सर्वोपनिषदां सारं. सर्वोपनिष्रदीरितम्‌ ॥५८१॥ 
भेदं . सव. परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 


. विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ।५८२॥ 


सुखं दुःखं भवं भावं आवाभावो तथैव च । 


. विपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाइन्द्रो ल्याल्यो ।॥५८३॥ 


शत्रु मित्रं तथानुष्णमुष्णं . तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपूर्व पक्षी च भेद्राहित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समदृष्ट्या प्रपश्यस्ती परत्वमपरंस्वकम्‌ । 
कामं क्रोधादिक चापि रागह षादिक परम ।५८४।॥। 
लाभाळाभौ च सततं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ । 


_ एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मंतः ` ॥५८६॥। 


मन्यमाना महाभागा ' महती ' ब्रह्मवादिनी । ` 
जाति मानं च गवं'चं जन्मचर्णाश्रमादिकिम्‌ ॥५८७॥ 
अह सावं स्वकीयत्वं त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्वरम्‌ । 


न च. र पु 
:' किमप्यकाङक्षमाणेव ` सर्ववस्तुषु . केवलम्‌ ॥५८८॥ 


. अदः पूर्णमिदं पूर्ण ` पूर्णात्पूण बहिस्तथा , ॥५६०॥ 


कामसिच्छामि : नात्यन्तास्पृह्य़ा.,येन केनचित्‌ । 
ल्व्धेन ग्राणशृत्ति तां कुवंती च सुसंस्थिता ॥५८६॥ 
नित्यतुष्टा नष्टढुःखा पूर्णकामा च सन्ततम्‌ । 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमूध्वे पूणे च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्ब्र किं कखो ॥५६१।॥ 
नेतःपरमहं स्वस्मिचेति वुद्विः परा हृढा। 


` रण्डापि सा सव्व॑न्द्या सदा शास्तार्थतत्त्ववित्‌॥५६२॥ 


यस्याः स्यात्काङ्क्षितं वस्तु परमिष्ट ममेति न। 

सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ॥१६३॥ 
तञच्याज्ञाननिष्ठाद्याः सर्वेबन्द्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्यां वुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४॥ 
न कुर्यादेव धर्मेण सा ब्रह्मव न संशयः। 

न यस्याः स्व परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्गतिः ॥५६५॥ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमग्राकृता स्मृता । 
सर्वप्राणिसमा ढुःखसुखतुल्या निराकुला ।।५६६॥ 
निराशा निर्ममा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुर्व्यापारमकृत्वेव परेषां स्वहिताय वे ॥५६७॥ 
वृत्तिक्षेत्रगृहक्षोणी विषये निरप्रहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राकृताभिः समा न तु ॥५६८॥ 
इदं कृत्यमिदं कार्यमिदं शास्त्रमिदं परम्‌ः। , 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्यं सनातनम्‌ ॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। | 
अनुष्ठेयं च तद्विन्न क्रेयमक्रयमेव च ॥६००॥ 
अश्राव्यं भाव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्यः निरीक्षणम्‌ । ` 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकाळतः ` ॥६०१॥ 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती । 


सर्वज्ञाञ्यपि या नूनं दुबु द्धया सततं कलम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनेः झ्ातिभिस्सदूभिः पितृभ्यां वान्धवेः परे: । 
कुवती सततं पीडां तदूद्रव्यहरणेच्छया ॥६०१॥ 
दु्यांपारादिना तेषां मृत्युस्सा सार्वकालिकी । 
तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६०४।॥ 
तत्कृता दुष्क्रियास्सर्वा मार्जयित्वाइथ सक्क्रियाः । 
कारयेदेव विधिना सद्धमंस्थापनाय वे ॥६०%॥ 
असत्क्रियेककर्तारं असद्वाक्यैकवादिनम्‌ । 
सद्दूषकं ढुप्रकमंचोधक राष्ट्रतो नयेत ॥६०६।। 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वे। 
ताम्यूळ्चर्वेणपरं वाक्येनोद्वासयेत्ततः ॥६०७॥ 
कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा क्तन्‌ । 
अपानयन्वा दुबु द्वि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यउत्थापयित्वेब ` तत्रदभेसुचं दहेत्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ॥६०६॥ 
तइस्त्रं सहसाच्छित्त्वा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वै । 
विसजयित्वा दूरेऽथ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०। 
प्रहत्य {ष्ठे हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌। 


प्रोक्ष्योदुधयाथतान्पांसून्‌, बहिगेहाद्विसजयेत्‌ ॥६११। . 
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मृदन्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां सुवं यथा। 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥६१२॥ 
त्राणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छत्त्याचित्राज्नवंड्सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञौत्वा गत्वा देशान्तरं त्वरन्‌ ॥६१३॥ ` 
लौकिकं वेदिक तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा | 
परस्य स्वस्य चा कम संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्दा विशेषेण यद्यदेवाखिलं परम्‌। 
तत्सूतककृतं नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६१५॥ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌ । 
तथैवेहास्य, कथितं कर्मणो ब्रह्मादिभिः ॥६१६।३ 
ताइशं तमिमं राजा बलादाहत्य सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेच दण्डेन दण्डयेद्वमसिद्व्ये ॥६१७॥ 
परम्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) गृषाच्छलात्‌। | 
चिराइंेशान्तरगतसूतकं नेति बे वदन ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चत्त॒ तत्पुनः । 
त्वयेदं दुष्कृतं दुष्ट किं कृतं तद्वठाद्यया ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुक्ता। , 
तदांद्ये ताबस्पर्यन्तकालहाते विगहितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो छञ्जयेत्तं विगहयेत्‌। 
सूतकी सन्परे देशे श्राद्धमुक शुभकमंणः ॥६२१॥ 
आस्यं वेद्किस्यापि कुवन्यो वतते तराम्‌। 
तमेनं. 'बालिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः :॥६२२॥ 
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ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षेव वा। 

तमेनं पूववत्कृत्वा लज्जयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य स्वार्थधनं सम्यश्धृत्वा राष्ट्रातप्रवासयेत्‌ । 
परन्यां रजस्वळायां यः श्राद्ध भुङक्ते ऽतिकामतः ॥६२४॥ 
स्वायोग्यतां छोपयित्वा जनाना सोऽयमहपकः । 
निष्कासितो धिक्कृतश्च मोचनीयः स्वकाद्शृह्दात्‌ ।।६२५ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌। 
अमन्त्रनिपुणो सन्त्रैः कुमामेपु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कर्म सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त्र्येवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शा्जतः ॥६२७॥ 
व्यामोहयन्बाक्यजाळे नित्यानुसरणादिना.। 


- सेवया संचरन्नित्यं शाञ्नमारं विनारायन्‌ ॥६२८॥ 


सन्त्रक्रियाप रिज्ञानविकळो नटवत्तराम्‌। 
तर्क्रियाभिनयान्‌ कुर्वन्‌ वेदिको5हमितित्र वन्‌ ॥६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां मुख्यः सद्दूषणपरः पुनः । 

' अज्ञातशन्दार्थभयरद्वितः पामरो जडः ॥६३०॥ 
ज्ञातो . विश्रमुखाद्राजा सद्यस्तं भटवर्त्मना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌॥६३१॥ 
विधानं ब्र,हि पुरतो कमंणां विप्रसन्निधौ । 


« तूष्णीकं छोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२॥ 


सव वः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 


व्य्रामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३॥ 
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सुवासिनीनांशिरःस्नाननिषधः २७६१ 


कपोलयोस्ताडयित्वा तत्तदूम्रामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कर्मजालस्य दक्षमेक॑ नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सर्वस्वं हृत्वा राष्ट्राप्नवासयेत्‌ । 
विश्‍बस्तामशिरस्नातां शिर:खातां सुवासिनीम्‌ ६३४ 
` क्दाचिद्वशाद्दृष्टवा कुर्यात्सूर्यावळोकनम्‌ । 
शिर:स्लान पतेः पित्रोः कृत्स्नश्राद्वदिनेघु तत्‌ ॥६३६॥ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किंच तत्‌। 
प्रत्यग्दमात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७॥ 
शिरःस्नानं अहणयोः पूर्व चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुमृताबतो ॥६३८॥ 
तुर्थे्दानि तद्वत्मनियसेन समासतः! 
तथेवापूर्वतीर्थेषु चण्डालस्पशंनादिषु ॥ई३६॥ 
अभ्यङ्गकाळनैयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि व। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ।।६४०।। 
॥ सुबासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः ॥ 
सुमङ्गलीनां तत्ख्लानं हरिद्रावजनेन चेत्‌। ` 
जळं श्मशानगतस्थं सत्यं स्याद्वरणीगतम्‌ ॥६४१॥ 
यद्य दूधृत॑ भाण्डगतं चण्डाळचषकस्थितम्‌। 
ततक्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हिं ॥६४२॥ 
॥ हरिद्राल्लानविधिः ॥ | 
तथा . खान प्रकर्तव्यं अजस" :तद्धरिद्रया। .' 
अजस्न' विहितं स्वानं रात्रो चेत्तञ्जळंःपुनः ॥६४३॥ 
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. छोहितस्पृतिः 


देवाकीर्त्येकचषकंगतमेब न संशयः । 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालनं च तत्‌ ॥६४४॥ 
भर्त्ता स्नानं भित्यमेव न मध्येऽह्नि(मध्यान्हे) विधीयते । 
भर्तुः स्नानास्परं प्रातः होमकार्याय* तच्च हि ॥६४५। 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्गवे पाकहेतवे। 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ।६४६।। 
सध्याह्णो नापराहः स्यात्सदा कुर्याद्धरिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं. तर्जन्या विदिशां दिशाम्‌ ।।६४७।। 
सर्वासां देवपल्नीनां तस्यादानं च धर्मतः। 
कतेव्यत्वेन विहितँ हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां देवपल्नीनां चतसृणां. दिशामपि । 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेवातिगवेतः ॥६४६॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारपरपूर्वकम्‌ । 


. या स्नाति बिधवा नूनं सत्यमेब भविष्यति ॥६५०॥ 


या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गळी । 
पतिन्नी सा प्रकथिता तथोक्त' ब्रह्मादिभिः ॥६४१॥ 
विनाभ्यनुज्ञां भतुर्या चोपवस्तं करोति वै। 


' भतु रायुष्यमझाति सेषा पापाळ्या स्मृता ॥६५२ 


॥ पतित्रताधमाः॥ 
भटुभरूषणं नार्याः परमो धर्म उच्यते । 


: नेतस्मादधिको धर्मा नैतस्मादधिको जपः ॥६५३॥ 
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जन 


॥ 


पत्न्याःपतिशुश्रूषणंपरमधेवर्णनम्‌ २७६३ 


नेतस्मादधिकं दानं नेतस्माद्धिकं ` तप: | 
नैतस्मादधिकं तीथ नेतस्मादधिकं दमः ॥६५४॥ 
नैतस्मादधिकाः कृच्छाः नेतस्मादधिकास्सवाः | 
मुक्त्वा तत्पतिशुश्रूषां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५६। 
धमं चरेत्प्रयत्नेन साध्वी नारी पतिव्रता । 
नेनमुच्चेः प्रभाषेत प्रिथमेवास्य यच्चरेत्‌ ॥६५६॥ 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निदेयं क्रूरं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५५॥ 
ताडयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि दुह्ढ दम | 

न दूषयेन्न चाक्रोशेन्न क्रध्येतप्रशपेदपि ॥६५८॥ 
छायानुवर्तिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत्‌। 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता ॥६५६ , 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुप्ता स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि कार्य विहाय च ॥६६०॥ 
शतं सहस्र गोप्यं वा शुह्यममावश्यक तु वा । 
तास्बूलचर्वण नित्यं अष्ष्णोरञ्जनमेव च ॥६६१॥ 
कुङ्कुमं चापि सिन्दूरं कञ्जळं कञ्चुकं कचः | 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्धं स्रक्‍्सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं ख्जोणां सतीनां विधिचोद्नात्‌। 
भर्तरि प्रोषिते ख्लीणां नाळङ्कारो विधीयते ३ 
पतिव्रतानां घमोऽयं तत्पुरोऽछङ्क्तिः परा।' ` 
अन्वहं निशयास्नानं सिन्दूरं कुकुमं सुमम्‌ ` ॥६६४॥ | 
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सुगन्धद्र्यसइ्रकञ्चुकखककञ्जलाः । 
` निखिलास्वप्यवस्थासु स॑सेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६५॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलह: पुरा । 
भौमवारे शुक्रवारे निमज्जन्तीं घराजले ॥६६ 
सपति वनितां साध्वीं इष्ट्वा तद्दोषशान्तये। 
पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पह्मसंभवे ॥६६७।| 
त्वं मां भजस्व भद्राक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ । 
इति मन्त्र श्रियोमूळं समुच्चायोदकेन वा ॥६६८। 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचेत्तु नवनीतेन साष्टं च। 
उदुत््येन ततस्सूय प्राङ्मुखस्त्वचलोकयेत्‌ ।।६६६।। 
` तथेवसवशादूरष्ट्वा विश्वस्तां रक्तदन्तकाम्‌ । 
ताम्वूछरञ्जितमुखी सुगन्धालिपगात्रकाम्‌ ॥६७०॥ 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योइटतितविग्नहाम्‌ । 
विचित्रबस्नां वा तद्ठच्छळक्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌ ।।६७१॥। 
अतिवेद्रध्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
रुद्रकण्टकतच्चित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥६७२॥ 
तदा तदा, भूषणाध्यां(ल्यां) वस्तुनी लितदुदंती म्‌.। 
्वरणा दिसूत्रखचितविङुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ' ।।६७३।। 
व्यूहाधिपत्यं . कुन्तीं दानमानादिदुनंयैः । 
परद्रव्याणि स्वीयत्वबुद्धयै व स्वजनेः कलौ ॥ ६७४ 
ाहयन्तीं घर्ममात्रव्याजेनेव निरन्तसम्‌। - ' 
"सन्तोऽपि भ्रामयन्तीं तुःसत्ङुंडैकविभीषिकां 1 ६७१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri : 


ढुराचाररतांणण्डाँद्रष्दवराप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७६५ 


रण्डाँ तथाविधां दृष्टवा. दुष्टचित्तां प्रतारक्राम्‌। .- 
प्राणायामत्रयं. कृत्वा पादप्रक्षाळनात्परम्‌ ॥६७६॥ 
उपस्थाय .च सप्नाश्‍वं उद्दयद्यतो' .हरिस्‌। 

, संस्मृत्य व्याही जप्त्वा चेदं. विष्णं सक्ज्जपेत्‌, ॥ ६७७॥। 
राजा चेत्ताइशाश्रुत्वा. परष्ट्बा वा सद्य एव वे। 
स्वदेशादुद्वसेन्नोचेच्छूयो भव्यं. न .विन्दुति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं. दरिद्रमतपस्विनम ।. 

. कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुवी सिन्घुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ६७६ 
सतोऽपि. नित्यं दुमागंग्राहृकस्य दुरात्मनःः। 
्रापतस्यात्यन्त मित्रत्वं. शिक्षा तेन ह्यमभांषणम्‌ ।।६८०॥ 
दासीम्रगहरो . दण्डः .. शिरोसुण्डनसुच्यते । 

- रहस्यधेनुबाळष्न्याः ,ग्राहदाह्मस्तभेव, च ॥६८१॥। 
विषप्रदास्यद्‌ . रण्डोऽयं ... घमंशास्त्रेक निश्चितः । . 

; . तच्चूणेक्षुद्रपाषाणवहिना, . वर्ष्यदीपनम ॥६८२॥ 
महावाते प्रचलति .रात्रोद्ठेषेण ` दाहिनः। 

` ग्रामं. वीथीं गृह वापि -दण्डोऽयं .देवनिर्सितः .॥६८३॥ 
आमाद्वंहिः शिरश्छित्त्वा .. तरुशूळा धिरोहुणम्‌ः। 

सबं चतुर्थवर्णादिजनो..पापाळयोऽन्तिशम्‌ ॥।६८४। 
धेडुचौय. . वाहचौय . मेषचौय. तथाविधम्‌,। 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुर्वन्नेव तदा तदा ॥६८६।! 
अवशात्सङ्गीतश्चेत्‌. बहुलोकापकारकः । 
' सन्ताङ्य तं भ्रामयित्वा. सर्वा .वीथीस्समाङुळाः ॥६८६॥ 
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लोहितस्फृतिः 


घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सब्हितम्‌। 
शनेः शनेरुपायेन समादायातिकौशलात्‌ ॥६८७॥ 
स्वां बयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृता: पुरा । 
यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ।।६८८।। 
चो(चौ)रान्तरादिदुष्टौधान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगलेन पुनस्सम्यक ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयिस्वातिनिष्टुरम्‌। | 
अखिल तावक कृत्यं सम्यग्वदसि चेत्तदा ।।६६०॥ 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाह्म्धानि तन्युखात्‌ ।।६६१॥ 
द्रव्याणि घर्भक्रत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 


' करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 


राजचोरं महाघोरे :पछ्चले गजसङप्रहे । 
पुराकृते ताृशेऽस्मिन्‌ तेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वैनं प्रच्छाद्यस्तम्भमूलके । 
काष्ठे निखाते: प्रथुलेः हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते। 
नैपुण्यधावनपर' ग्रहणायागतान्‌- जनान्‌ ।।६६६॥ 
कृतप्रहारं खड्गेन गृहीतमवशाञ्जनेः। 

चोरं सद्यस्ताडयित्वा करोच्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ।।६६६। 
यदि तेन दृतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । 


: हिंसिताः स्युः परे क्रोयाइण्डयित्वा प्रमापयेत्त(प्रवासयेत)६६७ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नानादण्ड्यकर्मसुदण्डविधानवर्णनम्‌. २७६७ 


यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिसकः । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिभिर्जनान्‌ ।।६६८॥ 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निषढेन वे । . 
वन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवत्सरात्परं यत्लात्कृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गदभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसजयेत्‌ । 
सर्वष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥७०१॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌। 
ज्लीणां न हिसाविहिता चातिक्र.रेषु कमंसु ॥७०२॥ 
बाढन्नीनाँ तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः | 
क्षुद्रशूलशिलाव हिविग्रददैकञ्रदाहतिः ।७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवलम्‌। 
केशानां लुञ्छनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ॥७०४॥ 
श्वद्ण्डव्वजशूलापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादु्चाटनं स्पृतम्‌ ॥७०५॥ 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शास्त्रूत: । 
सभायां तं पराजित्य दूषयित्वा भ्रवासयेत्‌ ॥७०३॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकौटिल्यान्मोहयन्तमऔीद्षणशः ।७०७॥ 
भेदयन्त॑भीषयन्त॑ देतुवाक्यादिमीषणैः । 
तत्सञ्जनाकारमात्रं सञ्जनद्वेषिंणं तराम्‌ ॥७०्८॥ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२७६८ ` . .. लोहितस्पतिः 
सत्क्रियाचरणव्याजदुष्टकार्येककारिणम्‌ । 
कोपेयं ककंशां क्रूरं सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०६॥ 
ग्रामद्रोहजनंद्रोहसवंट्रोदैकलोलुपम्‌ः। 
विद्याविहीनं ` पिशुनं 'पामरंः पापःवेतसम्‌ ॥७१०॥ 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनेः । 

' ज्ञनवाक्येन महतां. चर्यया भाषणे न च ॥७११॥ 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ॥७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कायकाले तस्मिन्समागते । 
बिवद्न्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ॥७१३॥ 
अज्ञे सभायां विदुषा. समत्वेनैव निर्भग्रम्‌ | 
विवदन्तं: धराधीशः . सन्ताञ्योट्वासयेद्रहिः ॥७१४॥ 
अंश्रोत्रियं ` श्रोत्रियेण 'विवदन्तं सभास्वति । 
तूषणीं 'विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्त हुङ्कृतेः ॥७१६४॥ 
आमे राष्ट्र च सर्वत्र माधान्येने चिरात्सितान्‌। ` 
महात्मनो ' महामागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ॥७१६॥ 
मिळित्वा तत्क्रियाः पोर्वापयमर्याद्या कृताः । 
यन्नादुन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः प्रा ॥७१७॥ 
'इयमित्येच ये दुष्टा तान्सद्योनिदयं . नृपः । 
एकदा भीषयेच्चेत्त दुण्डेसङ्रहणात्परम्‌ ॥७१८॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangofri 


। नयप्राप्तराज्येसवषांसुखित्ववर्णनम्‌ २७६६ 


अनया निखिलाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि। 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोश्थान्‌ । 
अवशादेव लभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं छोहितेन महात्मना । 

_ हिताय सर्वलोकानां सारमुद्धृय शाखतः ॥७२१॥ 
श्रीछोहितस्मृतिः समाप्ता । 
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॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ 


* नारायणस्छृतिः २ 


— IS ९४4 €4“-ा 
प्रथमो5व्यायः 
नारायणदुर्वांससो:सम्बाद्‌ः 
एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मषिगणसेविते । 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमप्रच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ मुनिशादूछ सर्व्रध्मश्चतांबर। 
काले कलियुगे पुण्यधर्म छुप्ते झुवस्स्थले ॥२॥ 
सवेपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वद्स्व मे ॥ ३॥ | 
दुर्वासा उचाच । 
नारायण महायोगिन श्रणु विस्तरतो मम। 
कृते युगे चतुष्पादो धमो वद्ध ति वद्ध ति(ते)॥। ४॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादद्दीनो भवेद्वृषः । 
द्वापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां वृषस्स्थितः ॥ ५॥ 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनैकेन तिष्ठति। 
ततः कृतो युगाश्रेष्ठो मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६॥ 
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महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 


अधमो द्वापरयुगः कलिस्स्यादधमाधमः | 
कृते कृते युगे पापे तद्देशं संपरित्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रेतायां ग्राममात्रं तु द्वापरे कुलमुरूनेत्‌। 
कळो युरो विशेषेण कर्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (घु) तु मरणान्तादिनिष्क्रतिः । 

कलो युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६ ॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया शृणु । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ॥१०॥ 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनरि्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकसुच्यते ॥११॥ 
एतत्म्रकाशपापानां रहस्यानां तथेव च। 
गोवधादिकमेनोयटुपातकमुच्यते ॥१२॥ 

यज्जातं तिळधान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः। 
सङ्करीकरणं प्राहः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डाळीगमनादिकम्‌। 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्तु. भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिश्रं शकरं प्राहुस्तथा दुर्मरणादिकम्‌। 
प्रकीर्णकमिति प्रोक्तं पापानि नवधा क्रमात्‌. ॥१४॥ 
महतां पातकानान्तु . प्रायश्चित्तं कळो युगे । 
हःययुतेरेव गोदानैमत्या विग्रवधे कृते ॥१६॥ 
अमत्यायुतगोदानैनिष्कृतिः परिकीतिता । 
सुरापानं द्विजः कृत्वा त्रह्महत्यात्रत चरेत्‌ ॥१७॥ 
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२७७२ 


नारायणस्ठृतिः 


स्वणस्तेयेऽपि तह्ठत्यान्माठुगन्तुस्तथेच च। 
अभ्यासे हिगुणादीनि कल्पनीयानि खत्तम ॥१८। 
गोवधे च कृते विप्रेरमत्या तु पराककम्‌। 
मत्या चान्द्रायणं कार्य नान्यथा मुच्यते त्वघात्‌ ॥१६॥। 
तिळविक्रयणे चान्द्रं तप्तः तण्डुळविक्रये । 
निक्षेपहरणे विप्रश्चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥२०॥ 
नचण्डाळीगमने विष्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः। 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा ` शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥ 
सस्या हिमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुष्टान्नमोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्वय॑ कृत्वा शुद्विमाप्रोत्यसंशयः। 

विद्यु दग््यादिभि प्रो मत्या प्राणेवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयथ तपपुत्रादियेथाविधि । 
मत्या स्वशीतिकृच्ट्राणि कृत्वा संस्कारमाच रेत ।।२४। - 
अमत्या दशकच्छाणीत्येवमाहुमंहर्षयः । 
तुलाप्रतिग्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
हिरण्यगभेग्रहणे त्वष्टलक्षं जपेद्बुधः । 

प्रतिग्रहे कल्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌. ॥२६॥ 
गवां चेव सहुस्न' तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
नवलक्ष जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
हिरण्यकामधेनु तु प्रतिगृह्य इिँजाधमः। ` 
अष्टलक्षं जपेद्द बी ततपापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 
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प्रतिग्रहपापप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


हिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहणे भूसुराधमः। 
अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ॥२६॥ 
हिरण्याशवरथं _ गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌। 
हेमस्तम्वेरम॑ गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येब म्हणे मुनिनन्दन । 
कूष्मांण्डलक्षह्ोमेन झुद्ोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पश्चळाङ्गळदानस्य ग्रहणे विप्रनन्दनः । 
दशलक्षजपाददव्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं. दशलक्षजपं चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्यू ग्रहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोइ्शुद्विमवाप्चुयात्‌ । 
ळतायाः कल्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्द्न ॥३४॥ 
` लक्षद्वादरावारं तु गायत्रीजपमाचरेत्‌। 
सप्तसागरसंज्ञस्य दानस्येच प्रतिम्रद्दे ॥३५॥ 
देव्या द्वादशळक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। | 
प्रतिग्रहे चमंधेनोस्तत्पापस्य विशुद्व्ये ॥३६॥ 
देवीद्वादशळक्षं ठु जपं विप्रस्समाचरेतत्‌। ° 
महाभूतघटस्यैव ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३७॥ 
लक्षमात्रं जपेद्देची तस्मात्पापास्प्रभुच्यते | 
एवमादिसहापापान्यनेकानि च सस्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनछोभेन प्रतिगृहाति कामतः। _ 
नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 
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२७७४ 


नारायणस्मृतिः 


वधपानापहरणगमनाद्य श्व विक्रयात्‌। 
हरणाङ्गोजनास्सङ्गात्‌ ग्रहणात्सहसङ्गतः ` ॥४०। 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महर्षिभिः। 
निष्क्तिश्चापि कथिता द्रष्टव्यान्विप्रनन्दन ॥४१॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्क्रोतुमिच्छसि॥ 
इति श्रीनारायणस्प्रृतौ पापविवरणं नाम 
प्रथमोञ्ध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयोध्यायः 
बुद्धिकताभ्यासकृतपापानांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणउवाच । 
भगवन्मुनिनाथ त्वं मयि वात्सल्यगौरवात्‌। 
पुनवद्स्व गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
सत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 


बहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजेः कृतम्‌ ॥ २॥ ` 
. तत्तत्काळानुशुण्येन प्रायश्चित्तं वदस्व मे॥ 


दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 


तदवुद्धिकते पापे द्विगुणं बुद्विपूवेतः ॥३॥ . 


अभ्यासे त्रिगुणं चेचमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुरुणं बहोः काळात्‌ षड्गुणं परिकीतितम्‌॥ ४ ॥ 
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वर्षादृध्वेपापापनुतयेप्रायश्चित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७५ 


एतद्वर्षातपुराज्ञेयं वर्षादूध्व न निष्कृतिः ॥४५॥ 
तस्मात्पाप॑ न कर्तव्यं नरेनंरकभीरुभिः । 
बर्षात्पर॑ तु सामान्यपापाभ्यासात्पतत्यसौ ॥ ६॥ 
तस्मात्‌. त्रिवर्षपयन्तं द्विगुणत्रिगुणादिकम्‌। 
कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्भावमधिगच्छत्यसंशयः । 

इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णन॑ नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्क्रतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाच | 
दुर्मासभक्षणेनेव दुस्संसर्गविशेषतः । 
दुष्कृत्यशतसाहस्त्रात्‌ ढुराचारसहखतः ॥ १॥ 
अयन्तमढिने काये बहुकालं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुविनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ० ।२॥ 
परैरपि च संत्यागात्‌. धनद्दान्या विशेषतः। 
अतिनिर्वेदमापन्नः काले बहुदिने गते ॥३॥ 
. प्रपन्नश्शारणं कञ्चित्‌. कथं निष्कृतिरीरिता | 

दुर्वासा उवाच । 
चास्तबाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌॥ ४॥ 
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तं त्यजेच्छक्तिमान्सोड्यमात्रह्म नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कार्यमेव हि ॥५॥ 
यावतत्रिवषे पतितो$प्यात्मभावं न मुभ्वति । 
अभ्यासस्यानुसारेण कहप्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ -॥ ६ ॥ 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुर: । 
चतुर्थवषपर्यन्त॑ कथंचित्पूवेनिष्क्तिः ॥७॥ 
ततः परं न कर्माहेः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापवाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वाक्तनिष्कृतिः ॥ ८ ॥ 
ड्वितीयाव्दं समारभ्य सप्तमाव्दावधि द्विजः । 
प्राजापत्यद्य॑ तस्य नित्यं स्याहिनसंडयया ॥ ६ ॥ 
सोदरिनीं तु संस्थाप्य कलशाद्विशतेन तु । 
कूष्माण्डशतहोमेन गणहोसशनेन च ॥१०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथेब विरजाहोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूगोगर्भविधानेन पटगर्भबिधानतः । 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२।। 
प्राच्योदीच्यांगसहित॑ प्रायश्रित्तमिद॑ चरेत्‌। 


नान्यथा शुद्धिमाप्रोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥ । 


एवमेव नवाद्दान्तं॑ प्रायश्चित्तविनिर्णय: । 
द्शमाव्दं समारभ्य याह्विशतिवषकम ॥१४॥ 
अधमषंणसाहस्र रज्लिज्गशतमज्जने: । 


क च्छ 
सहसकळशस्नानः गायत्र्या प्रणवेन च ॥१५॥ 
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ततः पूर्वोक्तहोमेश्च श्राच्योदीच्याज्ञसंयुतां । 
पूववन्निष्कुति कृत्वा पञ्चगव्यं विशेषतः -॥१६॥ 
दशदान॑ भूरिदानं सहस्रन्रह्मभोजनम्‌। 
ततो गङ्गाजछै स्नानं सेतुदशनमेच वां ॥१७॥ 
एवं कृते विश्द्धोऽभूत्‌ पूर्ववद्‌द्विजनन्दनः । 
स्वकर्मपरकर्माही भवेदेव न संशयः ॥१८ ` 
विशतेव॑र्षतः पश्चात्‌ आत्तो वाऽनात्तं एव वा। 
नालन्तमलिनस्याहुः प्राजापत्यं महषयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्म्रतौ नानाप्रायश्चित्तवर्णननाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 

योगिनांबर मत्स्वामिन सववज्ञ करुणानिधे । 
बद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
बिशतिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवात॑स्समागतः । 
निष्कतिर कथं तस्य स्यादित्येवं त्रबीषि मे ॥२॥ 

ु दुर्वासा उवाच | 
कोपसंरक्ततयनः कुटिलश्र,छतायुतः | 
स्फुरदीधद्वयोञ्तीव विष्फुढिङ्गितछोचनः ॥ ३॥| 
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नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र,रया शम्‌ । 


~ स्म 6 ~ 
किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपयुपरिप्रच्छसि ॥४॥ 


परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपसुह्त्रणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि पृच्छसि दुमते ॥ ५॥ 
मत्क्रोपजातकाळाझी मूद्धां ते व्यपतिष्यति। 

इति न्न चन्तं कोपेन दुर्वाससमनन्यधीः ॥ ६॥ 
उत्प्रवेपितसर्वाङ्गो भयविह्ृललोचनः । 


, पपात पादयोस्तस्य शास्रच्छिन्न इव ढुमः ॥७॥ 


ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महाझुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममार्ज युखमञ्जसा ॥ ८॥ 
ततो धेयं समाळम्व्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमहासुनिम्‌ ॥ ६. ॥ 
तात वस्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिळं एच्छमानं त्वां मत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमेलम्‌। 
सञ्जातभिहनिश्शंकं पच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 
इलि श्रीनारायणस्मृतौ प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


दुष्प्रतिप्रहादिप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ 

« नारायणः उवाच । 
अगवन्मुनिशादूछ नमस्ते रुद्रमूत्तेये । 
कालढाम्निसद्दशप्रख्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महष त्वं पाहि मां शरणागत । 
"न कोटिल्यादहं एच्छे नाहङ्कारान्महासुने ॥२॥ 
हिताय सर्वलोकानां पृष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किंचिदस्ति मे ॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामलुज्ञापय प्रभो। 

दुर्वासा उवाच | 

तात मां पितर॑ विद्वि गुरुमाचार्यमेव वा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशामितः तब वास्तवदर्शनात्‌। 
अतस्त्वं भयमुस्स्रज्य पच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५॥ 
नारायण उवाच । 
पृच्छन्तं सामतीचात्तं उत्तरं दातुसहसि,। 
सर्यपापप्रशमनं सवेसिद्विकरं नृणाम्‌ ॥ ६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
दुर्देशगमनेनेब ढुप्प्रतिम्रहको टिभि: ॥ ७ ॥ 
म्केच्छान्त्यश्वपचस्ीभिः संसरगाधिरकाठतः । 
अपेयमद्यपानाद्य दु ष्टमांसादिभक्षणेः ॥८॥ 
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आर्तानाँ का गतित्र ह्मन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
. दुर्वासाः उवाच । 
श््णुष्व सारः पृष्टोऽद्य लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥। 
संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया शृणु । 
युगेष्ब्रपि च सर्वेषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं शुणाः प्रबद्ध न्ते तत्प्रभावं वदामि ते । 
सत्त्वप्रवत्तंका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)कृते युगे ॥११॥ 
सार्विकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां क्ृस्यमङ्कतम्‌। 
ख्जीपुंसयोगमात्रेण खियां गर्भ: प्रजायते ॥१श॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कमंपाशवशंगतः । 


तस्य प्रवेशकालस्तु सात्त्विको यदि वे अवेत्‌ ॥१३॥ 


जातमात्रस्य तस्येव सात्त्विकस्वं भवेद्शर वम्‌। 

ततः कतिपये काले बुद्धिस्सत्वे प्रवत्तेते ॥१४॥ 
सत््रप्रवत्तेनास्सोऽयं सत्कृत्यमनुतिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहोमः खाध्यायः पिठृतर्पणम्‌ ॥१४॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवृध्यन्ति (प्रवधेन्ते) हि नियशः । 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ।।१६।। 
काळधमं गते तस्मिन्‌ मुक्तोश्वय भवेद्भू वम्‌। 

तस्य प्रवेशकाळस्तु राजसो यदि बे भवेत्‌ ॥१७॥ 


रज्ञोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः । 


पझुपुत्राद्यस्नकामः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 
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भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य खर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसत्त्तराजसो यदि वे भवेत्‌. ॥१६॥ 
सत्त्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानव: | 
भोगासक्तः कचित्काले कचित्सात्त्विककृत्यवान ॥२०॥ 
अन्ते स्वर्गसुखं भुक्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाळस्तु तामसो यदि वे भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः | 
नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२। 
` परदारपरद्रव्यपरिम्रहपरायणः । 

नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शर्मकृत्‌ ॥२३॥ 
देहान्ते" नरकं भुक्त्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ _ 
जनिष्यन्ति विशेषेण सत्त्वोद्रिक्ताः कचित्कचित्‌ । 
स्ंशक्तिक्षयकरः कलळिदोषनिधिस्ततः ॥२५॥ 
तस्मादूब्रतोपवासाद्य कलौ नेव समाचरेत्‌। 
प्र्या्नायादिख्पेण प्राजापत्यादिके चरेत्‌ ॥२६॥ 
द्वितीयवर्षमारभ्य याबद्विशतिवत्सरम्‌। | 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्ता भवेद्यदि ॥२७। 
` पूबोक्तहदोमसंयुक्तमघमर्षणमेव च। 
सहस्रकळशारनानमन्छिङ्गशतमञ्जनम्‌ ।।२८॥ 
पश्चगव्यप्राशनं च सवे. कृत्वा विद्युद्धथति । 

एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥२६॥ 
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नारायण उवाच । 
सहस्रकलशानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कर्थ मण्डढसँस्थान विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 
श्रणु से विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहस्नकलशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्ङ्_्वासवंतापेभ्यो झुच्यते नात्र संशय: । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाळां विशाळां विधिवत्‌ षदत्रिशत्पदसंमितां । 
घोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कद्ळीस्तम्भपूगाळिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ | 
कृत्वा ततो वितानाद्येस्तोरणाद्य श्वमूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे द्शपाद्युतां भुवम्‌। 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कळमुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
इशान्यादि चतुदिक्लु तथेव परिकल्पयेत्‌। 
गोमयेन समालिप्य निम्नोन्नतविवजिताम्‌ ॥३६॥ 
पथ्वस्यगणेरलंकृत्य त्रीहिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
सुधूपितान्‌ सूत्रवख्वेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
कलशान्‌ द्विशतं सम्यक कलशाक्षतशो भितान्‌ । 
पश्चत्वक्पछवेमिश्रान्‌ नालिकेराम्ल्पल्धवे: ` ॥३८॥ 
सुकूचेशच शुचे देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः। 
पुण्याहवाचनं कृत्त्वा संप्रोद्य कढशानथ ॥३६॥ 
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एकं कलशमादाय स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः | 
परितश्चाष्टकलशान्‌ विरळान्‌ परिकल्पयेत्‌. ॥४०॥ 
ततो विशतिसङ्कथाकान्‌ द्वात्रिशत्सङ्कथकींस्ततः। 
चत्वारिशब कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः शिरःप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
` कळशनत्रितयं दक्षे वामे च कळशत्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पाश्वे कलशानां तु पञ्चकम्‌ ।४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथैकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाङ्कतीन्‌ ॥४४। 
कळशान्दशा विन्यस्य तर्थेवोत्तरतश्चरेत्‌। 
चक्रस्याधः प्रदेशे तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४४॥ .. 
परितः परिकल्प्याथ कलशान्षड्यथाक्रमम्‌ | 
पाश्वेयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येकं कलशद्वयम्‌ ॥४६॥ 
अधस्तात्कलशानां तु षटकस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कलशद्वन्द्ध स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥४७॥ 
एवं कृते भवेत्पपष्ट' साक्षाचक्राकृतिः क्रमात्‌। | 
ईशान्यादिचतुर्दिक्षु कह्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पञ्चचक्राकृतिरिय॑ .महापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोषन्नी अतिपातकवारिणी ॥४शा। 
दुर्देशगमने चेव दुःस्रीसङ्गमे(मके)षु ' च।. 
समुद्रलङ्कले चेव नौयानमवळम्ञ्य च ॥४०॥ 
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ट्वीपान्तरगतौ चेच चण्डाळख्नी निषेवणे | 
सन्ध्यादिक्मणां चेव श्राद्धादीनां च लोपने ॥४१॥ 
ब्रह्मप्नादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 

सर्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥४२॥ 


भक्तया परमया युक्त इमां ` निष्क्रतिमाचरेत्‌ । 


पराकंमप्यकुर्वाणः पञश्चविंशतिसङ्कयया ॥।५३॥ ` 


तप्तत्रिशतपूव तु भूगर्भ प्रथमं चरेत्‌। . 
गोगर्भ वटगभं च सव साङ्ग समाचरेत्‌ ॥५४। 
ब्राह्म: पूरवेबच्छुद्धो जायते. स्फटिकोपमः। 

स्वकमे परकर्माही जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ विशेषबिधानंनाम पश्चमोऽध्यायः । 


SS ऋस5ड %ड सससकलफ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


` नारायण उवाच | 
सहस्रकलशस्नान॑ कथं कायं महामुने। 
` दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजततास्रांश्च मृण्मयान्वा. विशेषतः ॥ १॥ 
ससूत्रवज्जान्‌ सच्छिद्रान सालङ्कारान्सुधूपितान्‌। 
सदस्नसङ्कयान्‌ कलशान्‌ तण्डुळादिपरिष्कृते ॥ २॥ 
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दिश्यैशान्यां तथा5प्म्ने य्यां निऋ त्यां मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्विप्र कलशान्‌ द्विशतं क्रमात ॥ ३ ॥ 
झुद्धोदकेस्समापूर्य नालिकेराम्रपह्नवेः १ 
समढङ्कृत्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापां पतिं चेव सुरूपिणमथाह्वयेत्‌। 
-सैवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋत्विर्भिस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिव इत्यपि । 
आपोहिष्ठाहिरण्याय भनत्रेस्सम्मन्त्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेव त्ववरोहणमार्गतः । 
सकूर्चेःश्च (0) स्थानं प्रोक्षणमेब वा। 
कारयेत्‌. सर्वपापेभ्यो झुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो सह्रकळशाभिषेको नाम ., 
षष्ठोऽध्यायः । 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । र 
कलौ तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे । ` 
दुर्वासा उवाच । 
श्रृणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाअ्द मे ॥ १॥ 
कळौ तु पापबाहुल्यात्‌ वर्जनीयानि मानवेः । 
विधवापुनरुद्दाहौ नौयात्रा तु ससुद्रतः ॥२॥ 
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आतिश्य ( ९ प्राशनस ) करणाथ तु मधुपकपशोबंधः । 
शूद्वान्नभोज्यता विप्रेः तीर्थसेवी च दूरतः ॥ ३॥ 
सर्ववर्णेषु "भिक्षूणां भैक्षाचर्य विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥ ४॥ 
भ्रग्वभिपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वर्जयेत्‌। 
अवर्जयिस्वात्ेतानि शाश्रोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कलौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः । 
कृतादौ तु महीपालो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवीं सर्वा सङुळाद्रिमहार्णवाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रश्मत वै समुद्रो यानमार्गत; | 
ट्वीपादूढीपान्तर' गत्वा कुरुध्वं सर्वविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 


. विधवापुनरुद्वाहै यथेच्छं न बिचारणा । 


पशुभक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माक॑ शूद्राःश्राद्ध &पि निशः । 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकर्म च ॥१०॥ 
यतयस्सवेबणेंष भिक्षां कुर्वन्तु कामत: | 
त्राह्मणाश्शूद्रगेहेषु भुञ्जन्तु च यथेच्छ्या ॥११॥ 
कालासहिष्णवो वृद्धाः भ्रगुपातं चरन्तु भोः। 

यो सच्छासनमत्युमरमन्यथाकर्तुसिच्छति ॥१श॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण बध्य एव न संशयः | 

इति वेन बचश्श्रुत्वा पर्यंतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 
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शप्तो यदि भवेदेष . राज्यं भूयादनायकम्‌ । 
अशप्तश्‍चेद्धवेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) मद्दात्मानः सङ्घीभूय सभान्तरे। 
वेनं महीपतिं ब्र, युः : विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भो भो वेन महीपाल किमथ नः प्रबाधसे । 
अशास्त्रीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहषिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 
निपातयसि नो घोरे निरये किं . फळं तव। 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌ किख्चित्‌ करिष्यामः प्राणेः कण्ठगतैरपि । 
एतच्छू त्वाइथ भूपालो वैनः क्रोधपरिप्छतः ॥१८॥ 
अष्टादशसहस्र तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पङ्क्तिशो वद्ध्वा केशेरभिइनत्स्वयं ॥१६॥ 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌ । 

भो भो राजन्‌ महीपाल किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 


॥ वेनउचाच ॥ 
अमनोरञ्जकान्यद्य शास्राणि ( रचितानि ) हि। 
रञ्जकान्येच सर्वेषु वदध्वं तत्मियं सम ॥रशा 
नानादेशेषु विप्राद्याः नोयानात्मचरन्तु भोः । 
विधवापुनरुद्राह॑चरन्तु पृथिवीतले ॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोहि सां सघुपर्क द्विजातयः | 
शूदगेदेपु भुजन्तु द्विजगेद्दे पचन्तुते ॥२३॥ 
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मिक्षवस्सर्ववर्णषु भैक्षाचय चरन्तु च। 
दी्घकालासहा वृद्धाश्वरन्तु श्रगुपातनम्‌ ॥२४। 
कासमग्नीन्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च। 
इत्याकर्ण्य च तद्वाक्यं वेपमाना महषेयः ॥२४॥ 
नौयात्राद्य'त्वष्टकमह्यनुज्ञानन्ति दुःखिताः। 

ततो विसृज्य भूपालो महषींनमितौजसः ॥२६॥ 
शशास पूर्ववत्‌ एथ्वीं परिपूर्णमनोरथः। 
ततः प्रभृति विप्राद्याः नौयात्राद्ष्टकर्मणि ॥२७॥ 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धमंवुद्धया च मोहिताः। . 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कळो. युगे ॥२८॥ 
वद्रीबनमासाध्य॒ सङ्घीभूय महर्षयः। 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्‌ कलौ स्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यौनाहुर्महर्षयः। 
कलौयुगे तु संप्राप्ते: नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌। 
तस्मादिमान्‌ कलोधर्मान्‌ बर्ज्यानाहुमददर्षयः ॥३१॥ 
इमान्‌ कृत्वा कलियुगे निष्कृतिन विधीयते। 


` यदि निष्क्रतिमापन्नः सेतुस्नानादिना क्कचित्‌ ॥३२।। . 


तथाऽपि न परिग्राहः पापबाहुल्यकं यतः। 

किमन्यच्छ्रोतु कासोऽसि वदख द्विजनन्दन ॥३३॥ 

इति श्रीनारायणस्मृतौ नोयात्राद्यष्टकर्मणांनिषेधोनाम 
सप्मोऽभ्यायः | 
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अथाष्टमोऽध्यायः , | 
अष्टनिषिद्वकर्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच। | 
भो भो ब्रह्मम वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्धया वुद्धिपूव वा कङिवर्ज्यानिमान्द्रिजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परंभूयः' पश्चातपापपरायणः। 
शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्कृतिरुच्यते ॥ २॥ 
केनैव विधिना सन्यग बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
किं कृत्वा भुच्यते पापात्‌ कथं कर्माईता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच । 
श्रृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गास्नानं वर्षमात्रै सासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च बिधिवत्कृत्वा व्यवहायों भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता त्वहता हिज । 
परकर्मणि नैवाहँः भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वर्ज्यानष्टो त्रुवन्ति हि। 
असाध्यत्वात्कलौ काले द्रव्यव्ययविशेषतः ॥। ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति । 
तदाऽसौ सवेकर्मा्दी . भवेदेव न संशयः ॥८॥ 
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तदद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
यदा प्रवृत्तर्त्रेतस्मिन्‌ तहिन॑ परिगण्य च ॥ ६॥ 
चान्द्रायर्णद्यं नित्यं कतंव्यमविशाङ्कया । 
पूर्वोत्तराङ्गसंयुक्त' अब्बिङ्गशतमन्त्रिम्‌ ॥१०॥ 
सहद्रकलशरनानं पश्चवारुणहोमकम्‌ | 
कूश्मा($म)ण्डगणहोमानां शतं पाहि त्रयोदशेः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतह्दोमकम्‌। 
तिळद्दोमसहस्न श्च गर्भ च वटभूरावाम्‌ ॥१२॥ 
मञ्जनं गोमयहदे गोदानं द्वाद्शाचरेत्‌। 
द्शदा्नं भूरिदार्न सहस्रन्रह्मभोजनम्‌ ॥१३॥ 
एवमादि यथाशास्त्रं घनव्ययमचिन्त्य तु। 
सन्तुष्टचित्त कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्नोत्यसंशयः ॥१४॥ 
स्वकर्मपरकार्माह भवेदेव न संशय: | 


इति श्रीनारायणस्ट्रतो कलछावष्टविधवज्यकर्म प्रायश्रित्तवर्णनंनाम 


` अष्टमोऽध्यायः । 
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अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ शरणागतवत्सढ । 
अकिश्चनानामार्त्तानां कलिवज्यकृतां नृणाम्‌॥ १॥ 
कथं निष्कृतिरादिष्टा वद्‌ मे शिष्यवत्सल | 
दुर्वासा उबाच। | 
तात ते कथयाम्यद्य शगु वात्सल्यगोरवात्‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तात्तो यदि ब्रह्म्‌ अधनः कङिवर्ज्यक्कत्‌ | 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तसिदं बदेत्‌ ॥ ३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकमपरायणः। 
पुण्यतीर्थे हृदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिचा ॥ ४॥ 
आकण्ठजळसम्मम्नः प्राङ्मुखस्त्वघसर्षणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत. ॥ ५॥ 
पुनर्जप्त्वा पुनस्स्नात्वा पुनजपमथाचनेत्‌ । 
एवं मध्याह्वपर्यन्तं प्राङसुस्वस्स्तानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
माध्याह्निकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌। 
ततः प्रयङ्मुखो भूत्वा पूर्ववसस्नानमाचरेत्‌। ७॥ 
सायाहे समलुप्राप्ते तटमुत्तीयं वाग्यतः । 
न संमुजेच्छुरीराणि वाससा वाऽपिपाणिना ॥ ८॥ 
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| 


२७६२ 


नारायणस््रतिः 


फळाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 
गोमूत्रे विनिवेद्यौच हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाहे खपेठ्ठै दक्षिणाशिरः। 

एबं षण्मासङृद्िग्रः पूववतच्छुद्धिभाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजछे स्नात्वा सेतुदर्शनमेव वा। 

कृत्वा ततः पुनः कर्म कृत्वा शुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकमेपरकर्माह भवेदेव न संशयः। 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट श्रुत्वा नारायणो मुनिः ॥१२॥ 
विच्छिन्नसंशयो भूत्त्वा परमानन्दनिर्भरः । 
मेरुएष्ठमुपागम्य तपश्चतु ययौ मुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतौ कळो वर्ज्यकमंप्रायश्चित्तवर्णन॑नाम 


— 


नवमोऽध्यायः । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः॥ , 


५ शाशिडल्यस्स्रति * 


— SD RO 
अथ प्रथमो ऽध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमद्ध्नि श्रीमत्यायतने हरेः । 
शाण्डिल्यक्रषिमासीन प्रणम्य मुनयो5त्रू वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायन शास्त्र श्रुतं गुह्यं सनातनम्‌। 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंत्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वैदिकं कर्म यत्प्रोक्त भवभेषजम्‌। 
पच्हकाळात्मकं ज्ञानं त्च त्रह्मकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
छुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकाळनिषेविणाम्‌। 
आचारं त्वन्मुखास्भोजाच्छोतुमिच्छामहे वयम ॥ ४ ॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मन्गछायतनं हरिम्‌।_ 
अन्नवीत्समुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥५॥ 
बहुशः पूर्वमेवायं समाचारों सयेरितः। 
पदार्थानधिकृत्येव शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महाविस्तररूपो5यमाचारः पश्चकालिनाम्‌। 
संक्षेपाखत्रवीम्यद्य यथाशास्त्रं ,यथामति ॥७॥ 
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२७६४ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


रहस्यमेतद्विज्ञान॑ भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च॥ ८॥ 
कुटुम्वाश्रममाश्रित्य तथा काढक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येब समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६ ॥ 
आचारं मंगलोपेत॑ संक्षेपात्मत्रवीमि बः। 
अनन्यमनसस्सर्वे झणुध्व॑ मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धेश्च मनसस्तथा । 
द्रव्यदेशक्रियाणा च शुद्धिराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्छोकोश्यमी रितः । 
संक्षेपविस्तराभ्यां च व्याख्यानमिद्मुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्ध प्वसक्त' हि यत्सक्त' शुद्धेषु साधुषु । 
भगवद्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोत्रमुच्यते । ।१३॥ 
स्परयमस्पृशन्त्येवास्पृश्यं स्पृश्यमेव च | 
तत्राप्यलोछपा सद्भि सत्वषशुद्धोति निगद्यते ॥१४॥ 
पाषण्डपतिद्योषु न पतन्ति कदाचन । 
अरूक्षा संपतंती इक्ग्रुद्धा भागवतादिषु ।।१४।। 
भोज्यात्रेव ` रसात्रस्याञ्जा्यन्द्ध- च पळारसे । 


` काठे मितं तु सा जिह्वा परिथुद्ध तिकीत्यंते ॥।१६॥ 


अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्धेषु योजिता । 
युक्त ष्वढोढुपानासा सेह झुद्वोति कीर्त्यते ॥१७) 
द्विविधा देहयुद्धिद्य कर्मेन्द्रियवशात्तथा जि 


' सर्वाङ्गीणा च तद्यू र्म विविध्याद्यानुमन्यते ॥९८। 
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द्विबिधादेहद्वुद्धिवणनम्‌ २७६५ 


परापवादं पारुष्यं विवादमनृत॑ तथा । 
अतिबन्धप्रलापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्यः मर्मवचनं आक्षेपवचनं ° तथा। 
असच्छा्रानुफठनमसद्भिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इत्यादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः । 
मोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्यः परहितैस्सात्यँजंप्तेलक्षणसङ्गतेः । | 
युक्ताक्षरेस्सुपूता वाङ्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावक्कन्तनम्‌ | 

तृणमृच्छेदन वृक्षगुल्मानां छेदन तथा ॥२३॥ 
स्रीबाल्वृद्वातुराणामन्येषा ताडनं ऋचधा। 
परदारपरद्रव्यपरामश॑ त्वकामतः ॥२४॥ छि 
अङुल्यास्फोटनं लीळा पाणिताळादि हेळनम्‌ । 

' तर्जनं चेवमादीनि ्रहिष्कार्या शुभानि वे ॥२४५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
'घारकः पुण्यशीलानां बृद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अस्थिनामिष्टदानेन स्वेदाद्रीकृताकुलिः |, _ 
मलिकाजातितुळसीवद्ध नादवकुण्ठितः ॥रण। 
अगवन्सन्दिरे नित्यं मार्जेनादिक्रियापरः । 
अढङ्कारादिकरणे कुशल्य्व जगदूगुरोः ॥२८॥ 
अगवत्पादपूजायाँ चरन्‌ ताळबने तथा । 
प्रसक्तश्शुभशास्त्राणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 
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२७६६ शाण्डिल्यस्मृतिः 


जपसङ्कयानुगणनव्यापारेण पवित्रतः । 

युक्तस्तथा शुभेरन्येश्शुद्धः पाणितलों मतः ॥३०॥ 
अगवन्मन्दिर वृद्धान्‌ पूज्यानन्यांश्व मङ्गलान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सवोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
स्पशन लहून चापि. तथान्या अपि दुष्क्रियाः ॥३२॥ 
- विसृज्य भगवत्कम सिद्धयथं गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्धयथं च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापरं तथा । 

दशनाथ तथा नित्यं कर्मवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त' मृढुक्रमम्‌। 
सहाभागवतानां च ` करसंप्पशंवर्जितम्‌ ॥३५॥ 
सङ्भक्तानामनन्यानां पूजार्थं दर्शनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुवैन्‌ पादद्टयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चार घ्र॑सनं कुर्वन्‌ कालएव च नान्यथा । 

गुप्त च सव॑दा शुद्ध पायुस्थानं विदुचुंधाः ॥३७॥ 
काठे निजख्जीसंसर्गरसयोगानुबृत्तिसान्‌ । 

अन्यदानुद्रणं गुप्तमुपस्थं शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर:कण्ठाक्षिनासादिमळनिहरणेऽनया | 

शुद्धिदेदरस्य सा सङद्भिससर्वाज्ञीणेति कीर्यते ॥३६॥ 
धर्महानिन कत्त॑व्या कर्तव्यों धर्म सङ्ग्रहः । 
धर्माधर्मौ हि सर्वेषां सुखढुःखोपपातकौ ॥४० | 
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ज्ञानकर्मभ्यां हरिरेवोपास्यइतिवर्णनम्‌ २७६७ 


इद्मेव तु सच्छाख्चमयं धर्मःसनातनः। 
अन्यानि सर्वशाल्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
` भ्रमन्ति सर्वभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 
तामसं राजसं चान्यमेतत्सात्त्विकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌। 

एवमुक्तः पुराणेषु वेदेपूपनिषत्खपि ॥४३॥ 
एवं ` साधुभिराचीणमेवमत्याप्यकारिभिः । 
साक्षाद्ब्रह्म पर धाम सर्वेकारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तस्कार्यकारिणः। 
देवा मुनुष्याः पशवः मगपक्षिसरीस्‌पाः ॥४५॥ 
सर्वमेतजगद्वातुर्वासुदेबस्य विस्तृतिः । 

प्रबृत्तैक्व निवृत्तश्च स्वर्गदेमोक्षदैरपै ॥४४॥ = 
आराध्यो भगवानेव वेदधर्म स्सनातनेः । 

स एव सर्वंथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७॥ 
उभाभ्यां ज्ञानकर्मभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । ` 
तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कर्म परमं शुभम्‌ 1४८ 
उभावपि विभक्तौ तौ न तु संप्राप्तिकाइको | 
युक्ताभ्यां भगवस्रापतिः संसारफलमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छाख्रमेव सच्छात्रं. तदीया एव पण्डिताः । 
शोच्या हि ,भगबत्पादपरिचर्याविधि विना ।।५०। 
कृतक्कयधियो मूढाः अहो इतमिदं जगत्‌ । 
इद्यादिसास्विकज्ञाननिश्चयेन इढीकृताः ॥५श॥ 
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२७६८ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अभेद्या परमा बुद्धिश्शुद्धंति परिकीत्येते । 
परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम्‌ ॥५२॥ 
वेरानुबन्धनं ` चेषेमळभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 
सुदूरं बहुधायातं ओक्तञ्यमितिचिन्तनम्‌ ॥४श॥ 
असत्कथानुसरणमसत्कायं निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि हित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कमसिद्धयथ व्याप्तं भगवत्परम्‌। 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवज्ञितम्‌ ॥४५॥ 
अस द्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामद्दनिशाम्‌ । 
दमकं सवयत्नेन बाह्यारंभं विनिस्स्ृहम्‌ ॥५६॥ 
सवेदा भगबद्थ्यानं संसगेविगतज्वरम्‌ । 
भगवङ्भक्तसदठाक्यगङ्गाजळपवित्रितम्‌ ॥५७॥ 
सद्थग्राहक सूक्ष्मज्ञानरूपवि चारकम्‌ । 
समथमप्रथृष्य च घ्रृष्ट तुष्टमसङ्गि च ॥।।५८॥ 
एवमादिशुणोपेतं निमेलं मन इष्यते । 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्धेश्वमनसस्तथा ॥४६॥ 
आख्याता शुद्धिरेषाध्त्र द्रेव्याणामधनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०॥ 
जगत्करणभूतान्ता विद्य त्याहुमनीषिण: | 
तहिकार॑ जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१॥ 
तस्याः स्वरूप सत्वं तत्‌ तद्दोषावितरौ गुणौ । - 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ त्रिगुणात्मक ॥६२॥ 
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सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌. २७६६ 


विद्यायाः पश्चभूतानि जायन्ते प्रकृतेः किल । 
पः्चभूतान्यधिष्ठाय वर्जे(त)येच्छास्त्रबत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तञ्ज्ञेयं पण्डितेबर: । 

द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वैष्णवेः कर्मवत्मेनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फलछक्रियाः । 
स्वयं तद्‌श्नीयात्‌ निषिद्धां मुग्धचेतन: ॥६५॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्त्विक: । 
यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥६६॥ 
तारृशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा। 
विशुद्ध भोज्यमुद्दिष्ट अचोष्येव कर्म सः ॥६७॥ 
ययश्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षासस्तेनः स पापक्कत्‌ । 
निषिद्ववस्तुतद्रौद्र' रक्षाप्रतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ Fe 
साक्षाद्द्रव्यविशुद्ध' यत्‌. सात्त्विकं सद्गुणोज्ञ्वलम्‌ । 
निषिद्धवर्जनादेव वद्ध ते सात्त्विक परम्‌ ॥६६॥ 
सात्त्विकस्य विशुद्धयोव ज्ञानं भवति निर्मेलम्‌। 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्यैव शुद्धानां द्रव्यसम्पदम्‌ ॥७०॥ 
यल्नस्तु सङ्ग्रह सद्भिः द्रव्यशुद्धिरपीष्यते। 
वक्ष्यामि देशशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ।७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय अवेत्सद्गतिकाङ्क्षिणाम्‌ । 
स्लेच्छपाषण्डरहितधा मिकेशवरपाठितम्‌ . ॥७२॥ 
धार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याघधर्सिहादि वजितम्‌। 
निहन्वृदस्युरहितं सारंगशिखिसेवितम्‌ ॥७३॥ | 
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२८०० शाण्डिल्यस्मृतिः 


सोक्षभूमिरितिरूयातमलाभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमलोदकम्‌ ॥७४। 
प्रभूतकद्ळीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसमृद्वसमित्काएठसम्पन्नकुसुमो दकम्‌ ॥७%॥ 
आसन्नघोजळं रूढपलाशतुळसीकुशम्‌ । 
गोसहरूसमाकीण सपुष्पं सोत्पळाम्बुजम्‌ ॥७६॥ 
एवमाद्शुणोपेतं भूतलं यदि लभ्यते। 
विविक्तदेशभूभारे दृष्टदोषबिवर्जिति ॥७७॥ 
प्रासादं पर्णशालां बा कृत्वा निजबळान्बितम्‌ । 
अविस्मृतमनिर्बाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥७८। © 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रासूक्‌ केशकीटादिवर्जितम्‌। 
करीषमृज्ञलालिप्ते काष्ठताम्रोणः चेतसः ।।७६।। 
संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 
कत्तंव्यमिति यत्नेन या शुद्धिभृतिगोचरा ॥८० 
देह्वाञ्जुद्धिरितिख्याता सेयं सच्छाखवर्त्मनि । 
अनायंजनसंरोधवीक्षणादितिव जितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धातिरिकसंयुक्त दम्भलोभविवजितम्‌। 

आत्माथ त्यक्तसंसिद्धि रूपालोकन तत्परम्‌ ।।८२॥ 
अचञ्चला विषण्णान्तः करणायत्प्रीति संयुतम्‌ । 
संकलपपूर्वकं ध्येयं पदाच्जन्यास योगि च | ।८३॥ 
द्रव्यमल्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहामति । ` 
गुप्रसंसाररहित॑ शुद्वमौनमवितथम्‌ ॥८४॥ 
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भगवतपूजनविधिवर्णनम्‌ 


पूर्वेमन्त्राक्षर मन्त्रन्तु लयरूपसमाप्ति च । 
रसाद्य्‌ त्सृट्रविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ॥८९॥ 
एवमादिगुणोपेतं भक्तिज्ञानोज्ज्वलं कृतभ्‌ | 
इष्टमन्त्रेण द्रव्यंल्व परमं कर्म मङ्गलम्‌॥८४॥ 
देहेन्द्रियान्त:करणवुद्धिभूम्यथसिद्धिकृत्‌ । 
अत्रोक्तढक्षणोपेतकमंभागमतः परम्‌ ।८७।। 
सप्तसंशुद्विसंयुक्ता परिपूर्णां भवेत्क्रिया । 


२८०१ 


सप्तेते विमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेत्क्रियाम्‌ ॥८८॥ 


आधानादतिशुद्धा भा संस्कारेः पथ्वकालिनाम्‌ । 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एवैतत्‌ त्रैविद्यो बा विशुद्धधीः ॥८६॥ 
श्रदूधावान्‌ भगाबद्धमें रागादिरिहितेन्द्रियः । 
ब्राह्मण: पूजयेन्नित्यं पश्चकालपरायणान्‌ ॥६०।। 
वख्नगोमूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा | 
तोषयेत्परया भक्त्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌ ॥६१॥ 
. सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌। 

न संशयोऽत्र तद्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
केवळं भगवत्पाद्सेवया .विमळं मनः। 
नरायते यथा नित्यं सद्भक्तचरणाचेनात्‌ ॥६३॥ 
विशिष्कुळसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निजेः । 


त्वदितो यदि सिद्धिम चरेत्कृच्ज्राणि दान्तधीः ॥६४॥ 


तपश्चर्तुमशक्तश्चेद धनवान्दानमाचरेत्‌। 
उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीत्तनं चरेत्‌ ॥६%॥ 
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२ शाण्डिल्यस्मृतिः 


यथाशक्ति तप: कृत्वा द्त्वा चेव यथावलम्‌ । 
तथाऽहमास्थि(तो)ध्यात्वा जपेत्सर्वाघशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌ । 

` . सङ्कीतेनाज्ञपात्तापाच्द्रद्व्या शुद्धिमृच्छति ॥६७।। 
उपासीत. निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान्‌ । 
यदीच्छेङ्भगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥ 
पू्ोक्ता चारसम्पन्तं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविव जञितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातशुद्धचरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्धमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ।।१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्य युक्तवतपुत्रपातिकम्‌ । 

उदारं भक्तिविवरां वशीक्रतजगञ्जनम्‌ ।१०१।। 
हृद्यवाक्यं कृतज्ञ च दयाद्रीकृतमानसम्‌ । 
अशूदशिष्यश्शूद्राणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ॥ १०२] 
अक्रोधनमनुत्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि | 
भगवद्धक्तियुक्त घु दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्यापृतं क्ठेशवर्जितम्‌ ।. 
ज(अ)न्यू(न्तु)नानन्तरक्ताङ्गः विषयम्राहकेन्द्रियम्‌ ।।१०४॥। 
सोम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविव जितम्‌ । 
अदुबेछाङ्गमाख्येयं अक्तोहन्ञातिमानिनम्‌ ॥१०%॥ 
शिष्याणां सडंग्रहदेव प्रतिष्ठापनकर्मणि | . 
शान्तिके पोष्टिके सीते शुरुशुश्रूषणे रतम्‌ ॥१०६॥ 
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पराविद्याप्राप्त्यर्थमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 


एवमादिगुणोपेतमाचाय वरयेदृद्विजः । 
आचायचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्ृणुयाज्ज्ञ यमनुज्ञाप्यैव जीवति !' 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः 11१०८] 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिगुद्धकुलोदूभूतं विशुद्धाचारतत्परम्‌ ॥१०६॥ 
चिरतं च महापापात्‌ पिठृदारादिपाळकम्‌। , 
दान्तं शान्तं मृढु' सौम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌॥११०॥ 
सन्तप्तह्ृदयं भक्त्या शक्तया सर्वार्थसाधकम्‌ । ` 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशाळपाणिकम्‌ १११॥ 
एवमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संरातम्‌। 

संवत्सर तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायैः कृपया निःस्पृही भवेत्‌ ।' 
ब्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शक्यते ।।११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आद्रात्‌। 

न प्रमाद्ये दू गुरोश्शिष्यो वाङमनःकायकर्मभिः ॥११४॥ 
अपि भत्त्यात्मनाचायं वत्तेतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभावं पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌।११५। 
खार्थेकसाधकं ळुव्धमळ्सं सर्वकमेसु । 
'बिचारपरिवादाद्ये बहुभाषितुद्वतम्‌ ॥११६।। 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठ वा परिवजयेत्‌। ` ‰ 

मूढैः पापरतेः क्र रैः सदागमपराङसुखेः ॥ ४११४] . 
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२८०४ .  शाण्डिल्यसम्रतिः 
संबन्ध नाचरेद्धक्ति नश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथा निरतेस्स्तोत्रपूजाजपादिसिः ॥११८॥ 
अत्रतप्राहकैस्त्यक्तविवादाल्वाभवर्जितैः । 
सुशीलेस्स्नानशीलेश्व बाह्यान्तस्तुल्य्वेष्टिते: ॥११६॥ 
हृद्यवेषेविशुद्धान्ते भंगवद्गुणमेलनेः । 
सल्यवाग्मिदंयासार स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
त्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सर्व धर्म त्र, युस्स्वराङ्गने ॥१२१॥ 
गृहस्थो वाउपि सर्वभ्यो धर्म' त्र यान्महामतिः | 
परित्राडपि वा ब्रूयात्‌ सवश्रेष्ठी गृहाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्र भगवत्पूजाविधिवर्णन॑ नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


ग अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 


स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ शुद्ध्युपपादकम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सद्दासिगमनेन च ॥१॥ 
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प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ ५ २८० 


सुनिरुवांच | 


सहाभिगमनेनेव प्रातःकाळानुयायिना १ 

वक्ष्यामि योगादू्वं' यत्‌ कर्तव्य स्नानपूर्वकम्‌ ।। २॥ 
उच्चैस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यघीः । 
चासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
प्रादुर्भावगुण॑ चापि संस्मरेतत्सवं सिद्धये । 
कीतयेत्तद्गुणान्भक्त्या परमाह्ुतवेष्टितान्‌ ॥ ४॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 


सद्भम्त्या खिन्नदेहस्स्थावश्यं नाम(नु)कीत्तेनम्‌ ॥%॥ > 


आदाय वद्रदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डलुम्‌ । 
प्रवृत्तच्छन्नमूर्दधा च कर्मारंभपरो ब्रजेत्‌॥ ॥६॥ 
ग्रामादूबहि विनिर्गत्य विसरजेत्सहचारिणः । 
अपरिग्रहदेशेषु कुर्यान्मळविसर्जनम्‌॥ ७॥ 

मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधाबने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मौनं समाचरेत्‌॥ ८ | 
स्वदक्षिणश्रतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहदितः। . 

न श्मशाने न कृष्टेष न मागं न च भस्मनि ॥ ६ ॥ 
नोषरे न च सस्येष न गुल्मेषु न च सकते । 

न वृक्षमूळे" नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्ये न गृहाङ्गणे । 

न देवालयपार्श्वेष न नद्यां नाप्यसन्निधौ ॥११॥ 
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न वल्मीके न रन्ध्रेषु न करीष न चोपले | 

न देवतारिशिष्याम्निगुरुबृद्धाङ्गनासुखः ॥१श॥ 
नगो गगनदिक्तारागृहामेध्यावळोककः । 

न जल्पन्नस्पृशन्मोनी नचानाबृतभस्तकः ।।१३।। 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसर्वेन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 
उद्ङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थित: ॥१%॥ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य' विचक्षणः | 
वल्मीककृष्णभूतोयकीटाद्युद्धादियोगिनम्‌ ॥१६॥ 


. वर्जयित्वा मृदाशौचं कुर्यादुद्घृतवारिणा | 


पञ्चधा लिङ्गशौचं स्यात्‌ गुदशौचं त्रिवेष्टितम्‌ ॥१७॥ 
सनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविळोपनम्‌ । 
पादयोलिज्नवच्छोच॑ हस्तयोस्तु चतुगु'णम्‌ ॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेत्प्रातः पछाशवटपिप्पछान्‌ । 

विहाय स्वशुमेराम्रपूर्वे विधिवद्त्वरः ॥१६॥ 
उत्पाकयन्नरक्त च न पश्यन्सवेतो दिशम। 
समुद्रयापगादेवखातवापोहदाश्रये ॥२०॥ 
स्नायाज्जलेन देवानां संसर्गपरिवर्जिते । 

सरसे सेविते सङ्घिशष्टिदोषबिवजिते ॥२१॥ 
विद्युद्धतीरभूभागे स्नायाह्घुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेदङ्ग: पादेनोत्सादयेन्न च ॥२२॥ 
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नाचरेत्पुबनक्रीडां न गण्डूषं जले क्षिपेत्‌। 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोय॑ न देहमलमुत्सजेत्‌ ॥२३॥ 
न कुत्सयेदम्बुतीर्थमन्यत्तत्र न कीर्रयेत्‌। 
शोधयित्वा धृताम्भोभिदेहं तीरे पुनजेळेः ॥२४। 
प्रक्षाल्य भूमि कर्मार्थमवतारं च शोधयेत्‌ । 

न स्नायात्सहशूद्रेण न ख्जीभिर्नच नास्तिकः ।।२५। 
न पापण्डेनबालेश्व न रोगाशौचिभिनरः। 
चण्डाळं शाख्रपतितं शाख्ननिन्दापरायणम्‌।।२६।। 
परित्रस्तं च नष्टं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ | 
शरीर निर्मलीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ` ॥२०। 

दूधावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि । 

जान्वोरन्तः करौ कृत्वा प्राङ्मुखो वाऽप्युद्ङ्सुखः॥२८। ¬ 
पाणि च संस्ृशन्नद्विः प्रक्ृतिस्थाभिरेव च | 
आदाय विमल तोयं ब्रह्मतीर्थन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गतं तु चतुःप्राश्थ न शब्दसवतारयन | 
तत्काल्माजन कृत्वा पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषी संस्परशेत्ततः 

. तर्जन्यङगुष्ठयोगेन श्रौत्रे चेव समाढभत्‌ ॥३१॥ 
सर्वाभिरङ्गुढीभिश्च बाहुमूछे उपस्प्रशत्‌। 
हृदयं च मृदुश्चि जलं स्पृष्ट्वान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नैकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 
झुदूधां मद समादाय जप्त्वा सन्त्रचतुष्टयम्‌.॥३३॥ 
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चतुर्घा विभजेत्ता तु वामपाणितलोदरे । 
चतुमन्त्र: परासृश्य मुखबाहुकलेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदो यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
तत्रस्थं भावयेद्देवं समयेभोंगराशिभिः ॥३४॥ 
आसनाद्यर्यथाशक्ति समभ्यर्च्य जगद्गुरुम्‌ । 
ध्यात्वा गङ्गां हरेः पादात्प तमानां स्वमूद्धनि ॥३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रेस्सिञ्चेत्करात्करात्‌ । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमञ्य च ॥ ३७॥ 
चतुनिमज्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डद्वयं शिरश्वाङ्ग' प्रत्येकं परिमद्द येत्‌ ॥३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमर्न चरेत्‌ ॥३६॥ 
भोजनादय तयोमूत्रशौ चान्तेयज्ञकर्मणि | 
द्विविराचमनं कार्य. वाससा परिवर्तते ॥४०। 
उण्यकषत्र समुद्भूतां मदमादाय वैष्णवीम्‌ । 
प्णवाद्य व (श्व) मूलेन कर्मारस्भं पुनर्जपेत्‌ ॥४१॥ 
आहृयाङ्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरोदरे। 
कर्मारस्भेण मन्त्रेण मृदमालोडयेद्रशी ॥४२॥ 
नह्मणा तत्समीकृत्य ध्यायेद्देवं सनातनम | 
प्रदेशिन्या समादाय किञ्चिच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
छलाटबाहुहदयेष्चाजबेन प्रदीपवत्‌। | 
कृत्वोद्ध्व॑पुण्ड' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
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पाठयेद्द्वादशनाम्नां तत्तत्ख्वानेपु यो द्विजः । 
भवेत्स्तानफळं तस्य मृदा .तत्र दिने दिने ॥४५॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तर्पयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यं शच पितृणां केवळ स्वकः ॥४६॥ 
चतुमं्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌। 
जळमाचम्य मूलेन दद्यादष्यं परात्मने ॥४७॥ 
मर्त्य खान्तपि वा स्तायादापद्यू दुधृत्य तन्सृदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच्च नित्यशिष्टनिषविते ॥४८॥ 
कूप तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वाळाभ समुद्धृतः । 
स्नानन्तु न घटैः काये नासा च्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आर्‌नाळं न सेवेत कदाचिद्धगवत्परः । 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञ य॑ तस्माद्यत्नेन वजयेत्‌ ॥५०॥ ¬ 
सप्तमी दशमी (चेच)त्रयो दश्यष्टमीषु च । 
` द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामळकोद्केः ॥४५१॥ 
ग्राह्ददिसेविते रूक्षे नीचाबाससमीपगे | 
श्मशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायांन्नोपरोघतः ॥५२॥ 
न सुक्त्वा नातुरो जीणो नान्यकामी न कहमतः 
न निशायां तथैकाकी न चिरं तोयमध्यतः ॥४३॥ 
अज्ञानाच्चरिते पापे दृष्ट्या च शवसूत्रके। 
बमने च व्यवाये च दुःस्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच्क्र,त्वा च न्यस्ताङ्ग पाश्वका लिकम्‌ । 
सृष्ट्वा विकारं वर्मस्थं स्तायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 
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उक्तांममंगतंवाक्यं तवङ्काराद्यञ्जने गुरौ । 

बिवाद च जपस्नाननमस्कारैः पुनःश्शुचिः ॥१६। 
शिरो विवर्ज्य न स्नायान्निमञ्जेताझुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदेयेद्पि वा शिरः ।५७।। 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कर्म भागवत बुधः । 

न दक्षिणाझुखो शुद्धः पेशाचं तडुदाहृतम्‌ ॥४८॥ 
्रक्षाल्याजानुचरणौ सृञ्जळैः कूर्परावधि । 


` हस्तौ विसृज्य वद्नं विद्वानाचमनं चरेत्‌॥ ५8 


सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्पृष्ट्वा नासापुटादिकिम्‌ । 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचसन चरेत्‌ ॥६०॥ 
सनात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्चण्डाळादयांश्च गर्हितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्र ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ।।६१।। 
पूजायां स्नानकाले च भोजने जपकर्मणि । 
अवेषणवानां जन्तूनां दर्शनाथ' विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
नित्यं तीर्थोदकस्नायी तर्पयंस्तत्र तज्जले: | 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रैः सिद्धस्स्याद्‌चिराद्‌द्विजः ।। ६३।। 
कर्मारम्भेण सन्त्रेण सबं कर्म समारभेत्‌ । 
पविन्रीकरणश्चापि पवित्रेणेब सर्वतः 1३४ 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुध्नातस्सो द्ध्वपुण्ड्कः । 
सुप्रक्षाळितपादश्च स्वाचान्तस्संयते न्द्रियः । ।६९।। 


` सन्ध्ययोर्भयोनित्य' यावदकंक्षंदर्शनम । 


ध्यायेदू ब्रह्म जपेन्मौनी तत्राभिगमनक्रिया: ॥ ६६ 
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नेकवस्जो न खिन्नश्च न क्रू द्धो मलिनोऽपि वा । 
नाक्षाढिताङखिर्नाभ्यक्तो नातुरो न वदन्बहु ॥६७॥। 
न रक्तकृष्णमलिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छश्शाजी न यायाद्भगवद्गृहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । | 
स्वाध्यायवदनः कुर्याद्‌ अष्टाङ्गेन नमस्क्रियाम्‌।६६।। 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशं . वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
अर्ससक्तकरैः केश्चिन्‌सन्द कुर्यात्मदक्षिणम्‌ ॥७०॥ 
दविचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्य: कुयांदेब प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य _निकटे कार्य सम्यग्जालुप्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥ 
चक्रवद्श्रमयेन्नाङ्ग' प्रष्ठभागं न दर्शयेत्‌ । 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चेः प्रखपेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवद्दहं प्रसार्य चरणो करो। 
बद्ध्वा मुकुलवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुळाकृतिः । 
मनोबुद्धयभिमानेश्व प्रणामोऽषटङ्गसंज्ञितः ।।४४।। 
मस्तक संपुटं चैव प्रह्मादं च त्रयं बुधैः। . 
कृतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकलो भवेत्‌ ॥७५॥ 
सर्वत्र दष्ट्वा देवेशं ` जितं त इति मन्त्रकम्‌ । 
द्वादशार्णं जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूर्वमानतः - ॥७६॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मंदीयमहमप्युत । 

' ' तथैव नममेतीष्टै नमो. भरावतेरिह ।।७७॥ 
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प्रदक्षिणानमस्कार॑ जपध्यानाचंनास्तुतिम्‌ । 
मत्कमंतद्गुणोद्घोषेबिना नात्रान्यदाचरेत्‌ ।।७८ 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टरं चावकुण्ठनम्‌ । 
न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजन स्वापमुद्धोषं ताम्बूळं केशशोधनम्‌ । 
छत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बणक्रिया: 11८०) 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 
न कण्ठगतवस्रस्स्यात्‌ दशने गुरुदेवयोः ॥८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूज्यानपि विशेषतः । 
विना भागवतश्रे्ठ' प्रणामाद्यैचेचाचयेत्‌ ॥८२॥ 
गुरोग हे देवग्रहे पु(ष्प)ण्यवाट्यां गवां कुळे | 1 
कृपणं 'चोल्वणं कम वर्जयेदपि संसदि ॥८३॥ . 
जप्त्वाभिगमन मन्तरं वर्जयित्वा यथाविधि । 
आसनार्ध्यांदिभिमोगेर्भेक््या परमपावनैः ॥८४॥ 
अभिगम्य जगन्नाथ ध्यायन्नेच सनातनम्‌ | 
जपेद्ययाबळं प्रातः सहस्नशतसङ्कथया ॥८५%॥ 
कनिष्ठादिः समारभ्य दु्रापर्वभरात्परः | 
पद्माक्षस्सफाटिकर्वाडपि जपेदुक्तादिभिस्तदा । ।८६।। 
आचाय देवभक्त च भरवन्मन्दिरः जलम | 
अझिमक च सोमं च एष्ठकृत्य जपेन्न च ।।८७। 
आपीठान्मौ छिपर्येन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । | 
जपतः पातकान्याशु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ॥८८॥ 
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आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवंकमणि । 
उदङ्मुखः प्राङमुखो वा कुर्याद्भागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥। 
अग्नींश्च जुहुयात्मातः मेष्यैरेव समिद्गणे: । 

वैशेषिकं च जुहुयान्निय' वा पापशान्तये ॥६०॥। 
आमुहूरत्तात्तु वे ब्राह्मादमृतं प्रहरात्सुघीः । 
स्नानारचन जपस्तोत्रपाठैः काळं विनोदयात्‌ ॥६१॥ 


इति श्री शाण्डिल्यधर्मशास्त्र प्रातःझत्यवर्णनं नाम' 
द्वितीयोऽध्यायः । 


` अथ तृतीयोऽध्यायः 
उपादानविघधिवर्णनम्‌' 
ऋषय ऊचुः । 
उपादानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । - 
योग्याय़ोग्यविभारेन भरवत्क्मसिद्धये ॥१॥ 


सुनिरुवाच। 
उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
__द्वितीयकालकत्तव्यं कर्म यन्सुनिपुङ्गचाः ॥२॥ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिमृच्छति । 
कमेण्यमेवोपादाय वर्जयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रियमाणानिःकर्माणि सफलानि भवन्ति हि। 
स्वकोयारामजातानि वन्यान्यन्यानिव्राद्रात्‌॥ ४ || 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सर्वेमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
फछपुष्पाम्बुकाष्ठाद्य' विक्रोणीयं न किभ्चन | 
विक्रीणान्त्राहमणो द्रव्यं क्रीणान्वामृद्विकांक्षया ॥ ६ 1) 
खिन्नवृत्ति विकमस्थस्सत्पथाश्वपते (शच्यवते) पुनः । 
वादूधु ष्यसुपजीवन्ति ये द्विजा लोभमोहिताः॥ ७ ॥ 
अभोज्यान्नानपाङक्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः । 
पुष्पपत्रफछादीनि शाकानि विविधानि च ॥ ८॥ 
स्वेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्धया वदर्धयेद्‌ गृही । 
मण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पछवनानि च ॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळसीवाटिका यत्र यत्र वा कमळाळया ॥१०॥ 
पश्चकाळपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदृ्ैरक्षतेनित्यंअश्य(१)च्यंकुसुमद्रुमान्‌ ॥११॥ 
तुळसीं चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य' वाग्यतश्शुचिः | 

स्वयं संवद्ध्य तुळसीं इाद्शाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अर्घयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दण्डप्रणाममपि वा कारयेत्पुषपवाटिकाम्‌ ।।१३।।. 
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अथवा तुलसी. पुन्नां कृतकृत्यस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चूताद्यांश्‍चम्पकादिकान्‌ ॥|१४।॥ 
तुळसीवाटिका: कुर्यात्‌ शङ्खचक्राम्चुजाकृतिः । 

बृक्षगुल्मलतादीन्रां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१५॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्म्यास्तथा हरेः । 
ईहमानश्चरेन्नित्य॑ कदाचिन्नाळसो भवेत्‌ ॥१६।॥ 
अयाचितं शिलोड्ड्रैस्तु शिष्यदत्तैः क्रमागतेः । 
कुर्यात्कर्मविश्युदूधेम्यः पुत्रम्राह्मापिवाधनम्‌ ॥१७॥ 
कुळटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 
उद्यतत्वे विग्॒ह्लीयादापद्यपि कदाचन ॥१८॥ ` ` 
महापातकिनश्चोरादम्बष्टरहितस्तथा । 
मृगयोः पिशुनाच्चेब नादद्यादुद्यत॑ त्वपि ॥१६॥। 
याचनेनाऽपि वर्तेत दैन्यं हित्वागमस्ततः । 

' दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०॥ 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि। 
भिक्षार्थ न ब्रजेततेषां .गेहं कुर्यान्नचाप्रियम्‌॥२१। 
राज्ञा न प्रतिगह्णीयात्‌. उपपातकिनस्तथा । , 
पुरोधा गणिकाध्यक्षकद्येभ्योऽपि नाहरेत्‌॥२२। | 
रिवत्रिणो दैतुकेभ्यश्च विकमंस्तेभ्य एवच । 
ख्रीजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्व॒स्तिवदिग्भ्य एवच ॥२३॥ 
शाख्नाब्रमानिनश्चेव परद्रव्यापहारिणः। . 
सांयात्रिका द्विषद्भ्यश्च. शाणकेम्यस्तथैव च .11२४॥ 
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द्धिक्षीरघृतादीनां छवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्यो5पि नाद्द्यादश्वबिक्रयिणस्तथा ॥२१॥॥ 
नाचरन्ति थथोक्त ये तेभ्योऽपि भ्रृतकार्चकात्‌ । 
बीजप्रहारिणश्चेव बढीवदेस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथार्थस्य नाढ्द्यादश्वानाँ दमकात्तथा | 
अभक्ताच्च त्रयी विद्याढुदक्यागमकात्तथा ।।२७।। 
कोसीदकास्तथाभोक्त्‌; श्राद्धस्य सततं तथा | 

न प्रामयाजकेभ्यशच नागम्यागमनात्तथा ॥२८॥ 
वणिर्भिश्च तथा शूद्राहुस्सृष्ाग्नेस्तथा शाठात्‌। ` 


अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एव च ॥२६॥ - 


बिस्वप्रस्थापकाच्चेव तथा शिहपोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेब च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः श्ववृत्तिभ्यः प्राड्विवाकात्तथैच च । 
भगवन्तं तथा विध्रान्‌ पञ्चकाळपरायणान्‌।३१।। 
भगवन्मन्दिरं चेव ` पुण्यतीर्थानि.. सर्वदा । - 
द्विबदश्चेव नादद्यान्निक्षिप्स्यापहारिणः । ।३२॥। 
प्रतिलोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानृतजीविनः । 
उद्यतं त्वपि नाद्द्यादन्यदेवावढम्बिनः ।।३३॥ 
क्रमागतेेनेर्वाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवे: । 
भगवङ्भक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु वा ॥३४॥ 
आवासोपाजितेरवाऽपि कर्मकुर्यादतन्द्रितः | 
वन्येर्वा पत्रपुष्पाद्यौस्सर्वाभावे समचयेत्‌ ।।३६।। 
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अळाभे सर्वभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अब्व्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं वापि योऽर्चयेत्‌ ॥३६॥। 

विना मूर्द्धावसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 

अळव्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ।।३७। 

तिल मांसं तथाऽन्नं च लवणं च तथाऽजिनम्‌ । 
रक्तकृष्णादिक वस्त्र दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥३८॥। 

साधनं चेव हिंसाया विषोल्वणकराणि च । 

सुवर्ण चेव गां चेव विक्रीणन्नश्वयमेव च ॥३६॥ 
शरोत्रियाध्यापको भूत्वा वृत्ति वा लभते द्विजः । 
ख्रीबाढब्ृद्धसंयुक्तः सर्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्कक्तियुक्तोभ्यो दद्यात्स्वस्तिकोभवेत्‌। 
उपादित्सुर्यथाळाभं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥॥ .._ 
अतिम्रहाद्भतेदे(द्ो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भिक्षयित्वाऽपि वत्तंत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं वाऽपि पक्कं वा सर्वश्रेष्ठा हि सा स्प्रता । 
भिक्षिस्वा(१)वत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम्‌।४३।। 
मदमात्सयंमानाद्या दोषा राच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखो दये ।।४४॥ 
तथा तथा दृढं योगी निवाणपदमच्छति । 
अपवर्गरसज्ञो हि सन्मना दुःखवजितः ॥४५॥ 
मोक्षधर्ममंना नित्यं सुखं चरति युक्तवत्‌ । 
योगिनामवंमानं च शारीरक्लेश एव च ॥४६॥ 
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अर्थहानिश्च बिज्ञान वद्ध ययम्निमाज्यवत्‌। 

यस्य सांसारिक सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ॥४७। 
अनायासेने छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अचिज्ञातमना नित्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ॥४८। 
अक्लेशेन चरेत्‌ तसो विशुद्धद्रव्यतत्परः । 

अमार्गेण घनं लोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ।४६।] 
न संसिद्धो अवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकमंण्यानि सिद्धानि यदि द्रञ्याणि कामतः ॥%०॥ 
तेषां विनिमयेनेव शुद्धिस्त्यांगेन वा भवेत्‌ । 
अलाभे सर्वभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌ ॥५१॥ 
प्रयच्छस्यमळं लोकं सक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌।. 

जातया शुद्धवंशेषु भार्यया खानुकूल्या ।।५२।। 
सद्भक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्र्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तेभक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ॥५३।। 
मन्त्रो सन्त्रेशवरशशास्त्रं मन्त्रसिदूधिस्तथैव च । 
सिद्धान्तमक्षसूत च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।।५४।। 
अवमानमसामथ्य हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थणमायासमझ्कत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥%%॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन नैधेन्योपद्र्वेण च। 

मूढैः कृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ॥४६॥ 
प्रातस््नातो$पि विधिवत्‌ स्नान माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तशचेदत्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्मार्जनं चरेत्‌ ॥५७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वाह्याभ्यन्तरशुद्धिवर्णनम्‌ २८१६ 


शुद्धि कुर्यात्सदा विद्वान्‌ मळानामङ्गजन्मनाम्‌। 
कत्तकेशनखशमश्र स्रीपक्षेषु दृषी (को ९) भवेत्‌ ॥५८॥ 
दिने दिने स्नानकाले कुर्यादभ्यज्जनं गृही । 
अथवा शस्तकालेषु शाक्तः कुर्यादिवेवं तु ॥५६॥ 
विशुइधदन्तचदनो निर्मलीक्ृतविम्रहः । 

शुदूघोदरः प्रसन्नात्मा यथालव्येस्समर्चयेत्‌ ॥६०॥ 
सतीनां योपितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌ । 
भतं णां भगबद्भक्तदेइस्तड्ञ्ञरद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंस क्तिफलकाङक्षाविवजनम्‌ । 
भक्तिद्रवीकृत॑ चित्तं विरक्तिस्सवंवस्तुषु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सर्वप्रकारेस्सक्क्रियाविधौ । 
आलस्यवर्जनं श्रद्घापरमं दम्भवजेनम्‌ ॥६३॥ 
अकार्पण्यमलोभश्च कोधमोहजयोभयम्‌ । 

देहस्य सेन्त्रियस्यापि विझुद्धिद्र व्यदेशयोः ॥६४।॥ 
अकाले वजन निद्रामेथुनाशनक्मणि । 
सर्वदा शा्नशिक्षा च शाञ्जदष्टेषु कमसु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे दढपरे ।, 
निषिदूधवर्जने यल्लस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌॥६६॥ 
सार्दवंह्वीर्देयाक्षान्तिरद्रोहस्सवेजन्तुषु । 
एवमादिगुणाः पुंसां यदास्युस्सत्वसंभवाः ॥६७॥ ` 
जातीर्यद्योगमात्मानं तदा भागवताविधौ । 
उत्सज्य भगवत्कर्म बाह्यकमंपरायणः ॥६८॥ 
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कुरुम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः। 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कछुषीकृतः ॥६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवन्नास्सदाकर्मणि वैऽणवे । 

एवं सद्गुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ।।७०।। 
कुटुस्बिन्यपि कत्तंव्यं कर्म कुर्याद्तन्द्रिता | 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ॥७१॥ 
स्नुषादुहितपुत्राद्यान्यथाद्य' शुचितां नयेत्‌। 
उध्वेपुण्ड्धराश्शुद्धा वस्जाभरणभूषिताः ॥७२॥. 
स्वाचान्तः प्रयतो देवमभिरच्छेयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वाढान्‌ प्रणामं देवपाद्योः ।।७३॥। 
पुत्र: प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ | 

गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७४॥ 
वाळक्रीडाद्चरितेः कर्म क्ुयु रतन्तद्रिताः । 
पशुपुत्रादिक॑ सब गृहोपकरणानि च । ।७%॥ 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णेन पथ्वायुधगणं हरेः ।।७६।। 
बश्नीयात्कण्ठदेशे नु बाळानां. सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि महीतले ॥७७॥ 
स्थापयेत्क्षेत्रमध्येध शिळां चक्रादिमुद्रिताम्‌ । 
मुक्तामणिसुवर्णाय: कृत्वा चक्रादिभूषणम्‌ ।|७८।। 
यथाह बिश्वयुस्सवें पुमांसं ज्जीजनोऽपि. बा । 
द्ववाळाङ्गनादीनां पूर्वाह्णः भोजनं, अवेत्‌॥७६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


भोजनस्याभिदेवस्यसमर्पणवर्णनम्‌॒ २८२१ 


यथाबलं समभ्यच्ये साग्नि देवं ततो5शनम्‌ । 
घृतस्थालीं विना सवे जलक्षीरान्नसंश्रयम्‌ ।।८०॥ 
कर्तव्यं दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ ! 
कमेण्यनघयुक्त षुः पूर्व स्मिन्दिवसेडनिशम्‌ ॥८१॥ 
परस्मिन्दिवसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचंनादिकम्‌। 
ग्रहोपकरणं सवं मुसढोळूखळादिकम्‌ ॥८२॥ 
्रक्षा(लये)जेगन्नाथं यागोपकरणानि च। | 
यागार्थं देवदेवस्य पाकाथ चांम्चुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पादहस्तादि झुद्धयथ च पृथकप्रथक्‌। 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चास्बुपावनम्‌ ॥८४।॥। 
इज्याङ्गमेवमेवाद्येस्संसक्ृतं क्षाळ्येस्पुनः। 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्वभाजनसंभ्रतम्‌।।८६। 
कृच्छाय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । 
अग्त्यगार च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६॥ 
उद्‌घृत्य भस्म सम्मार्ज्य वहि काष्ठैस्समिन्धयेत्‌ । 
करीषकबळं क्षिप्तौ कुसुमाद्यैस्समचंयेत्‌ ॥८७॥ 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्। « 
शोषयेच्छुद्वमूभागे ब्रीहिमुदूगतिलादिकान्‌ ।1८८॥ 
, पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संबृताम्बरे। 

उपलिप्ती शुचौ देशे शुद्ध शूर्पादिसाघने ॥८६॥ 
ब्रीहिमुद्गादिक सवेमपहन्युः कुलाङ्गनाः । 
अस्पृशन्त्यो निं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ॥६०॥ 
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अवन्त्युम्रमापूयु जीण्गवस्त्रेनिमृज्य च । 

निर्मळीकृतकर्त्ताभं विझुद्धीकृत्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 

विकीर्य फलकाप्रष्ठ शकराद्यान्‌ समाहरेत्‌। 

न पचेयुन्नीहियवान्‌ नावहन्युरताफितान्‌ ॥६२॥ | 
पचेयुर्वाऽपितानन्नं ए(ते)षां न हृदयंगमः । 

शस्त्रेण फलमूलानि निङ्त्यालोक्य यत्नतः ॥६३॥ 
कृमिकण्टकदोषाणि निहरेद्वाग्यतो सति । 

यत्नेन सवेशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४॥ 
विघायाहत्य बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुळानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६९॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्भिश्च क्षाळ्येत्तथा । 
हव्यं सुदूगं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुळस्यपि ॥६६॥ 
तण्डुंछांभःकरणं तद्ददू अन्नस्नावणमेव च । 
संविभागातपुरासर्वसुपयोगं नचाईति ` ॥६७॥ 
अपयुंषिततप्तेषु तापितेष्बातपाम्निभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्रोषु पचेयुः क्षालितेष च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादूध्व॑ न कतेत्र्या मृण्मये पचनक्रिया ॥६६॥ 
भिन्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथै च | 
शाकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवर्जयेत्‌ |१००॥ 
पक्षादूध्व न सम्राह्म मुद्गसार घृत॑ तिलम्‌ । 
ताम्बूछ तण्डुळं चव मासादृध्वं न संचयेत्‌ ||१०१॥ 
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अग्नावोदनपचने पाचयेदोदनादिकम्‌ ।. 

वस्त्रं केशं हृषीकं बा सृष्दवा प्रक्षाळयेस्करौ ॥१०२॥ 
नासोदक नेत्रवारि स्वेदाम्बूनि तथैव "च । 

न स्पृशेत्‌ न च बस्त्रेण माजयेच्छोधयेदू बहिः ॥१०३॥ 
नोपशाम्योपशाम्याम्िं न मन्दं नापि सत्त्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेद्‌पि ॥१०४॥ 
ताळमश्वत्थकाष्ठ च पलारां बिल्वमेव च | 
सरीचकं सदनकं तेळसुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ . 
वाधकं च करञ्जः्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥१०६॥ 
एरण्डमरुषे चेव कोविदारंविभीतकम्‌। 

हरीतकं च शाल्मलिं च श्लेष्मातकमथापि च ॥१०७॥ 
बर्जयेदिन्धनार्थ तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌। 
विषद्रमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथव च ॥ १०८।। 
दुर्गन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवञयेत्‌। | 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ॥१०६॥ 
कद्ळीजातयस्सर्बा (१) चूतं च पनसद्दयम्‌ । 
उर्वारूकं च ब्रहती कारवह्लीत्रयं तथा ॥११०॥ 
ककेन्ुक्षुद्रव्ृहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नाळिकेरं च सिंहीं च कारकोट वत्सरं तथा ॥१११॥ 
अलक क्षुद्रकन्दं च महाकन्दं तथैव च । . 
कन्दं पिन्थूयुतां चेव सूरणं तूलमेव च ॥११२॥ 
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मरीचं शीरक॑ चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ | 
महामाषं. सर्षपं च कुःणमाषं तथेव च ॥११३॥ 
माषसुदूगं महामुद्गं सुरसीं शाकिनी तथा । 

शङ्कं शिङ्गुकं चेव जीवन्त्यागस्त्यः पथ्यवाक ।॥११४॥ 
श्व गिवेरं कुलत्थं च व्याघ्र, सिंहं तथैव च । 
शक्तान्यन्यानि दुष्टानि सुग्रृत॑ .कारयेदूवुवः ॥११%। 
कोशातकमलाबुं च. दूरतः परिवर्जयेत्‌ । 
जीरकाद्यविभिश्राणि नालिकेरयुतानि च. ॥११६॥ 
समरीचानि, कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह । 
पयोमिश्राणि शाकानि दिङ्ग मित्राणि साधयेत्‌ ।।११७॥ 
आसुरं स्याद्विद्ग्थं यद्पक्वं रौद्रमेव च। 

देवं श्टणु तमेवातः कमं श्रगु च तद्विः ॥११८ 
केशकीटादिभिदु ष्ट विद्ग्धमश्चतं तु वा । 
शाकोदनादिक सव सर्वथा परिवर्जयेत्‌ ॥११६॥ 
सुद्गाननं च गुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः | 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्ष्यमेब च . ॥१२०॥ 
पणि श्रपयेद्न्नं पायसं द्वादशीप च। 

सवधां. पयसां शुद्ध. गव्यं चेति. निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धस्तु-दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पळाण्डुलुनामेध्यं खाद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२ 
अनुज्ञारहितायाश्च निक्षिप्तायाश्च गोः. पयः । 
तथेब्राधिक्रतायाश्र . ढाभं प्राप्त पयस्तथा. ॥ १२३॥ 
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देशकाळातिवृत््या च यस्या ऊधसि संस्थितम्‌ | 

क्षीरं तस्यास्त्वकर्मण्यं विना वत्सं च दुह्यते ॥१२४॥ 
विद्धोजामप्यकमण्यं प्रसढंते (१) निवृत्तितः । 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थ या च कल्पिता ॥१२४५॥ 

तं कर्मण्यमासां च वस्सो यस्यावमन्यते । 
रुद्रादिव्यपदे शिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ।।१२६।। 
पयस्तासामकमण्यं ळीळं यत्सविपैरेपि । 

कर्मण्यं पय आहृत्यः पायसं कारयेद्धविः ॥१२७॥ 
अपूपं च शुला(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः । 
वेशेषिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विशेषबत्‌।।१२८॥ 

` पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ | 
सङ्क्रान्तिजन्मनक्षत्र श्रवणं द्वादशीत्रतम्‌॥१२६॥ र 
पवेद्वयं संसुददिष्ट सविशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्रसूर्योपरागे च प्रादुर्भावदिनेषु च ॥१३०॥ 
मासक्षष॒ महाहष विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१३१॥ 
आगतेषु च. भक्तेषु कुर्याह्न शेषिकीं क्रियास्‌। 
द्रव्यहीना यदि भवेत्‌ कर्म वेशेषिकं वृथा ॥१३२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति कुयाद्वक्त षु विस्तृतम्‌ । 
केवलेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्वतेन च ॥१३३॥ 
नैत्यं कर्म विधेयं वे भक्तानां शुद्धचेतसाम्‌ । 
सुपक्षेषु च संबेषु परिसृज्याम्बुनाखिलम्‌॥१३४॥ 
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२८ 


२६ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अघ्वेपुण्डु रङङक्कत्य नयेद्यागाल्यं हविः । 
पाकस्थान गृहं सव विम्नज्याभ्युक्ष्य वारिणा ॥॥१३५॥ 
आच्छाद्य वंक्षमन्यच्च समाचासेत्कुटुस्थिनी । 
प्रविश्य भगवद्गेहं दीपं प्रज्वाल्य “गेहिनी ॥१३६।॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वात्यानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तबंहिद्य संशुद्धिः ग्रहकमंसु सोद्यमा। 
मङ्गढाचारशीलाञ्च भ्रृत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हयवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथाळच्येन संप्रीता कुशळा पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुषु निस्स्नेहा काळे मेथ्यान्नभोजने । 
भगवड्भक्तियुक्ता च तथा भागवतप्रिया ॥१४०॥ 
सितरभाषिणी हासरोदनोद्वोषवजिता । 
गृहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवजिता ॥१४१॥ 
निद्राळस्यविवादासद्वाषणासत्यवजिता । 

निस्स्पृह्मा परकार्यघु स्थिखुद्धिद ढब्रता ॥१४२॥ 
अल्ववाडुद्(ल्व)णा स्निग्धा सलज्जा मधघुरस्वना । 
कुशला लोकयांत्रासु दुष्टादुष्क्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रवणभीषिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छुन्नविग्रहा ॥१४४॥ 
नचवक्त्र (0) च ळाभा च वेश्यालावण्यनिस्प्नहा | 
गुप्रवेषरहस्यार्थं कमंभोञ्यान्नंभोजना ।१४६। 
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भोजनपरिवेषणेश्रे्ठनारीलक्षणम्‌ २८२७ 


एवमादिगुणोपेत () नारीणामुत्तमा सती । 

भट कम स्वचुरूपास्या: (१) ऋतक्ृत्यस्सचेतनः ।॥१४६॥ 
' शढाघयन्ती स्वसामर्थ्यं भरत निन्दापरायणा । 
असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां बजेयेद्बुधः ॥१४७। 
तुर्थेनं च लोभारश्जी ङिंश्यमानेऽपि भतेरि । 
गोपयन्त्यरथशीलां तां कुर्यात्कर्म बहिष्कृताम्‌ ॥१४८।॥। 
निजोदरं पूरयन्ती भ्रृत्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनस्वस्राति स्री वा तथा पाकं विवर्जयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवद्मानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतैः । 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कम. कारयेत्‌ ॥१५०॥ 
धर्महानियंथा न स्याद्यथा सञ्जनगर्हणा । 
सर्वे तथा समीक्षं (क्यं) द्रागाचरेद्‌'बुद्विमात्नरः॥१५१॥ >^ 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सर्वकमंसु नात्मवान्‌ । | 
सदेकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किळ तयावसन्‌ ।॥॥१५२॥ 
सत्रीकृतेषु न विश्वास: कर्तव्य: सत्क्रियापरे: । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥१४३॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌ । 
मुखभङ्गस्स्म्ृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ।।१५४।। 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌ । 
'खियं भत्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ॥ १५४) 
भोजनाच्छाद्नैः पुष्पभूषणाद्ये निजञ्नियम्‌ । 
आळापेस्सरसैचित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च।।१५६॥ 
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८ शाण्डिल्यस्मृतिः 


विळोभयन्सदाटट्ृष्टार्थवचनेःख्िया । 
अगवत्कर्मसिद्धयर्थ नयेदास्मानुकूलताम्‌ ।॥१५७॥ 
पुत्रान्‌ भृत्यान्‌ कळत्रं च भक्तमाश्रितमेव च । 

नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्भक्तिभावितान्‌ ॥१४८॥ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमंसु । 

या स्त्री तां वर्जयेड्र्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ १५६।। 
पुत्राथ नोद्दहेदन्याँ कर्मं पुत्रा हि योगिनः। 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ॥१६०॥ 
न ख्रीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येषु (दाप)येत्‌ । 

युक्तां न कथयेत्ल्लीणां असक्तस्सक्तबठसेत्‌॥१६१॥ 
निभेयास्सुहृदोळोको यथास्युस्सर्वजन्तवः । 
सिघाभीत (`?) स्वकुलंतत्तथाचरेत्‌ ।॥।१६२) 
यथाशाख्नसुपादानमाचमेद्गोगनिस्प्ृहः । 
भरावद्वर्मलाभेन तृप्तो वस सुखी भवेत्‌ ॥॥१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमंशास्त्रे उपादानाचरणं नाम 
तृतीयोऽऽ्यायः ।।३।। 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
० इञ्याचारवर्णनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यशुक्तः समासतः। 
इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 
भोगानुपाज्ययागाधर्म विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ | 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोर्ध्वपुड॒क: || २॥ 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमार भेत्‌ । 

व्यक्त वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह्ृ दयाम्चुजे || ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ । 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४ ।। 
आदेहपातात्तद्वित्त्वा नान्यद्बिम्बं समाश्रयेत्‌ | 
उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम्‌॥ ५॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्धक्तिविवृद्धये । 

वेद्यन्त रिक्षवन्मौढ्याद्वृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाहंस्तत्राचंनाविधो ।° | 
कर्मिणस्सवथा नियमस्वाधीनप्रबृत्तयः ।॥ ७॥ 
इति उग्रहयोगेन वेदिर्वेद्प्रचो दिता । 

ळब्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा॥ ८॥ 
उद्यतं याचितं वास्यात्‌ निम्नं गोणमतोऽत्यथा । 
भक्तानां सर्वेविषयव्यावृत्तडढचेतसाम' ॥ ६ ॥ 
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२८३० शाण्डिल्यस्मृतिः 


सर्वेषामा दिंपूतिस्तु मङ्गछं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्वी वरजयेद्‌ विम्बं दावे शैवं च मृण्मयं ॥१०॥ 
गृहेषु भित्तिसंस्थै च योगनिद्रारसोत्सुकम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठ्य नित्यं स्वाधीनकर्मण: ॥११॥ 
अच्छिद्रका रिणश्शान्तं व्यक्त ऋद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः .कमंणो यत्र वेदिः कतु न शाक्यते ॥१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट' व्योम्नि पूजनम्‌ । 
वित्रेकसिद्धा ये सन्तः पक्त्रयोगा गुणातिगा: ॥१३॥ | 
केवलज्ञानसन्त्पास्ते यजेयुः परं हृदि । 

अन्येऽपि सर्वभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुहृ दयाम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितेः । 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्षानयोगिनः ॥ १५॥ 
वर्जयित्वा कृतानन्ये यज्ञयु्रव्यसंपदा । 

संभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (...१) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याकृतिदेवेषु न कार्य पूजनं बुधैः | 

(किचिद्‌) घनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तय: ॥ १७॥ 
सनुष्याञ्लतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्राढुर्भावादिमिर्देवेः मत्स्य: कूर्मादिभिर्बिना ॥१८॥ 
अग्ुद्वेष्वचेयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ | 
तिर्यक्त्वं मानुषत्वं वा मत्स्याद्य' स्वेच्छया हरि: ॥१६॥ 
यथास्थितस्सएवासो दीपाद्दीप इत्रोदितः | 
व्यक्तायतनयो नित्यमचेयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
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भगवद्धक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो भवेद्धकत्त्या भृत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचंयन्मन्त्री पूजाकाले जनादनम॥२१॥ 
तत्रस्थ भावयेहु च सवश्वयंसमन्तितम्‌ । 

परीक्ष्य भोगानौदाय तीत्त्वा$प्यमृतरूपताम्‌ ॥२२॥ 
प्रह्नाज्ञो भोतवद्वोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः | 
तत्राभिगमने पूर्व दिव्यमन्त्रार्थदर्शनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षाद्‌भिमुखं देवं भावयित्वाञ्वयेद्दशी । 
भगवद्वदनाम्भो जस्यन्दमानास तो द्धि: ॥२४॥ 
पिबन्निवमहाह्वादमध्यस्थः पूजयेत्प्रभुम्‌ । 
अक्तसन्दशनप्रीस्या नानाभूतरिवाबतः ॥२५॥ 
नेत्रपातेभंगवता स्त्रात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 


नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चमन्त्रानुदीरयेत्‌ ।।२६॥ ` 


अत्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजेत च । 

न शब्दयन्स्वात्मसङ्घमम्जुनानाद्र यन्महीम्‌ ।।२७॥ 
नन्तु कु (१) ञ्जजल्पंश्च शुद्धमोनो भवेद्दशी । 
सम्पूज्याङ्गरुपाङ्ग श्व वद्धोष्ठ नासिकाक्षरैः ॥२८॥ 
अव्यक्तोरप्यश्ुद्ध॑ तन्मोनवद्दजनं शुभम्‌ | ० 


यथा युबानं राजानं यदाच मद्हस्तिनम्‌ ॥२६॥ 


यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथार्चयेत्‌ । 
सम्यकसाधितमेवापि यस्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
वजेयेदू दृष्टदुष्ट! च हस्तात्स्खलितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाद्यौयथाविधि ॥३९॥ 
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२८३२ शाण्डिल्यस्मृतिः 


अभिगम्येव देवेशं मानसाद्यौस्समचयेत । 
अष्टधा विहितेमन्त्रेश्वातुराश्वच पदस्थितेः. ॥३२॥ 
भगवत्प्रापकेश्युद्धे रिज्य़ामन्शैस्समचंयेत्‌ । 

` - -स्नानभोगैर्समभ्यच्य दिञ्याळङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥३३॥। 
अलङ्कारासनं दर्वा दिव्येस्छकचन्दनादिभिः । 
सोगेस्सुसंस्क्रतेदेबमचितं भावयेत्परम्‌ ॥३४॥ 
सतीवप्रियभरत्तार जननीव स्तनन्ध यम्‌ । 
आचार्य शिष्यवन्मित्रै मित्रवह्लाल्येद्धरिम ॥३%।॥ 
स्वामित्त्वेन सुहत््वेन गुरुत्वेन च सवदा । 
पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधवः ।।३६।। 
सुस्नातं स्वनुलिप्त च स्रग्विणं च खलङक्रतम्‌ । 
संस्तुतं विविधेस्स्तोत्रे भाज्यासनगतं प्रभुम्‌ .।३७॥। 
अवश्यं मधुपकण मध्वाञ्यद्धियोगिना । 
अचयेदुदकेना5पि त्वातिथ्येन फळादिमिः ।॥३८॥ 
मध्वाज्यं द्धि संयोज्य यज्ते यो जनादेनम्‌। 
अयं संस्रज्यते तेन श्रीमता मधुपर्कवत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पर्को मधुपर्कः प्रकीर्तितः । 
सम्पर्कसरसस्तेन मधुपर्केण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपर्केण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत्‌ ॥४१॥ . 
शाककन्द्फलोपेते गुंडदध्याज्यसंयुते: | . 
अन्नेः प्रभूतेदवेशं विविधेः प्रथगचयेत ॥४२॥ 
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मधुपकंस्तथान्नाद्य यद्भुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ॥४३॥ 
प्राप्तान्‌ भावगतांस्तत्र गुरुपूव यथाविधिः | 
अचंयेत्परया भक्तया द्रव्यैरधर्यादिभिश्शुभः ॥४४॥ 
वासोभिभू पणेभक्ष्ये धेनधान्यादिभिस्तथा । 


श्रद्धया व(मूति)तिमभ्यच्य दद्यातो देवसन्निधौ ॥४५॥ 


इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकर्मणि । 


आगतं पश्चकालज्ञ' संपूज्येबाचरेत्परम्‌ ॥४६।। 


सुवर्ण गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्वागवताम्रे भ्यो भोगमोक्षार्थये सुधीः ॥४७॥ 


` उदकुम्भैः पेवित्रान्तेः फलमूलादिभिस्तिलेः । 


गन्धाद्ये रुपयोगाहेस्तोषयेत्सात्त्वतोत्तमान्‌ ।।४८॥ 
प्रियंबदात्मनो नित्यं यत््यातं सद्गुणोज्ञ्वळम्‌ । 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कमं योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवस्जो द्नादिकिम्‌' । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ॥५०॥ . 


. विशिष्टः वस्तु संपाद्य हृदय पुष्पोदनादिकम्‌ । 


अनिष्ट्वा तद्दत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ।।५१।। 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवद्न्राह्मणाप्रिभिः | . 
भृत्यवगेस्तथा सुक्त भोज्यं विषमतोऽन्यथा ॥॥६२॥ 
रल्लौघमपि वा स्तोयं प्रभूतं स्वलपमेव वा । 
भगवस्प्रीतये नित्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ॥५३॥ 
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ये तोषयन्ति निरतं पश्चकालपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फळं यान्ति निष्कामाः परमं पदम |।५४।। 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपलक्ष्य च । 

अञ्जसा तत्प्रियं काय यथाहं' श्रमनुज्ञये ॥५५॥ 
आसनैरऽ्यपाद्याद्ये व्येजनेरुचितो क्तिभिः । 
पादसंत्राहनाभ्यङ्ग रतिथिः पूजयेर्प्रियम्‌॥५६।। 
प्रहृष्वदनं दत्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌। 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ।।५७।। 
पूज्या नित्यं भ।वतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चकाछज्ञा न कदाचिदथेतरे ।।५८। . 
अन्नमम्वूनिंवस्नाणि पात्राणि खकफला दिकम्‌ । 
इष्ठसिष्टावशिष्टं वा दद्यान्ना पश्चकालिने ।।५६।। 
सर्वपापप्रशमनं सवेदुःखनिवारणम्‌ । ` 
सगवदूभुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ॥६०॥ 
अयोम्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
सगवद्भुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥६१।। 
भगवदूभुक्तमन्नाद्यमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 

इह्‌ निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌ ॥६२॥ 
पवित्रं भगवदूमुक्त' सेवयाभ्युपयुञ्जते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवर्जितम्‌ ॥६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि | 
त्यक्तभक्ताचना व्यर्था अरसा ऊषराम्बुबत्‌ ॥६४॥ 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचार्यमर्चयेत्‌ । 
तत्तन्मन्तरेस्तथाद्रव्येस्तृणं कृत्वा महीतले ॥६४॥ 
आचार्यस्य पितुश्चंव स्वामिनो द्र्व्यमहंति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्भोकत्तुमहंति ॥६६॥। 
्रा्मणं क्षत्रियं वेश्यं शूद्र ख्ियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगबद्योरभावितान्‌ ।।६७॥ 
दिव्यशास्त्रानभिज्ञो$पि भक्तिमान्पुरुघोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरहितश्शास्त्र पूज्यस्स सात्त्वतेः ॥६८। 
अकृत्रिमा भगवति प्री तियेस्मिन्‌ प्रदृश्यते | - 
अक्तेषु वाच्य एवायं वाह्मलिङ्गधरोऽपि वा ॥६६।। 
वेष्णबो5हं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित्‌। 
नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपंयेदन्यथाऽपि च ॥७०॥ 
अविज्ञाता अनहाः सामात्या ये गृहमेधिनः । 
देवा निवेदितेदर'व्येस्तर्पयेत्तदसन्निधो ॥७१॥ 
सुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुरोषमथापि वा । 
हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिद्दीने न योजयेत्‌ ॥७२।॥ 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेद्नाम्‌। , 
लौकिकाग्निषु पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌ ॥७३॥ 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकद भिना । 
योग्यगेहाहतेनापि साधयेज्जुहुयादिह ॥७४॥ 
प्रापणं सगद्सुक्त लब्धा भागवतेन तत्‌। 
पुनरिष्टेब भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ।।७४।। 
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अनपितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 
यद्भुक्ता कुछते कम तदूद्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ॥७६॥। 
कर्मणा मनसा वाडपि यथाकाळं यथावलम्‌। 
स्वाराध्याथ निवेद्ये व सबं भुञ्जीत ः बुद्विमान्‌ ।७७॥। 
शुद्ध न्यायेन संप्राप्त साधितं साधुयत्नतः । 


... अभोज्यमेव जानोयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ।॥७८॥ 


मृत्त्येन्तरेण संभुक्त अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्ति सञ्चिन्त्य मनसा तत्समर्पयेत्‌ ॥७६॥ 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति' वद्ऽछुद्वस्तथा स्वेन समन्वितः ॥८०॥ 
मुमूर्षवस्तथा बाळा भगवत्पादयोः परे: । 
समप्यन्ते तथाशक्तो भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 

यथा आंगवतश्रेष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ।।८२॥। 

यथा कु(को)टम्बिकश्श्रीमान्‌ कुमारेरनुमो दिति ।. '- - 
सोदिति भगवान्‌ तेस्तेस्तथा नियतमानसैः ।।८३॥। 
अनाहृतसुतं रोही पुरुष नाभिनन्दति । . 


. तथाईनचितसद्धक्त भगवन्नाभिनन्दति॥८४।। . .; 


यस्य यस्याधिक दृष्ट्वा सक्तिज्ञानक्रियामपि । 

तं तं सभंचयत्पूव ` यथाह क्रमयोगतः ।।८६।। र 
निधनांश्चरतो लोके वृत्त्यथ मिव स(सा)कत्त्वतान्‌ । 

नावमंन्येत तेळोक सपात्री कुरुते हृरिः ॥८६॥ 
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ये पाचय़न्ति धरणीं चरन्तो पाश्चक्रालिकः .। . 
दशनाद्भापणात्तेषां कृतार्थाः सर्वजन्तवः .॥८७॥ 
अभ्यर्च्य श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पाषण्डवर्ज्यमन्नाद्य प्रिकाय समारभेत्‌ ॥८८। 
लवण चोदकं हित्वा कमण्य्रं यद्यदा हृतम्‌ । 

तत्सवं जुहुयादग्नो तिळपुष्पौदनादिकम्‌ |८६॥ 
यद्न्नं साधितं साधु प्रापणाथं प्रयन्नतः। 
भगवद्भुक्तशेषेण तेनेव भगव त्क्रिया ॥६०॥ 

यथा व्योस्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्ददभिषु पूजनम्‌॥६१। . 
पापक्षयक्रिया पूत्तिस्सर्वोपद्रवनिम्रहः। , ~ 
शुद्विश्चित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ॥६२॥ 
निषिद्वद्रव्ययोरोन पश्चकाले निपेबणाम्‌ । 
श्रद्धया जुद्दतां नित्यं नाराध्यमिह किंचन ॥६३॥ 
आवाह्माम्ौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्ये शाक्तितः । | 
जुहुयात्काष्ठपुष्पान्न॑ घृतक्षीरतिळादिकम्‌ ।।६४॥ 
श्रद्धया परया हुत्त्वा यथाविधि विधानवित्‌ । » 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्वगवदम्रत: ॥६४॥ . 
अयश्च द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीबास्तथैव च। ¦ ` 
रेता सृतासस्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वै गृहे ॥६६॥ 
पिठपुत्रकलत्राद्या. दासी दाससमाश्रिताः | ` 


' रक्षणीया गृहे ये स्यु श्त्या जीवा इसे स्मृताः 18७॥ 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यात्पितून्‌ समुद्दिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ।।६८। 
चत्वारो बहवो हौ वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पिन्रथ भोज्यसंपदा ॥६६॥ 
स्वल्पैरप्यन्नपानाद्यौ; पादोदकविमिश्रितेः । 

भुक्तो भ॑गवता सन्तं तोषयेत्पितृतृप्तये ।।१००॥ 

भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रर्थ' शक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाइ्पान्नं पानीयं लवणं सति ॥१०१॥ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कलत्रै मित्रमेव च | 

त्रिभति वा.यथागेही प्रेतभूतांस्तथैव सः ॥१०२ 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द रिद्रानध्वकशितान्‌ । 
तेछान्नवख्नपानाद्यः पुरस्तान्‌ चासयेद्‌ गृही ॥१०३॥ 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः । 

न दद्यात्सवंथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०४॥। 
गृहे भागवत प्राप्तमज्ञानाद्यो5वमन्यते । 

नष्टश्रीको अवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यस*्वय: ॥१०१॥ 
भोजयेद्वोजनीयांस्तान्‌ गुरुपूर्व' कुटुम्बिकः । 
पिठ्माट्क्रमेणैव दासान्तं प्रीतमानसः ।।१०६।। 
कांस्यं कुस्भौद्छ पाद्य पाळाशवटपह्ृबम्‌ । 
अश्वत्थपहलत्रं चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ॥१०७ 
नातिदोषावहं कांस्य भोजनेऽश्वत्थ एव च । 
कुटुस्बिनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन .।।१०८।। 
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पाहंदाव च शेळं च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं वर्जेयेद्योगी भूपृष्ठ वस्नमेव च ॥१०६॥ , 
हेम रौप्यं च ताम्र' च कदलीनालिकेरकम्‌ । 
कारथेद्गोजने थात्रमन्यत्कर्मण्यवृक्षकम्‌ ॥११०॥ 
कर्मण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्र पु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रेपु शुद्ध षु सयः प्रक्षालितेषु च । 

भूमि संस्पृष्टपाश्वेषु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌॥११२॥ . 
पाळाशवटताळानामश्बत्थस्य च काष्ठम्‌ | 
चक्रादिळाव्छित भिन्नं वजेयेदुञ्चभासनम्‌ ॥११३॥ 
ेत्रचमेकृतं चैव तालपत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वर्जयेदूसुक्तौ यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
स्रष्टा सुं पदाग्रेण पात्रं सव्येन पाणिना। 
अइ्नीयान्मन्द्मावृत्य पादौ बख्नान्तरेण च ॥११४॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादँ पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि | 

अङ्ग वा न स्प्रशेत्पदूभ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपलिप्य शुचौ देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ः। 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयेः ॥११७॥ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाक स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥१९८॥ 
'नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निददते पुनः । 

न दृष्ट्वा केशकीटाद्य' नचावेष्णवदशने ॥११६॥ 
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पानीयं न पिवेद्योगी शङ्खचक्रादिमुद्रितेः । 

शक्लेन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुन्‌ सुभोजनं कम्मं सर्वेषु गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्तानलुज्ञाप्य सहाश्नीयात्यहृश्घी: ॥१२१॥ 
बालवृद्वातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा गृही भोजनमारभेत्‌ ।।१२२।। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र" मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपंभोजनदोमांस्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोयोज्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विज्जुद्धकोष्ठवृद्धाम्निः पादाम्बु कुसुमा दिश्वत्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवित्रितम्‌ ॥१२१॥ 
कर्म्मारंभपवित्र॑ च प्रणवं च षडक्षरम्‌ । 

जप्त्वा ष्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाङुलः ॥१२६॥ 
संविभागावशिष्टेनं कारिदत्तावशेषितै:. 

हुतशेषेण संयुक्त यद्न्नमसृतं तु तत्‌ ॥१२७॥ 
नावश्यं भोजने मौन कुटुम्बाश्रमवासिनाम्‌ ) 
बाचोपचारः करत्तेव्यो भोजने सुञ्जता सह ॥१ 
भगवत्पादतोयेन मोक्षयित्वाउम्रतोदनः । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूछं : चतुर्गुणः ॥१२६॥ 
अध्यण परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेण सन्त्रवित्‌। 
इदमन्नं; जपेन्मन्त्रा स्पूष्टवा मोज्यामनाकुढ; ॥१३०॥ 
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धातारं ह्ृद्यान्तस्थं ध्यात्वा पादाम्बुज पूर्वकं । 
तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेवं परंत्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो “मन्त्री भोज्यं सर्वमकुत्सयन्‌ ।।१३२।। 
बिशिष्टभोञ्यमायातमनिवेदितमन्तरा । _ 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
क्षुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 

अश्नी यान्मिश्रितं कृत्वा साक्षातपूवनिवेदितेः ॥१३४॥ 
निष्कल्मषो भवेन्मत्यं एवं शुद्वान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याछु सत्त्व च परिवद्ध ते ॥१३५॥ 
अन्नशुद्ध्ये ब सत्त्वस्य विवृद्धिस्सवदेहिनाम्‌ । 
सत्वबृद्ध्येव सत्कर्म निरते वजयेत्यसन्‌॥१३६। 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कर्मणि श्रद्धा शुद्वान्नेन भवन्ति हि ॥१३७॥ 
काम:क्रोधस्तथालोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्राळस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेवणात्‌ ॥१३८॥ 
आशुद्धान्नाशानात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रुवृद्धिमहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ॥१३६॥ 
परदारपरद्रव्यसव्य( : )संसक्ति दु भोजनात । 
कायंबुद्ध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिमिः ॥१४०॥ 
शनेश्शने: क्रिया साध्वी विगल्य्य यथादि वा । 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्तुं मृगयते नर; ॥१४१॥ 
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गलेचञ्सत्कर्मणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 

विषयेष्व भिषक्तानामायुः प्रक्षीयतेडल्तरा ॥१४२।॥। 

पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम्‌ ।' 

स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोष्ण मन्नं भोज्यं मनीषिभिः ।।१४३॥ 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकर्मणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४॥ 

न भत्संयन्‌ बाळपुत्रान्‌ नावद्न्‌ न च भार्यया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नोयात्सहबान्धवेः ।। १४५।। 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नसम्बु च । 

भृत्यवर्ग समाश्नीयात्‌ तेभ्यो द्त्वा कदाचन ॥१४६॥। 
पिबेदूभोअनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिबन्‌ बाशनं चरेत्‌ ।।१४७।। 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ । 

शाकाद्य नोत्सजेल्थाल्यः पाणिना वापि झुञ्जताम्‌ ॥१४८॥ 
आद्यादाद्यन्तयोरार्द्रा मध्ये स्विन्नमिवोद्नम्‌ । 
अन्नोपदुंशपानीये स्त्रिभागमुद्रं भवेत्‌ ॥१४६॥ 

ये भुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सवं तन्मनसा बुद्ध्या तद्॑म॒शनं चरेत्‌ ॥१४०॥ 
भगवद्धुक्तशेषं यद्‌ भुक्त भागवता तथा । 

तदेव भोज्यमुद्दिष्ट भगवद्योगसेविभिः।।१५१।। 
वासोभूषणपुष्पाणि गर्न्ध तेल तदोषघम्‌ । 

सव भगवते नित्यसुपंयुब्ज्या न्निवे दितम्‌ ।।१५२॥। 
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स्नानाचमनपानार्थमर्हणाद्य' यदम्चुवत्‌.। 

उपयुक्त भगवता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ।। १५३॥ 
भोजनाद्य' तथाइिव्यं पादाम्वेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीत्वे(पिवे)दवश्यं सद्भक्तो मिश्रितं वाहेणादिभिः ॥१५४॥ 
भोजनं भगवत्क्रमं यद्यपि स्यान्मनीषिभिः | 

न कार्य भगवद्गेहे विशेषाद वसन्निधो ॥१४५॥ 
तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकिम्‌ । 
उपथुञ्जन्‌ भगवतः पातिन्या यप्प्रकलप्यते ॥१५६॥ ` 
तन्मयस्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥१५७। 
भुक्तोत्सष्र' भगवता स्वात्थं तस्मै निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेत्सवं नासां कायं समाचरेत्‌ । १५८ 
फळत्रयमपूपं च शुडान्नं पायसं तथा । 

सव॑'भगबते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये ॥१५६।। 
चन्दन गन्धपुष्पं च खण्डं कर्पूरमेव च । 

नोपयुज्जीत राजाईमन्यञ्च न सम्मितम्‌ ।।१६०। 
श्‍वसूकरदतं यत्स्यादुच्छिष्ट यञ्च मानुषम्‌॥ 

नावद्यपि तदश्नीयात्‌ दद्याद्वातापि कमिणे ॥१६१॥ 
माषादिचूर्णे द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयोः योः । 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्ठेविशोधयेत्‌।१६२।। 
विशुद्धवदनों मन्त्री स्वाचान्तो हिरनाकुळ: । 
प्रविश्य भगवद्रेहं नत्वा पुष्पाञ्जलिं चरेत्‌॥१६२॥ 
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आदाय तुळसी त्यक्तो भगवत्पादमण्डिताम्‌ । 
अक्षयेच्छोधयेद्द हं भगवत्पादचारिणा ।।१६४॥ 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट तुलसी दळम्‌ । 

आरोग्यं भक्तिव्ृद्धि च पापहानि करोत्यपि ॥१६५॥ 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कइप्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ॥१६६॥ 
स्तोत्रपाठेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिवृद्धये |१६७॥ 
पश्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 

छुद्वाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ॥१६८॥ 
सुर्निग्धकण्ठास्तालक्ञास्सवराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्द्याभगवानिह्‌ं ॥१६६।। 
भक्त्या पुळकितस्वाङ्ग आनन्दश्रपरिप्छुतः। ` 
गद्गद्स्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ॥१७०॥ 
अतिवेला यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तनादिभिः । 

तदा नोपरमेत्तस्मादत्र याक्रियते मुदा ।।१७१।। 
ततस्स जडतां प्रापतसत्यक्तळञ्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शानेरुपरमन्यथा ।।१७२॥। 
गानविद्याससथस्सन्‌ गांनेन पुरुषोत्तमम्‌ 

तोषयेत्तु यथाकाळं मनस्यसन्निधौ इरेः ।। १७३॥। 
अळङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्यः तयोस्तथा | ५ 
मध्यरात्रे “व `योगान्ते गाने्ाराधेदध रिम १७४॥ 
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उपरम्येच्छनेविंद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेद्च्युतं भक्त्या अक्ष्यापूपफलादिभिः ॥१७%। 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः। 
कर्पटैव्यञ्जनैव$पि यथाकाळं समचयेत्‌ ॥१७६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ | 
सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छासतराण विलोकयेत्‌ || १७७) 
सत्कर्मसततं कुर्याद5सत्सव च वर्जयेत्‌। 
एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशाकम्‌ ।।१७८। 
अन्यानि स्वंशाञ्जाणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनेस्सद्विश्शास्त्रार्थस्यापि शिक्षया ।।१७६।। 
शास्तराथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छा्रमाद्रात्‌। 
व्याख्यायालेख़ने नापि मरन्थनिर्माणकर्मणा॥। १८० 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायार्थन मुच्यते । 

: न स्मर्तव्यो विनीतेन वेदमन्त्रोऽप्यवेषणवम्‌ ॥१८१॥ 

` काव्याळांपोऽपिः जप्योऽसौ यत्र संकी्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानार्थमेव वा-॥१८२॥ ` 
स्वाध्यायकाले गमंनं प्रारंम्भोऽथ यथासुखम्‌ । ` 
अवश्यमिष्टवा हुत्वा च. द॒त्त्वा चेव यथावढेम्‌ ॥१८३॥ . 
गन्तव्य मिष्टसिद्वयथं भगवद्योगसेविभिः | :: ' ' | 
शुभेऽतुंकूले नक्षत्रे सुहत्तेऽपि 'च मङ्गले १८४; 
दीर्घाध्वामं ब्रजेडविडान्‌ ससहायोऽप्रमत्तधोः ।” by 
व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌।।१८५॥ 
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सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेदू' बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायामश्वस्थतालयोः ।।१८७।। 
न छङ्घयन्त्रजेद्विप्रो गवां नित्यमनापदि । 

छायायां बिश्रमेन्ताऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८॥ 
शाख्नाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुदुलंभा । 

शास्त्रे भ क्तिमतामेच ह्यलं शाश्वतं पदम्‌ ।।१८६।। 
श्रवणं श्रावणं चिन्ता तदर्थे तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामचुष्ठानं शास्त्रे भक्ततत्य लक्षणम्‌ ॥१६०।॥ 
शाख्नाभ्यासपराणां च कमचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 

हृदये भक्तिद्दीनानां न शास्त्रा तु प्रकाशते ॥१६१॥ 
अभक्तानामनहांणां सच्छास्त्रं श्रूयतेऽपि वा । 

अन्यथा प्रतिभात्यव विषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णो जगन्नाथः शा्जरूपेण वै प्रभु: ॥१६३।। 
तस्माच्छास्र इढा कार्या भक्तिमोक्षपरायणैः | 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ॥१६४॥ 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवार्णवे । 

विपरीतं च सकल धमंज्ञानं प्रकाराते ।।१६८।। 

उत्कीर्ण इब माणिक्यो विरलाम्बरवेष्टितः । 

दश्यते विवरेरेव अक्तान्तः संस्थितो हरिः ।।१६६॥ 
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निष्प्रदोपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

दृश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६७॥ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌'। 

काळयोग्यं च कृत्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ।।१६८। 
रात्यामजस्रयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
भगवत्सन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ॥१६६॥ 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो चशी। 
उपलिप्ते शुचौ. देशे कुशानास्तीर्य भूतले ।।००॥ 
शुद्वयासनं समाधाय चस्त्रेणास्तृणुयाच्च तत्‌ । 
चीरशुक्ष्ळक्रतं चर्म माग वेत्रकृत॑ तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यादासनं दृढम्‌ । 

ईद्टराः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेष्ृशः ॥२०२॥ , 
सद्धर्मातुसन्धानमिति योगाः प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियैर्वश्ये बुद्ध ब्रह्मणि संस्थितः ॥२०३।। ` 
बदन्ति न तथा शोयं त्रयमेकं विदुर्बुधाः । 

सक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न ळभ्यते ॥२०४॥ 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगो न लभ्यते | 
अन्ञस्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि '२०१॥ 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा व दन्यच्युतयोगिनः । 

योगो धर्म इति (प्रोक्त) स्साक्षाङ्गगवतो विधिः ॥२०६॥ + 
सर्वेन्द्रियरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्वतम्‌ २०७ 


Fs 
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अथाहँमिन्दरियैरात्मा सेव्यते सक्क्रियापरैः। ` 
००-०० [रट 
स्थामिन्यवस्थिते. गेहे भ्रयवर्ग इवान्तरः । 
यथा यथा हरि भक्तया जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६॥| 
तथा तथा समुत्स्रज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य वेकल्यमल्पं वा यत्र दृश्यते ॥२१०॥। 
विकळां भक्तिरत्रेति वोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सत्त्व ततोऽमलम्‌ ॥२११।। 
ज्ञानं सवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
कर्मणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ॥२१२॥ ` 
सत््रकाशे तु न तमो रजो वा वत्ते क्कर्चित्‌। 
शुद्वाचारपरत्वं हि शुद्धसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
तिषिद्वकाम्ययोगश्च सत्तेवेतरगुणोद्भव: । 

` सच्छाखनिरतायेव शुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२ १४॥ 
अक्लेशेन सुमुक्तिय भवाडिध याति तत्परम्‌ । 
वेदशास्त्रारथतत्त्वज्ञ शश्वत्स्वाध्याय तत्पर: ॥२११५॥ 
योगधमकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ,  ., 
सकृदेवा त्तितोऽप्येषः स्वाध्यायोद्वोदशाक्षरम्‌।।२१ त 
भक्तानां पातकान्याशु नाशयत्यवशादिव । 

° नित्य स्वाध्यायशीलानां स्वाधीनेन्दरयशृत्तिनाम्‌ ॥२१७॥ 
यजतां जुहतां चेव जीवन्मुक्तिव्यवस्थिता | 
उपवासंबिनेवायं महापातकनाशनम्‌ ॥२१८॥ 
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, 'निषिद्वकर्मेणि संप्राप्तो सोपवासं जपेन्मनुम्‌ |. 
` परिहत्य तु पापानि जपन्‌ कुर्वन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 

` उपवासपरो भूयः स कृच्क्राणि समाचरेन्‌। 

. उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०॥ 
इन्द्रियश्रमहीनानामचिरादूब्रह्म सिद्ध्यति | 
अक्षतर्पणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाशवंगतो मृत्युः सर्वसंजीविनामिव । 

' अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नचि जितेन्द्रियः ॥२२२॥ 
शरीरं शोषयेन्नित्यं कृच््रचान्द्रायणादिभिः । 
उपवासपराणां तु केवलं नाक्षनिम्रहः ॥२२३॥ 
क्रियमाणं कुतं यद्ठा सव पापं विनश्यति । 
एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ।।२२४।। . 
यथाशक्युपवासी स्याद्यतवाक्कायमानसः । 
एकादशीसुपवसेद्विनषट्कं तु शक्तिमान्‌ ॥२२६॥ 
श्रबणेकाद्शीसवं कृष्णाष्टस्याख्यमादरात्‌ | 
उपोष्यैकादशीं वाऽपि भगवत्प्रीतये बुध: ॥२२६॥ 
स्वाध्यायतत्परशशश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌। 
उपोष्य बिधिवद्देवमभ्यच्ये च पदे$्हनि ॥२२७॥ 
भक्त स्सहाश्नतां तुष्टिन श्वेतद्दीपवासिनाम्‌ । 
उपवासदिने विद्ठानात्मयागं बिनेब तु ॥२२८॥ 

` अन्यत्समाचरेत्सव यथापूर्वं तु विज्वरः । 

. अथवा जपनिष्ठानां दातृणां मितभोजिनां ॥२२६॥ 

१७६ कक 
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अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्वकाल्यमल॑ भवेत्‌ । 
स्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मौनमावहेत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेनः भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुळ: । 
यदुद्ठेगकरं वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोच्चरेदपि गर्हिताम्‌ । 

अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ॥२३२॥ 
झुद्ध' मितं च सिद्ध च काळयोग्यं वदेद्वचः । 
वेद्विद्यात्रतस्नातेत्राह्यान्तस्समचेष्टितेः ।।२३३॥ 
असूयारददितैरस्मिव्छास्त्रे भक्तेस्समाचरेत्‌। 
मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अध्या ह्यास्तिका इच ॥२३४॥ 
धर्मयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिङ्गमास्टितः । 
एकतस्त्वपवर्गार्थमनुष्ठानादिकौशळम्‌ ॥२३५॥ 
लोकातुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चाहुदी रितः । . 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ॥२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मूर्खरचलो यस्सबुद्धिमान्‌ । 

न विश्वासः क्वचित्कायो विशेषात्तु कछौ युगे ॥२३७॥ 
पापिष्ठा वादवर्षेण मोहयन्त्यविचक्षणान्‌। 
गोपयन्ताचरेद्ध्मान्‌ नाएष्टः कि श्छिदुचचरेत्‌।।२३८।| 
पृष्टोऽपि न वदेदर्थ गुह्य सिद्धान्तमेवःच। * . 
आंश्रितायातिमक्ताय शा्श्रद्वापराय च ।।२३६॥ 
न्यायेन एच्छते.सर्व वक्तव्यं शौचयो शिने । 
आत्मपूजार्थमर्थाथ दम्भार्थमपि खिन्नधीः ॥२४०॥ 
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अयोग्येषु वदच्छास्त्रै सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । 
ऊषरे. निपतेदू बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
सृजेद्वाचा नरेमाळां नापात्रे शास्रमुत्सजत्‌ |. 

अच्छिद्रकर्मनिरतः शास्त्राभ्यासपरस्सदा । 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्काळमतन्द्रितः ॥२४२॥ 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे त्रतादिविधाननिरूपण नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चगोञ्च्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगक्त्यवर्णनम्‌ | 
यामिन्यां योगकाले तु यत्कार्ये' योगिभिनेरैः । 
वक्ष्यामि वस्समासेन श्वगुध्व॑ मुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च॥ २॥ 
-परोक्षणाचमने कत्वा दद्यादर्घ्यं च पूववत्‌ । | 
ध्यायस्नेवापर ब्रह्म यावन्नक्षत्रदर्शनम्‌ ॥ ३॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं वा मानसं मौनुमाखितः। , 
अभिगम्य यथापूर्वेसचेयिस्वा यथाविधि ॥ ४ |। 
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हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः | 
पुष्पानुढेपनैदीपैरध्यपूर्वयंयाविधि ॥ ५॥ | 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः । 
त्रिकालं द्रव्ययागेन तथा नैमित्तिकाचनात्‌ ॥ ६ 
भक्तिज्ञानक्रियावृद्विरविघ्नेनेव सिध्यति । 
नक्त कुटम्विकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुतृप्तिमान्‌ ॥| ७॥ 
सर्व च तिळसंबन्धं दधिशाकं च वर्जयेत्‌ । . 
सुद्गसम्बन्धसव च शुक्त कालान्तरे भवेत्‌ ॥.८ ॥ 
अपूपवर्ज' तच्चापि. बज्यमेव दिनान्तरे | 

` शुष्कपक्क तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६ ॥ 
बुरी(गुरु)भूतं च गर नीरं न पर्युषितृदोषभाक्‌ । 
दध्यन्नपायसान्नं च गुंडान्नं च घुतोदनम्‌ ॥१०॥ 
अपूपानि च व्यानि न पयु षितदोषतः । 

` तद्रूपेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्बितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेषं च वर्ज्य' स्याद्‌ व्यव जितम्‌ । 
भक्ष्यापूपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्ये 0)श:.11१२॥ 
तत्संचन्धानुसन्धानसिति योगः प्रकीर्तितः । 
योगान्नामेन्द्रियेबेश्ये शशुदध त्र झणिसंस्थितः ।१३॥। 
प्रयुक्त रप्रयुक्त वां भगवत्कमविस्तरेः । 
आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमंप्रथकतत:(परथक पृथक) १४॥ 
वद्न्ति न तथा ज्ञ यं त्रयमेक॑ विदुबंधा: । 
भित्तिवर्णवियोगेन यथा चित्रं न रूभ्यते ॥१ ५ 
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कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगान्न लभ्यते । 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि ॥१६॥ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (0) योगिनः । 
योगधर्म इति ख्यातः साक्षाद्वागवतो विधिः ॥१७॥ 
सवन्द्रियेरपि सदा योगो युब्ज्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१८॥ 
यथा5हमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे: ! 

बुद्धि स्थं परं ज्ञानं वुद्धिवु दध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


. विझुद्धेरिन्द्रियेरेव वोदूधु' तच्छक्यते न वा। 


इन्द्रियाणां विशुद्वित्वं मगवत्कर्म योगिता ॥२०॥ 
सर्वकर्म निवृत्तिर्वा दुलेभा सा शरीरिणाम्‌ । 
असहिषयसंरूष्टे (रि) इन्द्रिये (वि!) हृतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति पर हन्तु अविधयाश्वमेधवित्‌। 
सगवक्कर्मसंसक्तो रिन्द्रियेविसठा मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्परं दीपेः पदार्थादिव द्ङनिशि । 
यथाच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिर्मयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः । 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यक्कत्वान्येव कुवंते। 


' सर्वदा योग एवायमेवमेकायनो मुनि; ॥२%। 


मनसा केवलं राज्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि बद्ध्यते ॥२३। 
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निबद्धयते तन्निमू ळं पारतद्रवबिन्दुवत्‌ । 
अख्थिरे'मनसि स्रोतो विषयाने(व) य(घा)बति ॥२७॥ 
मनस्तदाह्ृदं मुग्धं रमते सत्प्रवृत्तिभिः । 
नियोज्य सत्क्रियास्वेव खानि बद्ध' परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) गुणं(:सद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक सद्विषयेष्वेव निवृत्तेरिन्द्रियेमन: ।॥२६॥ 
सत्त्वं ब्रह्मणि कालेन निष्ठितेरेब तिष्ठति । 
यदा तु भगवत्पाद्सरसीरुहयोमंनः ।३०।। 
निश्चळं रमते चित्तं कामक्र्यस्तथा बुधः । 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योर्गएच सः ॥३१॥ 
जहाति भगवत्कर्म पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये न्याधयोऽभवन्‌ ॥३२॥ 
सर्वं शरीरक्लेशाय येषु ऋष्णो न चिन्त्यते । 
उत्सृज्य भगवतूकर्म सन्न्यासे हतसंशयः ।।३३।। 
निष्प्रयोजनदेद्दानां तेषां न सुळभो हरिः । 
इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कर्मस्विति न हीयते ॥३४॥ 
दीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । 
भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥३६॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते काम्यं (काम्य) कर्मरता अपि । 
उक्त श्रतं स्पृतं दृष्ट स्ृष्ट' रसितमेव यत्‌ ॥३६॥ 
शवश्याद्याति तबित्तमथ कस्मा द्विवर्जयेत्‌ । 

cco. (धा पथ, परिचय पत्र सच क्रखेस्पग्रमः॥ कऽ 


या 


भगवदूभक्तिशीळस्याचारवर्णनम्‌ २८५५ 


तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 

अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ 

तथा यतेत पुरुषो मनोवाक्कायकर्मभिः । 

सर्वत्र मैत्री कुवौंत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ॥३६॥ 

न नासाचपढः कर्मी न जिह्वाचपढो भवेत्‌ । 

अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं वेजयेदू बुधः ॥४० 

नान्येरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अघीतं नोत्सजेच्छास' न त्र.यादनृते कचित्‌ ॥४१॥ 

शपथ नाचरेत्पादं संस्पृश्य शुरुदेवयोः। 

वाचि कर्मणि चित्ते च सर्वदा यश्शुचिर्मवेत्‌ ॥४२॥ 

अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थ योगसिद्धि सं गच्छति । 

अबुदूबणच्छुत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४३॥ 

अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त न संचरेद्योगी संचरेद्यदि दण्डघृक्‌ ॥४४॥ 

ससहायस्सावकाशाः संचरेत्कार्यगौरवात्‌ | 

कूपं च वृक्षमूळं च सभावासं रिपोग हम्‌ ॥४४॥ 

शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्चसा । 

नक्तमुक्तैन वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ॥४४॥ 

निष्प्रदीपे न भुञ्जीत बिशेषान्निवृते पुनः । 

प्राग्रात्रो ( 0 ) मास्थाय भुक्तता च मितमत्वरः ॥४७॥ 

प्रोक्षितं सपवित्राद्विराविशेच्चयनोत्तमम्‌ | 

यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८॥ 
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निद्रान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ कीत्तेयेड्डगवद्गुणान्‌ । 


_ सुवखवेषघरया 'स्नातया दुर्विचित्तया ॥४६॥ 


अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌ ) । 


“या तु क्षयो रोग वृद्धिरश्रीसत्कर्मविप्लवः 11०) 


सौभाग्यायुर्यशो नाशः पुंसा ख्रीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भगवदूगाथां कुवेतां स्तोत्र मुद्यके: ॥४१॥ 
शण्वन्‌ शरोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेदूचुधः । ` 
खप्नेषु चेव इष्टेषु प्रियां भाय ' गुरु तथा ॥४२॥ 
विना न कथयेत्स्वप्नं अन्येषा (१ ) नमेव वा। ` 
ढुःखप्नदशंने सद्यः उत्थायाम्बुक्रृतक्रियः ।।५३।। 
प्रणम्य पाद्योदेंवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीर्त्तयेत्‌ । 
दुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचंनादिभिः ।५४।। 
कुर्याद्विशेषवत्कम यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्याय सत्वर: । ।६६।। 


` प्रक्षाल्य पादावाचम्य युज्जीतापि यथाविधि। 


आद्यन्तवजे' निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ॥ ५६।। 


` चतुथं या्ममुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 


' साक्षात्परमयोरास्तद्द्वादशाक्षरविद्यया ।।५७॥ 


भगवद्वासुदेवस्य ` पादास्बुरुहचिन्तनम्‌ । 
ओमिल्वेकाक्षरं साक्षात्‌ वासुदेवस्य वाचक: ।।५८।। 
ओमित्युच्चारणेनेव वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय तद्त्रह्म नमस्कार प्रदेन तु ।५६।। 
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अगवद्दूर्पणबुद्धै वजन्मनःसाफल्यवर्णनम्‌ 


तदीयं तत्क्रियाह' च तवेवेति निगद्यते । 
अव्यक्तात्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ६०॥ 
तदर्थद्योतनादेतमुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तदूदृष्टमित्यनन्यपर॑. वचः ॥६१॥ 
वासुदेव (0 ) इतिदन्तस्य चोपरि । 

नमः परपदं योगादुपरिस्थपद्द्वयम्‌ ॥६२॥ 
चतु्थ्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपद्मेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३।। 
द्वादशाक्षररूपेण परिणामझुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेऽ्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाहदचतान्तरगोचरे ॥६५%॥ 
अवक्त्रर्थस्तथोङ्कारः केवलेनैव धारकं । 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्रं नेत्र साधनं । 
अपक्कयरोगज्ञानानामपि वेद्विदां नृणाम्‌ ॥६७॥ 
द्वादशाक्षरयोगेन दूरस्थं तदिह्दान्तिके । ` 
स्मृतमात्रो महामन्ञ्े सुसूक्ष्मे द्वांदशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदुर्पणसङक्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरि: । 


` अतृश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादनम्‌ ।।६६॥। 


आसन्नतां प्रयात्याशु त्रह्मण्यपितकमणां | 


२८६७ - 


` खाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्ाध्यायमासनेत्‌ ।।७०॥ 
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स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । | 
पाञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (के)कमिन्तट्रिया(म्‌) ॥७१॥ 
ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा (१) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।।७२॥। 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो . जनादेनः ।७३॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रो5यं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथौषधीनाममृतं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥७४॥ 
सर्वेषामेव धमाणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः । | 
सवेधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाश्चकाळमनुव्रताः ॥७४॥ 
व्याभिश्रयागनि्मुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नर्पिछतसुबृत्तिनाम्‌ ॥७६॥। 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां पर स्थित । 
अकमंकर्त 'चेवस्याज्ज्ञानं वा कर्म संभवेत्‌ ।७७। 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योग; कर्मपर॑ तथा | 
तस्मास्परमकं शास्त्रं नास्मत्कमपरं तथा ॥७८॥ 


नास्मात्परमकं ज्ञानं 'नास्मात्परमकं सुखम्‌ | 
ऋग्यजुस्साससंशेष वेदशब्द: प्रयुज्यते ॥७६॥ 
इदं सदागमाख्यां तु वेदशास्त्र मितीरितम्‌। 

इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथारामम्‌ ।८०।| 


angotri 


शाखप्रशंसावर्णनम्‌ २८४६ 


तथा शास्त्रस्य माहात्म्य॑ विशेषश्चेकयाजिनां । 
इद शाखमघीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपुळं दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधर्मशात्रेशाख्नप्रशंसावर्णनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः।॥ ५ ॥ 


॥ झुभम्भूयात्‌॥ 
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॥ श्री : 


कणवस्म्वाति ९ १ 


#&+-न्‍ज्छै५ SS —— 
धर्मसारवर्णनम्‌, 

कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः। 
युगभेद्प्रभेदेन सर्वधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पप्रच्छु रखिलज्ञप्ये॑ लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सवलोकहिताय वे ॥२॥ 
सववेदिककृत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम्‌। 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥३॥ 
मुख्य कल्पमसुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः । 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ । ४॥ ` 
चित्तसद्यस्तत्रतत्र संप्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट सुळभं तुल्ययोगयोग्यं तथा बद्‌ .॥ ५॥ 


' इतिपृष्टी ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति | 


प्रभवद्भिः परमं रहस्यं स्वगंसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानकारणमद्य वै । 


न शक्यतेऽन्येरेतद्विववतुं श्रोत च केश्चिदु ॥ ७॥ 


अथापि बः प्रवक्ष्यामि धर्मसार श्रुतीरितम्‌ । 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फलं हरिः। 
सर्वमीश्वरमेवेति . बुद्धियंस्य सदास्थिरा ॥ ६॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ | 
तत्कृतस्य च कार्यस्य वेगुण्यं नेव जायते ॥१०॥ 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा ।' 
यत्किचिद्वा क्तं तेन पारमेश्वरतुष्टये ॥११॥ 
तदक्षयममोघं स्यादन्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ | 
यथाशाख्रक्कत॑ च स्यादशास्त्रकृतमप्यळम्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरतुष्टयर्थकृतं तस्मात्तथा चरेत्‌। 
तस्मादमू ( णु ) सर्वत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचेत्युक्त्वा सवेकर्माण्युपक्रमेत्‌। 
परमेश्वरशाब्द॑येत्यकत्वान्यंशाव्दसुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रकुवेन्ति तानि वेगुण्यसाप्नुयु:। 
सद्यएव न संदेहस्तस्मात्तं 'तादृशश्शिवः ॥१४॥ | 
परमेशवरशब्ढं ये कर्मादिषुसमाहितेः । | 
प्रवदेडदिकेः सिद्धिः ब्रह्मराब्दोऽथवा सदा ॥१६॥ 
श्रीशब्दपूर्वेको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया। 
सम्यक्क्रता दोषशून्या सर्वेलक्षणभूषिता ॥१७। 
सर्वाङ्गोपाङ्गसहिता सर्वमन्त्रक्रता भवेत्‌। | 
देशःकालक्च वक्तव्यः कर्मादौ प्रत्यहं द्विजैः ॥१८॥ 

` तत्र देशाखिलानां च मेरुदक्षिणभागगः । 
षट्पश्चाशञ्रभेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१९॥. 
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जम्बूद्वीपं भारतस्य वष . भारतखण्डकम्‌ । 
सर्वसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकठ्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मर्त्यस्तं देशं खग्हावधि । 


` समुच्रेत्ेतुकेषु नान्यत्रेनं विदुवु धाः ॥२१॥ 


गण्डक्या अपि गङ्गाया नर्मदाय़ास्तथेव. च। 
गोदावर्याश्चकृष्णायाः कावेर्याश्चततः परम्‌ ।२२।। 
ताम्रपर्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
काळं पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु' पक्षं तिथि ततः । 
क्रमाइरेणसंयुक्त समुच्चयं च तादृशे ॥२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथो करिष्यामीति कर्मणृः। 
नामोच्चार्य वदेदेवमेतत्सङ्कल्पसुच्यते ॥२५॥- 
संबत्सरञऋतुमांसोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा। | 

त एते काङमेदां:स्युशचन्द्रगयासमुद्धवाः _॥२६॥ 
यावत्कलाश्चन्द्रस्य॒ प्रथमायावदीरिता । 


वृद्धिक्षयोयावत्तुप्रथमेत्युच्यतेबुधैः ॥२७॥ 


एवं सर्वे पि तिथयो ज्ञेयाः पच्चदशापि वे। 
सुरपीतस्यचन्द्रस्य कलादृद्धिक्षयौ स्मृतो ॥२८॥ 
घटिकापष्टिसाध्या हि प्रक्रयाथापि तत्परं । 
अतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ 
यामाधयामघ टिकाद्वित्रिपच्वक्षणादय: | 


व्यवस्थारहिताश्चस्युस्तिथ्यादीनां निशापते ॥३०॥ 
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तस्मात्सर्वेषु चाब्दादिकालभेदेषु चन्द्रमा: । 
एक एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु. कृ त्वमुपचारात्मकीतितम्‌ । 
चस्तुतस्तच्च कतृ त्व॑ याथार्थ्यात्तु विधोमंतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽयं सववेदिककमसु । 
परिग्राह्यो भवेन्नूनं तेन मानेन वदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रोन्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणेब समाचरेत्‌। 
क्रियमाणेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकमणि ॥३५॥ 
पक्षमासनु भेदः स्यात्तस्मात्संकणप एव सः | 
अन्यथैव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कर्मं केवलम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथैवं कृतं स्याद्धि तेन तत्तु विनश्यति। 
काळभेदकृतं कम तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 
युगाब्दमासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्यतः । 
चान्द्रमाने संभवन्त्विकृप्ताशचनियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः : सद्भिरन्ये ह्यनियताः किल । 
क्रान्तयो निखिलालो निश्चयागमवजिताः ॥३६॥ ` 
तेषां मासत्बनामेदं मुख्यतस्तु न संभवेत्‌। 
मासादिमध्यान्तलक्ष्मराहित्येन तथोदितम्‌ ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव. प्रक्ृतेऽप्यनिरूप्यते ।. 
: इन्द्रामी हूयते यन्न. मासादिः संप्रकीतितः ॥४१॥ 
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अग्नीषोमो स्थितो मध्ये समाप्तौ पिठ्सोमकों.। 
किच तन्मासपर्यायशब्दानां तद्नन्वयात्‌ ॥४२॥ 
नराशयो मुख्यमासास्तेहीमेकथिताश्शिवाः । 

चेत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४श॥ 
माससामान्यशव्दाःस्युस्ते चेतेषु भवन्ति दि । 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम्‌ ॥४४। 
दर्शान्तः पूणिमामध्यः क्रृत्वर्: प्रतिपन्सुखः । 


' त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कुत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः । ।४६॥ 


मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे . तत्रनोतराम्‌ । . 
सोरमाने प्रवर्तन्ते मासेषु किळ सर्वदा ।४६। 

सर्वे मेषादिशिव्दास्ते राशीनामेव वाचका: | ' 
समासानां मुख्यतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ॥४७॥ 
तद्वाचकत्वकार्याय भवन्ति किल तावता | 
कथं ते मुख्यमासाःस्युस्तदूदयंऋतुरीरितः: ॥४८॥ 
तत्षट्क वत्सरः प्रोक्तल्तस्मादब्दसतु' तत: | 
मासं पक्षं तिथि चापि मार्गेणानेन सन्ततम्‌ ॥४६॥ 
सम्यगाळोच्य संकह्प्येव्यत्यासे न भवेद्यथा-। 
तथासमुरेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्ततः ॥१०॥ 


` तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोच्चरेतदा । 


पुनः ङुर्यात्तु तत्कर्म नष्ट' तत्तेन तावता । 1६१॥ 
स्नानद्वये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 
काळादीन्प्रवदेश्वापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥५२॥ 
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संप्राप्तास्मदुरितक्षयद्वारेते ततः पुनः। 
परमेश्वरतुष्टयथ करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥४५३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं निसकर्मसु केवलम्‌ । 
अल्मेतावदेवेति रहस्यं श्रुति(वेत्ति)तन्मनः ॥५४। 
यत्र यत्रोच्वायते सः शब्दोऽयं परमेश्वरः । 
श्रीशव्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा शुभभाडन तु ॥४६॥ 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(शव)न्तः कालकीतेनात्‌ । 
अवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ॥५६॥ 
( भवन्त्यस्याः शुभाः सर्व स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशौची प्रोक्तशंभ्वादि शब्दानां श्रुतिमात्रतः । 
आशौच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशौची, प्रवदेन्मोह्ात्तस्याशौचस्य सर्वदा ॥५७॥ 
` बृद्व्रिव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानर्थ एव बे ॥५८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌ । 
नेमित्तिकेषु सर्वत्र सर्वेष्वपिशुचिर्यतन्‌ ॥५६॥ 
देशां काळविशेषांस्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ भ्रशम्‌। 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। . . 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदादृतोस्तु वा ॥६१॥ 
अब्दसेदात्कमनष्ट' प्रवदेन्नात्र संशय: । 

भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२॥ 
अयनस्यप्रभेदोक्तिनंदोषाय भवेत्किल । 

यतोऽयनस्य सततं फ्त्तृप्तिनाँस्ति ततस्तथा ॥६३॥ 
१८० « 
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भेषादीनामनेनेब नक्षत्रस्य च सर्वदा । 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ।1६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि। 
तस्मादव्दमृतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६%॥ | 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सवकर्मसु । 
एतेषामन्यथोक्तो चेत्संकलपे तञ्च कर्म वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌। 

अन्यथा दोषमाप्नोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७॥ | 
भ्रुतिस्मृत्युदितै कम विदितं वेदिकस्य यत्‌ । | 
तदुक्तेनेव मार्गेण कव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शाख्रवत्मनः । | 
तस्यतद्दोषशान्त्यथ सशक्चित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ | 
स्मृत्युक्त वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि बा । 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ।७०॥ | 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। | 


तद्दोषो विलय॑ याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥७१॥ 1 
भवेदेव न संदेहो न चेद्दोषो5मिबर्दते । | 
कालेन ` ही भूयो दृषत्सु वटबीजबत्‌ ॥७२॥ | 
तस्मादोषं समुत्पन्नं सद्यएव प्रशामयेत्‌। ` ; 


बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमच्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादो प्रक्षाल्य राण्डूपं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः | 
. सप्तरषोनपि मैनाकं मेरु सन्द्रपर्वतम्‌ ॥७४॥ 
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गन्धमादनसंज्ञ च लोकालोक गिरीश्वरम्‌। 
हिमवन्तं च केलासं पुनरन्याव्छुभाकरान्‌ ७५ 
पतिव्रताः पार्वतीम्बा अहल्यां द्रौपदीं शिव्वाम्‌ । 

तारां मन्दोदरी पुण्यां नित्यकल्याणसुन्द्रीम्‌ ॥७६॥ 
सीतामरुन्धती लक्ष्मीं भारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
न्द्राणींपुनरन्याश्च॒ नित्यकल्याणमूतिकाः ॥७७॥ 
ब्रह्म निष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितत्रतान्‌ । 
लोकपाळान्ळोकनाथान्त्रह्मविष्णुमद्वेश्वरान्‌ ॥७८॥ 
स्मृत्वा ब्रह्म क्यसंधानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्छुर्यान्नमो महद्भ्यइति वे वदेत्‌ ॥७६॥ 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः काळादिनियमो नहि । 
यदावकाशो लभते तदानित्यं तु शाक्यते ॥८०॥ 
कतु' किळाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्ठिशिष्यते । 
पादप्रक्षालनं नित्यं पश्चिमाभिसुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाङ्गतं तत्तु तदाम्भस्ततक्षणे परमू। 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिसुंखात्क्ृते ॥८२॥ 
उदगाभिमुखे चेत्तु तज्जलं रक्तमेव हिं। 
प्राकतु चेत्तज्ञळं मद्य तत्सष्टोऽयं हि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चात्पञ्चिमाभिमुखेन हि। 

. कर्तव्यं सततं यत्नान्नान्यया हरिता ,कचित्‌ ॥८४॥ 
सार्वकाळिकघमोऽयं . सार्वेत्रणिक एव च। 
वैदिको निखिलो भूयो नून निश्चिनुताऽधुना ॥८४॥ 
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श्राद्धे विवाहे. यज्ञे च मोज्ज्यां स्वस्य परस्य वा। 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ।।८६। 
दक्षिणादिक्ेते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः । 

अयं मन्त्रो जपार्थःस्यात्पवमानः सुवर्जनः ॥८७॥ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तदुत्तर्‌इति श्रुतिः । 

उत्तरस्याँ दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान्‌ ।।८८॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात्‌ । 


: तस्यास्यचा(प्युचे)ऽतुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६॥' 


मौञ्ज्या मोहेन चेद्भूयस्तथा कर्मण्य(न्या)(णि)दि्षु वे । 
अग्ने तेजस्विन्ननुचाकं ठ्वाद्शवारकम्‌ ॥६०॥ 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने | 

श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारयजू'षि पत्न्यनुवाककम्‌ ।: 

पुरुषसूक्त वेष्णवं च ऋ्रच॑ द्वादशवारकम्‌ ॥६२॥ 


' प्रजपेदेव तस्मात्तु पादप्रक्षालनं तदा । 


पश्चिमाभिसुखेनेव कतंव्यं नान्यथा सतम्‌ ॥६३॥ 
मुखशब्दमङुबेन्वे नित्यं गप्डूषमा चरेत्‌ । 

सबंतो मुखहस्ताभ्यां शुद्वाभ्यां प्राङ्मुखोऽथचा ॥६४॥ 
उद्ङूमुखो यथेच्छं वा सशुद्धकरतस्तदा । - 


„ तथा शुद्वाभिरद्भिवा विपद्यपि न चाचरेत्‌ ॥६४॥ 


यदि राण्डूषकाछे- तु मुखाच्छव्द्‌ः प्रजायते । 
बाग्गतं तज्जलं तस्य शवमून्रसहां भवेत ॥६६॥ ` 
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तद्दोषपरिहाराय गायत्री . त्रिशतं जपेत्‌। 
एवमाचमने प्रोक्त जलपाने च भोजने. ॥६७॥ 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
सज्यानां भोजने चापि तथा बै हेह्यचो ष्ययो: ॥६८॥ 
अशब्दं सर्वतः कुबन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌। 
यदि शब्दं तथा कुर्वन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६६॥ 
तद्दोषपरिहाराय पूर्वेचित्तं समाचरेत्‌। 
बिशेषतस्तक्रदधिपयोद्धिछृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शब्दः समुप्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननथौ अवेत्सद्यः तदूद्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌। | 
पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌. ॥१०श॥ 
अष्टानां वा चतुण्णौ वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
कुर्यादेव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌. ॥१०३॥ 
त्रिसह्जपं मासं संहितात्रयमेच वा। 
चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुयांत्तथा ड्विजः,।।१०४। 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकरमस्वेषु प्रचो दितम्‌ । 

यत्र यत्र ह्याचमनं द्वयं (तत्र) तत्र परो विधि; ॥१०४॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खलु । 
मन्त्रो मानसिक: कार्यः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ॥१०६॥ , 
द्वितीयाचमने सम्यङ्मन्त्रोद्वारस्तु बाचिकः। , 


€ 
न.मानसः कदा काय प्रथमे तु तथा चरेत्तः .॥१०७॥ 
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तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूर्वशताष्टकम्‌ । 

प्रजपेदन्यथा दोषः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जळाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ । 
त्रिवारं तत्र पूव चे तृष्णीमेव ततः परम्‌ ॥११०॥ 
ओंकारस्तु समुच्चार्यो नचेत्कृष्णस्सृतिः परा । 
शिवस्मृतिर्वा परमा कतेव्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 


` विभक्त्यैव प्रथमया वचनं तत्स्मृतिभवेत्‌ । 


प्रायश्चित्तेषु सवत्र नामस्मृतिविष्ानके ॥११२॥ 
उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसईरितः । 


` सन्त्राणामंप्येवमेव सर्वत्र विहितो हि वै ॥११३॥ 


सवदाचमन तद्धि नामकं य्प्रशस्यते । 
मान्त्रिक तु सदा कतु शक्यते स तु तत्किमु ॥११४॥ 
चत्तत्तु च' प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ । 


कतु हि सन्त्राचमनं शाक्यते नान्यथा ततः ॥११%॥ 


तस्मात्सवंषु ` कालेषु सवंदेशेष चाखिलेः | 


सुडभाचमनं विद्वि नामाचमनमेव वै ॥११६॥ 


कृतव्यत्वेन सोळभ्यादङ्गीकृतमिदं परम्‌ | 
साषमझजळस्येव पानं तत्र पर॑ सतम्‌ ॥११७॥ 


न्यूनाधिकाभ्यां तच्चत्त महत्पापं समश्नुते । 


` लद्दोषपरिहाराय ` सन्ध्यावन्दूनकर्मणि ॥ १९८ 
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त्रिपदा नामगायत्री जलप्रक्षेपणं बुधैः । 
विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेऽस्ह्लम्‌ ॥११६॥ 
प्रायश्रित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवदा परम्‌। 

कि कार्यमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कर्तव्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नेतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुध: ॥१२१॥ 
नेत्र त्यां निषुनिक्षेपे कुर्यान्सूत्रपुरीषके । 

जळपात्रेण मृत्पात्रं शुचौ निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्लि तथारात्रो एवं वे दक्षिणामुखः। 
यद्ये तदूठभुत्क्रमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ॥१२२॥ 
' कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अम्निश्चेति च मन्त्रं च अबद्ध मनुरेव च ॥१२४॥ 
चतुर्विशति वाचं वै शतमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तापेन ततश्शुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवारं स्यादूगुदे पश्च तथैव हि। 

. पादयोः करयोश्चापि पृथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव हि. सृत्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्याइनस्थानां यतीनां स्याच्चतुगणम्‌।।१२७। 
वर्णी गृही वनस्थो वा न कुर्यान्मृत्तिकाक्रियाः । 
पयस्तुर्याशपर्याप्त तस्य चित्तमिदं स्सृतम्‌ ॥१२८॥ 
मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ | 

पर्यन्तं हि त्रिवारं स्याज्नप॑ कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 
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एककालस्य चित्तं स्यादेवं तत्काळसंख्यया । 
सम्यक्समीक््य तत्कुर्यादन्यथा भ्रष्ट एव हि ॥१३०॥ 
भवेदेव न संदेहस्तदृध्वं चेत्तथाविधेः । 
पुनस्संस्कारतइङुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षाळनं त्यकत्वा मेहनस्य शुदस्य वा । 
चरेद्वि्रो व्रात्यएव न संभाष्योऽखिलेरपि ।॥१३२।। 
मोहना ( त्‌ ) क्षाळनान्मासं मात्राद्यदिविपर्यंयात्‌ । 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्छुचिः ॥१३३॥ 
यथार्थकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
ुद्धिपूवेगुदपरक्षाळनशून्योऽमक्षणे ॥१३४॥ 

जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तितः परम्‌ । 
आषण्मासाचित्तकर्मकतु' शक्यं ततः परम्‌ ॥१३%॥। 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्तं तस्य च चोदित्रम्‌ । 
पुनगेभविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शुद्धि: प्रकथिता सद्भि्तप्तस्येच न चान्यथा । ` 


' कृत्वा तु तादृशं कमं न कृतं .चेति वक्ष्यति ।।१३७॥ 


संत्याज्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणौ च करो सम्यक्‌ प्रक्षालय च ततः परम्‌ ।।१३८॥ 
नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः । 

पुनः प्रक्षाल्याचामेच्च तौ पापस्य विशुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्येब यो मोहाह्वेदवर्ण समुन्चरेत्‌। - 


` श्रे.णंह्वयामवाप्नोति ' तत्पापविनिवृत्तये : ।।१४०।। 
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पाहि त्रयोदशाख्यमनुवाकं शतं जपेत्‌। 
लौकिकोक्तरिदं विष्णू प्रजपेदशावारकम्‌ ॥१४१॥ ' 
कदाचिन्मोहतो, विप्रः अकृत्वा दन्तधावनम्‌ | 
स्नायात्कृत्वा दन्तशुरद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥१४२॥। 
तृणपर्णेस्सदाङ्ुर्यादमामेकादशीं विना । 

तयोरपि च कुर्वीत जग्बूप्लक्षाम्लपर्णकेः ॥१४३॥ 
अष्टकासु मृताहेषु अमामलुयुगादिषु । 

महाळ्येषु पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनद्वये ॥१४४॥ 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके। 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५॥ 
द्न्तधावनतः पापं महदाप्नोति केवळम्‌। 
तद्दोषपरिहाराय अग्नेमन्वानुबाककम्‌. ॥१४६।। 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पश्चचारकम्‌ | 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येब नान्यथा ।॥१४७। 
तिष्ठन्धावन्मप्रजल्पन्या जपेद्यदि निरर्थकम्‌ । 
भवेदेव न सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत . चाकृत्वा दन्तधावनं । 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तद्भूय एव वे ॥१४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चात्कु्ीतेब यथाविधि | 

अपां .द्वादशरण्डुणमखशुद्विे विष्यति ॥१५०॥ 
तथैव पेतके कुर्यात्तद्भिन्नेषु तथा न तु।. < 
नित्यं स्नानं द्विजः . कुर्यात्म्रातरुत्थाय धर्मतः ॥ १९२ 
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देवषिपितुतृप्स्यथ अन्यथा तेऽखिलाः परम । 
शपन्त्येतं ज्ञीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१४५२॥ 
स्नातु प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयो5खिला: । 
दृष्ट्या पयोऽथिनः सन्त अनुधावन्ति पृष्ठतः ॥१४३॥ 
यदि तेषां तञ्जळं हि दत्वेब किछ मोढ्यतः । 
सवंस्वाङ्गसमुत्सप्रमन्यत्र किल गच्छति ॥१%४॥ 
तूऽणीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । ° 
तस्मारनारबा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ।।१५६।। 
देयमेव भवेन्नूनं स्वस्वाङ्गवि निर्गतम्‌ । 

स्नानाङ्गतपेणं चापि नित्यं कार्यं विधाभतः ।।१५६।। 
अकृते त५णे तस्मिन्वृथेब प्रभवेत्त तत्‌ । 

कुर्वीत तपणं सव स्नानेषु किळ मार्जनम्‌ ।१५७। 
संकल्प तद्द्॒यंचापि नचेत्स्नानं तु तद्भवेत्‌। 
यद्यशक्तो भवेरस्नातु' सलिलेषु विधानतः ॥ १५८ 
नदीतटाककूपेषु स्नानसुष्णेन वा चरेत्‌ । 

कण्ठस्नानं कटिस्नानं पाद्स्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१५६॥ 
तत्रापि . यद्यशक्तश्चेत्सव॑मुष्णेन वाऽऽचरेत्‌ । 

अथवा कापिछस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव बा ॥१ ६०॥ 
स्नातस्नान वा कुर्वीत झुद्ूवस्राणि वा धरेत्‌ (धारयेत) । 
कायाचुगुणतस्सव कारयमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
म्रातस्सक्षपतः स्नानं होमाथ तु बिघ्योयते | 
मध्याह्न तु यथाशास्त्रं शानेस्सव समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 
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जलस्नानं सर्वथा चेदशक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यद्वा स्नानमेकं समाच्नरेत्‌ ॥१६३॥ 
वहुप्रोक्त पु स॒र्वेषु द्व्यस्नानं विशेषतः | 
दुळंमं सर्वमेतद्धि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ॥१६४॥ 

_न संकल्पोदि तत्र स्यात्तर्पणं प्राणसंयमः | 
तथैवाचमनं वापि वांयव्येडपि तथैव च ॥१६५॥ 
तत्तु प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे | 
न वायव्यसमं स्नान त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥१६६॥ , 
तदुगद्भास्नानतुलितं पश्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपाठकसंदोहनिमूछकरणक्षसम्‌ ॥ १६७॥ 
ततस्सन्ध्याँ प्रकुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूर्विकाम्‌ । 
नक्षत्रसहितां पूर्वा' पश्चिमां सूर्यसंयुताम्‌ ॥१६८॥ 
असावादिल्यमन्त्रेण ध्यानं तत्क्रियतेसदा । ` 
त्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संघावह्ृक्षपासुखात्‌ ॥१६६॥ 
सात्वध्यपूर्वकर्ता स्याद्गायत्र्या्घ्यं त्रयं चरेत्‌। 
सम्यगुच्चाय तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ।।१७०।। 
ब्राह्मण्यमूळं नेव स्यान्नान्यद्स्ति जगत्त्रये । 
तन्मूळं तु ततस्साहि संष्यानां त्रितयेऽनिराम्‌।।१७१॥। 
जप्यात्यन्तेक नियमरातेरयन्त्रशताधिकात्‌ । 
' एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां मद्दात्मनाम्‌ ॥१७२। © 
सवेळोकेकवन्द्यत्वं सर्वाचा्यत्वमेवच । 

(५ वेश्याकर्षणविद्वेषस्तम्भनोचाटनादिकम्‌ ॥१७३॥ ` 
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निम्रहानुम्रहौ ` सवेमहिमासवपूञ्यता । 

एतन्मूळानि सर्वाणि तस्मादेतं मनुं परम्‌ ।।१७४। 
यथाशास्जमधीत्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेडिद्वान्‌ त्रिसंध्यासु . यथोत्तितः ॥१७४॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषितंतराम्‌ ।।१७६॥। 
दोषयुक्त' च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सर्वस्वरादिशिन्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ।।१७७। 


` तदूब्राह्मण्यं तादृगेव भवेदेव न संशयः । 


एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्त कर्मणि वेकृते ।।१७८।। 
अर्थाः सर्वेऽपि झुध्यन्ति तदूब्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ । 


अंतिशुद्ध' महच्ड्रीमत्‌ प्रभवेद्वीर्यवत्तरम्‌ ॥१७६॥. 


चतुवि शतिवर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । `. 

आभासमात्नत्राहमण्यं तत्र तिष्ठति केरलम्‌ ।।१८०॥। 
तस्मात्सम्यक्बरयुतं तन्मन्त्रं वेदचोदितम्‌। . 
विप्रत्वसिद्धयेष्धीत्य संध्याकर्मणि सिद्ध्ये ॥१८१॥ 


बरहमध्यानार्घ्यमात्रो यः पुराप्मभुबाखिछाः । 


श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदर्शिता: ॥१८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यर्गुरुसुखात्परम्‌ । 
अधीत्याग्र तद॒न्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ॥ ९८३॥ 
नित्यमावतयेद्धक्त्या त्रिसंध्यासु महाशुचिः । 


भूत्वा स्नात्वा स्वरेस्तत्तदरणकरतिशोभने; ,..॥१८४॥ 
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प्रजपेदू ब्राह्मणो धीमांस्तदुर्थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कंमंसु सत्सु वे ॥१८४॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 

गायत्र्याख्यं च तद्धर्गस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६॥ 
इत्येवं प्रजपेद्धक्तया ब्राहमणो ब्रह्मवित्तमः । 

एव तं तदुर्थानुस्मरणपूर्वकं प्रजपेत्सदा ॥१८७॥ 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मविदांवरः । 
जीवन्सुक्तोऽपि सोऽयं स्यादू दुर्घटोऽयं महात्मनाम्‌ ।।१८८॥ 
योगिनामपि दिव्यानां तद्थस्य महाजपः | 

तल्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषां भवेस्किल ॥१८६॥ 
तथवार्शानुसंघानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्द्लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
परं ब्रह्म परं धाम पर ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगद्धेतुः श्रृतिप्रोक्त जगजन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत्‌। 
तादृगर्थानुसंधानं कर्ता यस्तस्य केवलम्‌ ।।१६२। 
अपेक्ष्यं नास्ति किमपि छोकेऽस्मिन्सचराचरे । 
-स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ ` 
परं तवत्र प्रवक्ष्यासि केवळं वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्राह्मणा भूमौ सन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥ 
समुच्चरन्तः परम भक्त्या संध्यासुपासते । 
तावतेवात्रजयती चोद्यास्तमयो स्मृतो ॥१६%॥ 
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एतावती च ददूवृष्टिर्भावाभावौ शिवाशिवी । 
सुखदु.खेजन्मश्ृती जगत्कायप्रवर्तते ॥१६६।। 
जगत्कृत्यं जगत्कर्ता चक्रमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुह्यमेतन्मयो दितम्‌ ।।१६७।। 
सवंषामपि लोकानां सर्वेषां नाकिनासपि । 
ब्रह्मविष्णुमह्वेशानां मखानां बहुना किसु ॥१६८॥ 
सर्वेक्कत्य संध्ययेच सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचत्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
संध्याभावे सर्वलोकविनाशः सद्य एव वै। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणास्तादृशा हि वै ॥२००॥ 
सवंत्रापि च वर्तन्ते कळो चेतत्तु केवम्‌ । 
तिष्ठेतिरोहितस्वेन देवाज्ञातादृशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्मणाः सर्वजगतां निदानं परमं परम्‌। 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतत्प्रवर्तते ।।२८२।। 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेतत्सृञ्यते सनं तयेतस्पाल्यते परम्‌ ॥२०३॥ . 
संहोयते (? । तयेवेति सैषा क्रिल जगत्प्रसूः । 
स्त्रीलिज्ञे श्रुतौ नित्यं छीलया व्यवही(१)यते ॥२०४॥ 
हिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र ब्रह्मणि । 
सर्वलिज्ञ: सवंशव्देवेचनेरखिळेरपि ।।२०४॥ 
प्रतिपाद्य परं ब्रह्म ,नान्यंत्किमपि विद्यते । . 
खी लिङ्ग व्यवहारोऽयं यथा भवति. तत्तथ्रा ।|२०६॥ 
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देवता हृद्यं प्रोक्त पुलिज्ञो देवईरितः । 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिलंस्सृतम्‌ ।।२०७॥ 
गायत्र्यास्तु छन्दो वे गायत्र्येव न चेदरत। 
विश्वामित्रश्षृषिः प्रोक्तो देवता सविता स्म्रता ॥२०८॥ 
सुखमम्निः समाख्यातरिराखा ब्रह्म प्रकीर्तिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समीरितः ॥२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवर्णग्रहणमात्रतः | 

ब्राह्मण्यं सुरूप्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ॥२१०॥ 
स्वरवर्णसमीचीनसमुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त राहित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२११॥ 
तदूदुर््रह्मऽ यमे वस्याललुमवणेर्सुमध्यमे । 

अब्राह्मण्यं प्रकथितं तयोब्राह्ण्ययोस्ततः ।।२१२।। 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता रानेः। 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं गुरुवाक्यतः ॥२१३॥ 
समीचीनां तु कृसेमां प्रजपेन्नित्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४॥ 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवणेस्वरादिका: । 
शनैशशनेविनश्यन्ति वञ्रवाचो भवन्ति च ॥२१५॥ 
एतदर्थ पुरा ब्रह्मा तन्माध्याहिककमंणि । 
हंसमन्त्रेणाघ्यभेकं गायञ्र्याकह्पयत्प्रसुः ।२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाधीने .सति तत्परम्‌। 
सम्यग्वक्त, दि श्यन्ते मन्त्राः सत्र कर्मणि.॥२१७॥ 
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तस्माद्ध्ययनं नित्यं गायत्र्याः किळ केवलम्‌ । - 
समीचीनोच्चारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारेकहेतवे ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ । र 
अनधीत्येव तं वेदमसंशोध्येव तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वर्णसंयुक्तामुच्चरेद्ठ दवर्जनात्‌ | - 
श्रमसन्यत्रकुरुते शाम्नजाले वृथाश्रमी ॥२२१॥ 
वेदारतस्तुयोलोके सोऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ । 
_ देवी स्वाधीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सदा ॥२२२॥ 
सम्यशुद्चारणाच्चेव प्रभवेस्किळसन्ततम्‌ 
सर्वदक्षस्तु वेदीस्यात्सवसिद्विश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌ । 
वेदान्वेदो नचे टं शाखामात्रं . तु केवलम्‌ ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचेदत्राह्मणः स्मृतः । 
ुन्राह्णो वा नो चेत्तु ब्राह्मणन्न्‌ न संशयः ॥२२४॥ 
अथवा ब्रह्मबस्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिजाः। 
स्वक्र्यतस्तुचत्वारस्तेषां लक्षणमुच्यते ।।२२६|। 
त्रह्मावीयसमुत्पन्न; सम्यङ्मन्त्रेन संस्कृत: | 
अश्रोत्रियता तेन कर्माभासैकसंस्क्रतः ॥२२७॥ 
अन्नाह्मणइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपादिकः 
गर्भाधानादिसंस्कारचोछोपनयनेयुतः ॥२२८॥ 
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वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीभॅक्त्याप्रपूजितेः । 
सद्सत्कृतसंस्कारोदुर्त्नाह्मणशति स्मृतः ॥२२६॥ 
मन्त्रशून्यक्कतेः सर्वे; संस्कारैनांममात्रिकेः । 
कृतसंज्ञैः प्रतिष्ठाये विप्रस्योड्डारपूवेतः ।1२३०॥ 
संस्कृतः स्यादन्राह्मणत्र स्तूष्णी***नामधरस्तुसः । 
गृहीतमात्रै गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकाल्कृतसंध्याख्यक्ृत्य॑ पण्डितमान्यपि । 
किंवेदेनेति यत्किचिदूय(तो)बानिखिळो5पिवा ॥२३२॥ 
यत्किचिन्निखिलानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। . 
इत्येवं प्रळपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिमिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रो त्रियान्विप्राब्छास्रमात्रकृतश्रम: । 
ब्रह्मवन्थुरितिख्यातो ब्रह्मबिद्विस्ततस्सदा ॥२३४॥ 
यस्माद्र दाध्ययनतो गायत्री वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः परं यल्लात्परेद्दादशवत्सरे: ॥२३५ 
कृत्वा शुभां समीचीनां शास्रस्वरसमन्विताम | 
` संध्यात्रये च प्रजपेत्तादशेनजपेन वे ॥२३६॥ 
गायत्री सिद्विदा यल्लाच्छनेर्भवति नान्यथा । 
शुद्धस्वरयुता देवी हंसमन्त्रसमन्विता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(प्ता) ब्रह्मविद्या सायुञ्यफलदायिनी । 
सम्यगु्चारणं पूवेमषिदेवादिचिन्तनम्‌ ।२३८। 
पश्चान्त्यासस्तदर्थस्या्ुसंघानं ततः पुनः | 
उत्तरोत्तरतो सुख्यः सर्वमर्थानुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
१८१ 
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कण्वस्मृतिः 


सिध्यत्येव न सन्देहश्रिन्तनं त्व वे क्रमात.। 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ।।२४०। 
असावादित्यो ब्रह्म ति ध्यानरूपक्ृतेन्तराम्‌। 
संध्यायै समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ।।२४१॥ 
आपो िष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्ट न नव स्पृताः । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्रावणां च संगताः ॥२४२॥ 
हिरण्यादिचतस्रश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ।।२४३॥ 
सङ्कल्पो निखिळं चैतत्‌ संध्याचुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्यादर्घ्यंदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
रक्षोनिरसनादन्यद्चनं तस्य कि स्मृतम्‌। 
तेनाचेयित्वा तां ध्यायेदूब्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।।२४६॥ 
अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ । 
उभयोःकाळयोर्मध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सदा ॥२४६॥ 
मध्यसंध्या च कतेव्या- मध्याह्न तद्वदेव हि । 
त्रिवारमन्बहं प्रोक्त संध्याकर्म द्विजन्मनः ॥२४७॥ 
यावज्जीव॑ भावना सा शक्तिःकतु न चेद्‌पि। 
अघ्येदानात्परं सम्यगसावादिसमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवळं वा तावन्मात्रेण केवलम्‌ । 


ब्राह्मण्यं सुसिरं तिष्ठेत्ततः कुर्यात्मदक्षिणम ।॥२४६॥ 


ब्राह्मण्यं गोपनीयं हि सवेदेशेषुं संदा । 
मन्त्रो क्तिमात्रतो नित्यं तदु्थस्यातुचिन्तनम्‌ . ॥२%०॥ 
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योगिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कता यश्च कञ्चन । 

स महात्मा महाभागो ब्रहमनिष्ठो महामनाः ॥२५१॥ 
जीवन्सुक्तश्च ब्रह्मौच नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यामूळमिदं ब्राह्म स्नानमूळं तथैव च ॥२५२॥ 
शौचमूळं सन्त्रमूलं जपमूळं क्रियापरम्‌। 
वेदशाख्रोक्तमूळं च सव ` गायत्रिक समृतं ॥२५१॥ 
ऽ्यानप्रद्‌क्षिणापश्चा दोमित्येकाक्षरादिकम्‌ । 

सम्यगुच्चार्य संयम्य नासिकाम्रहपूवेकम्‌ ॥२५४। 
दृशप्रणवगायत्रीं रेंचकेः पूरकेस्तराम्‌ । 

कु भकेस्तद्विधानेन प्राणायामं जपंश्वरेत्‌ ॥२४५॥ 
कृत्वा त्रिवार तत्पश्चात्क्ररवा संकल्पमप्यसौ । 
सहस्रवारं मुख्य हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवसिति स्म वै। 

जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वितम्‌ ॥२५७॥। 
तत्तद्ठदी जपेद्भक्त्या तद्ठेद्स्वरभिन्नतः। 
वेदभ्रष्टो अवेत्सद्यस्तदोषशमनाय वे ॥२६८॥ 

` तदवान्तरभेदयन्ञस्तत्क्र्मेणेब तं मनुम्‌। 

्रिमुहूत॑ जपेद्भक्त्या तददोषात्तु अझुच्यते ॥२४६॥ 
तञ्ज्ञानमात्रे विकळो त्रह्मबंध्वादिनामकः | 
परितप्तस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्भिया ॥२६०॥ 
उपङुबैत्परंडुवेन्प्रदक्षिणनमस्क्रियाः | 
दृष्टमात्रादूत्रह्मनिष्ठानश्रोत्रियान्वेदपारणा(गा)न ॥२६१॥ 
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कण्वस्सृति 
समुद्दिश्य प्रयत्नेन तत्पादसलिळं तदा। 
पिबन्धरंश्च शिरसा पक्षे पक्षे यतश्शुचिः ॥२६२॥ 
न्रह्मकूर्चविधानेन ततपिबन्दोमपूर्वकम्‌। 
काळं नयेच्छ्ुचिः स्वस्य ताद्दशस्थास्य भेषजं ॥२६३॥ 
समीचीनमहासंभ्यारद्दितस्य दुरात्मनः । 
नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्तानि जगत्पतेः ॥२६४॥ 
वेदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः पराः। 


श्ळोकाः केचन संप्रोक्ताः स्नानसंध्यादिकर्मसु ॥२६५४।॥ 


न वेदिकः पुराणोक्तेमन्त्रेः. कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेचे दिकेरेव. वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । | 
संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।।२६७।। 
कलौ तु केवलं तिष्ठेदूगायत्रीवर्णमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ॥२६८। 
ब्राह्मण्यं तन्च पूज्यं स्यान्न विचायं प्रयत्नतः । 

न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं अवेत्‌ ॥२६६॥ 


संध्ययोः स्नानतो मज्याः बाह्येकक्रियया' परम्‌ । ` 
' सोद्नीयं हि विप्रत्वं न विचार्यतमं भवेत्‌ ॥२७०॥ 


सूकस्यापि च विप्रत्वमस्तीत्येवेति केचन। 
प्रोचुमंहर्षयो भोज्यां गायत्रीजळपानतः ॥२७१॥ 
जले संलिख्य गायत्र्या मन्त्रे: कृत्वाखिळाः क्रियाः । 


प्राशयेत्तं विधानेन मूकविप्रत्वसिद्व्ये ॥२७२। ` 
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. तज्जातानां परं तत्तु विप्रत्वं दुळमं तराम्‌ । 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पञ्चपूर्वात्परंतराम्‌ ॥३७३॥ 
तावस्क्रियाभिः सम्यञ्चै कृताभिस्तत्कुलेऽपि वे । 
विप्रत्वं प्रभवेदू ° भूयश्चास्खळड्विप्रकृत्यतः ।।२७४॥ 
यदि मध्ये तत्कुळीनाः प्रास्खळन्वै स्वकृत्यतः | | 
नष्टा एब भवेयुवे तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७४॥ 
वेदशास्नपराशचापि सक्क्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्कमिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६॥ 
ते परेषां ह्यकव्ययोग्याइत्येव तत्परम्‌ । 

ब्रह्मविद्धिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोद्भवः ॥२७७। 
विप्रत्वप्रकृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वालुमेयः सद्भवे सदसत्तद्विङक्षणः ॥२७८।) 
गायत्रीवर्णरहिते क्रियामात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके किं बहुना पुनः ॥२७६॥ 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गवां (संध्या?) तद्रोधनेन च ।।२८०॥ 
विप्रसंध्यारोघनस्य बाळस्तस्य विरोधिनः । ` 
ततपानसमयेऽतीव भक्तमत्तु ससुद्यतम्‌ ।।२८१॥ 
विन्नकतुः श्राद्धकाल(ले)विप्नकतु दु रात्मनः । 
रतिकल्याणमोंज्या दिपर्‌तत्काळह्ारिणः ॥२८२॥ 

. एकःस्याच्चेच संकल्पो यह्नेवादेवजाळकम्‌। 
कूष्माण्डं कथितं दिव्यं शतवारजपात्तु वे ॥२८३॥ 
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कण्वस्मृतिः 


सर्वेषु भ्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रेकादशिनी श्रुतो । 
पञ्चाङ्गरुद्रन्यासेन सर्वकलमपनाशनी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा | 
तस्य संध्यां यतःकुर्यादन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥२८५॥ 
न संध्याविन्नकरणाद्न्यत्पापं तु विद्यते । 
ब्राहमणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य चा पुनः ॥२८६॥ 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि बा । 
मित्रस्यचषेणीमन्त्राहुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८७। 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोदयादंशुमालिनः । 

निखिळं तद्विजानीयादग्नेरुद्\रणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताग्नेरभिहोत्रं सवंश्रुतिसमी रितम्‌ । 

निखिलेभ्यश्च कर्मभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कमंणः सर्वकर्मजालं यत्तद्शेषकम्‌ । 

परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६०॥ 
तस्मात्तढुद्यात्पूव स्मातं नित्यं चाखिलम्‌ । 

ततः संकल्पनियतस्त्वभ्निद्दोत्रस्य कर्मणः ।।२६१।। 
होष्यामीत्येच संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । र 
संकल्पानन्तरं तस्य तदुद्धरणमुच्यते ॥२६२॥ 
अकृत्वेव (तु) संकल्पं न तदुद्धरण॑ चरेत्‌। 


कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातकर्म तत्‌ ॥२६३॥ ` 


न किचिद्पि कुर्वीत सद्दाचैदिककर्मणि । 
कर्मणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरसुच्यते ।।२६४।। 
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चैदिककृत्यस्यसर्वतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 
प्रब वैदिकं कर्म सर्वेष्वपि च कर्मसु। 
तत्कृत्वेवपुरापश्चात्पित्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ।।२९५॥ 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः „किसु । 
स्नात्वाद्रवाससा सस्वं अमिहोत्रं यथा पुरा ।1२९६॥ 
निर्वर्य॑तत्परं॑ सर्वं कुर्यादिति परा श्रुतिः। ` 
तदो दकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्ृते यदि ॥२६७। 
यस्य॒ कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 
मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 
स्नात्वा कर्माणि छुवीरन्‌ कर्मकाले तु तत्पुनः ॥२६६॥ 
वेतानिकम्थळं यक्त्वा दूरे तिष्ठति चात्र तत्‌ | 
यावत्कर्म ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एबं चेहस्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
ळम्नानां तत्र विप्राणां कीदृशं कर्म तद्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तत्तादृशं कमै तस्मादुपमारहितं परम्‌। { 
तरपरस्य ब्राह्मणस्य वैदिकस्य महात्मनः ॥३०२॥ 


तद्धर्माः पएथगेव स्यु पिठुदीक्षादयोऽखिलाः । 
गर्भदीक्षादयः सर्वे तस्यास्य च पथक पथक्‌ ॥३०२॥। 


दिङ्मात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्बहं तराम्‌। 
उद्यास्तमयातपू्वं सूयोपस्थानमीरितम्‌ ॥३०४॥ 
प्रतिपक्षे टितस्तद्वत्क्षुरकम हि पर्वेणि। 
अतः सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 

| . केशधघारणरूपिणी ॥३०५॥ 
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कन्याकुम्भकुलीरेषु पत्नीगर्भ सुसन्ततम्‌ । 
प्रयव्दमासपक्षधु चानुमनुयुगादिष ।३०४।! 
प्रोच्यते चेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरकम तत्‌। 
आहिताग्नेः पर्वणि हि कथितं तु विशिष्यते ॥३०७|। 
इष्टयभावेऽपि तत्कमं मात्रादपि च केवलम्‌ । 
यर्किंचित्कमंणा दिष्टिकमेकदेरातः ।।३०८॥ 
कर्मणादिष्टिसिद्विश्च भवत्येवेति तत्कृतम्‌ ।३०६॥ 
यावतः कर्मणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतो समीचीनं भवेत्किक ॥३१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन कालादिनिरीक्षणम्‌ । 
क्षुरस्य कार्य नेव स्यात्सकालः क्षुरकर्मणः ॥३११॥ 
नित्यतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्ट रुपक्रमे । 
त्यक्तनष्टामिहोत्रस्या हिताग्नेरेबमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्वि चेवं स्यादाह्दिताम्नीतरस्य च। 
रणिनो ग्रहणश्वापि वेदिकस्येव केवलम्‌ ॥३१३॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे ब्रतानां सन्ततं तराम्‌। 

यदा तदा क्षुर स्याद्धि न काळादिनिरीक्षणम्‌।३१४।। 
कूष्माण्डे गणद्दोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पस्थिते। , 
सूतकान्ते सूयन्ते । ब्रते(त)चान्द्रायणादिषु ॥३१४॥ 
नेमित्तिकन्नह्मकूर्चे न काळादिनिरीक्षणम । 
देवासुरसुराणां त(त्‌)त्रिविधं परिकीतितम ।॥३१६॥ 
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इमश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम्‌। 
उपर्मश्रुकेशवपनं तदनन्तर “म्‌ ॥३१७॥ 
एतद्भिन्नं तृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचित्त्वष्यं प्रदायाथ स्वमत्या तत्परं झुचिम्‌ ॥३१८॥ 
समुद्धृत्य विधानेन चोद्यान्तदंशोत्तरम्‌ । 

जपं कुर्वन्ति गायत््यास्तस्क्रियामध्य एव वै ॥३१६॥ 
उद्यानन्तरं सूर्योपस्थानमनन्तरम्‌ । 

अग्निहोत्र हि कुर्वन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कर्ममार्गस्य काळं वे ज्ञानिमार्गस्य चेत्पुनः । 
्रह्मापणधिया सवं कमं तरिक्रियते परम्‌ ॥३२१॥ 
स्नानसंध्यास्निहोत्रादि स्मातं वैदिकिजालकम्‌ । . 
यत्कं तदूत्रह्मधिया क्रियते किल तेन वे ॥३२२॥ 
को . भेद: कर्मणां चेति कृतस्नानां ब्रह्मरूपतः। 
तस्मात्क्ृत्वान्वहं सन्तः कृत्वैतद्‌ बाधकन्तराम्‌ ॥३२३॥ 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदबुष्ठानमेतडु । 
नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कर्मणि तु भिन्नस्य कर्मणः ससुपक्रमः। 
विधिर्नालमिति प्रोचुस्तदुपयंपि केचन ॥३२५॥ 
इष्टमध्ये$भिहोत्रं तत्क्रिते वा न चेसुनः। 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यज्यते कि तदुच्यताम्‌ ॥३२६॥ 
अतः स्यात्करमसध्येऽपि कर्मान्यत्कार्यसुच्यते । 
वस्तुतस्तु परं वच्मि सध्येऽस्मिन्स्मातंकर्मणः ॥३२७॥ 
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कार्यान्तरं न कुवीत यावत्कृत्वा ततश्ररेत्तू। 
नोपासनात्परो धर्मा ब्राह्मणस्येह बिद्यते ।।३२८॥। 
औपासने किलाधानमघ यावत्तु वा द्विधा । 
तेनाभ्रिहोत्र॑ तपपञ्चादशा दिस्तद्नन्तरम्‌ ।१२६॥। 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेब च। 
अझ्िष्टोमादयः पश्चाव्क्रतवो निखिलाः स्मृताः ॥३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न घर्मान्तरमस्ति हि। 

अझै प्रास्ताहुतिस्सम्यगा दित्यसुप तिष्ठते ॥३३१॥। 
आदित्याज्जायते वृष्टिवु ष्ट रन्नं : ततः प्रजाः । 
तत्मादोपासने सूर्यायाहुतिदीयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेषामन्नादानां धरातले | 

सहतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३३॥ 


जङ्गमानां च सर्वषां क्रुधार्तानां विशेषतः । 


. अन्नमन्नं महाक्षन्न: को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४॥ 


प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्वतः। 
भक्ष्यभोज्यैश्च हेह्यश्च चोष्येरपि सुधास्रचेः ॥३३%॥ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः। 


. अ्रभूतसपिषा दृश्चा पयसा मधुना फढैः ॥३३ है 


दातुरन्धस्तु ` यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं फलम्‌ । 
सहदाप्रोति परमं नात्रकार्या विचारणा । ।३३७॥ 
औपासने परा देवा वेदाः शास्त्राणि कृत्स्नश: | 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि ब्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥ 
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गाहंप्रत्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


कृच्छुचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुंछाभारमुखान्येव॑ यानि लोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादौपासन सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
शृत्वोखया विशेषणविवाहेडप्रिविशेषवित्‌ । 
बविश्वयादुखयैवेन॑ न तु भूमौ विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमौ तु गाहंपत्यस्य स्थापनं स्पृतिचोदितम्‌ । 
औपासनस्य तस्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
_ सोल्भ्याधारणामूळं भवेत्तस्यां निधायतम्‌। 
नित्यानुहरणं कुर्यात्ते त्वैवं दि तद्गृहे ॥३४३॥ 
भव्यानुहरणे पूवं बभूवुर्यानि कृत्स्नशः | 
मङ्गलानि प्रतिदिने महोत्सवपरम्पराः ॥३४४॥ 
पूं तु शेषद्दोमस्य विग्रागमविशेषकाः। 
तद्चनाविशेषान्च तद्गोजनपरम्पराः ॥३४४॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि खस्तिवाचनपूर्वका: । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गळध्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६॥ 
उख्यानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहम्‌ । 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गछायतनं हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः । 
गृहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ।।३४८। , 
सप्तर्षि अरुन्घतीपूजादुर्शनादिमदोत्सवः । 
औपासंनसमारंभस्तद्गतेवनंमचनमू ॥३४६॥ 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यालापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सब एव च ॥।३५०॥ 
दीपोत्सचो दीपशान्तिः कुळाचाराद्योऽखिछाः । 
चोयोत्सवो हेछनाख्यो वन्धुभक्तिमहोत्सवः ।३६१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरंत्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः। 
शेषहोमो नाकबलि महेन्द्राणी(णं१) समर्चनम्‌ ।॥३५२॥ 
त्रयस्त्रिशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचेनम्‌ । 
महादिशासुत्सवश्च ताम्बूळोत्सव एव च ॥३५३॥ 
तइम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युरसवः परः। 
गृहादआमविनिर्याणांमहाजळमददोत्सवः ।॥३५४।। 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धङुङ्कमवस्तुभिः। ` 
दोळोत्सवो देवतोद्ठासनसंज्ञोत्सवः परः ` ।।३५५।। 
कङ्कणोद्वासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यतः । न 
यद्धव्यजात॑ तस्सर्वमन्वहं तत्ततो5घिकम ।३५६।। 
भवत्येव ततो यल्लाढुख्यमम्गि सदा धरेत्‌ । 
यदि भूमौ निश्षिपेत्तु तपद्भूमिशुचिः सदा ॥३६७॥ 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुलहोमतः । 
गार्दपत्याख्यकर्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
हृविषापाशुकेनेव नित्यशान्तो भवेद्हो। 
नचेद्गाईपत्यार्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ।।३५६॥। 
तस्मिन्नतीते वर्षों पललं हि तदिच्छति । 


` बढ्यो वेदिकात्तस्माद्गाईपत्यादिकाञ्जयः | ।३६०॥। 
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पश्वपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भतेव्यः सन्तंतं द्विजः । 
परित्यजेद्यदिः छुचि विरहीत्युच्यते बुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परसुपस्थानं कायो होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काळे झुंचिरभेक्त्या समन्वितः ॥३६४॥ 
सूर्यायेदं नममेति ददूगृहामिमुखो जपेत्‌। 
बुध्वा तं होमकाळं वै तथाखिष्टक्रतश्च वै ॥३६५॥ 
चतुर्थ्यन्तेन तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌। 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादन च तत्‌ ॥३६६। 
कुर्यादेब विधानेन न तु तूष्णीं खयं शुचौ । 
लौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि बै तदा ॥३६७॥ 
चरेद्वृथा हि तत्कम तथा नप्त भवेद्ध्‌ वम्‌ । 
यतोऽयं बह्विरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥३६८॥ 
' पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः | 
औपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रबासे यजमानस्य यदि प्रयब्दमागतम्‌। 

तदा तु लौकिके कुर्यादभौ पाणौ नचाचरेत्‌ ॥३७०॥ 
ुर्भस्तंवेऽप्सुबा जायामम्नौकरणमापदि । 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥३७१॥ 
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नियमोऽयं याजुषस्य श्राद्धकर्मणि पावक: | 
वेदिकः कथितः सङ्भिबह्नःचानां तथेव हि ॥३७२॥ 
सुख्यः कल्पः पावके स्यादौ करणकमंणः । 
विकल्पात्पाणिहोमो5पि तदादिस्तदनम्तरम्‌' ।।३७३॥ 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बाळादीन्मानुषोऽयं महासवः ॥३७४॥ 
अजस्र वेश्वदेवादाववसानेऽथवा शुचिः। 
ओदुम्बयश्चसमिधो जुहुयाद्श वा शतम्‌ ॥३७८॥ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च 'श्रीकामः कालयोह यो: । 
देवयज्ञोऽयसुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥३७६॥ 
इमं यज्ञं तमेवोचुर्यस्पितृभ्यः स्वधेति वै। 
तर्पणं क्रियते यत्तु पितृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७७॥ 
येयं पूर्व बलिः प्रोक्ता वायसानां झुनामपि । 
एषा(ष) वै भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ।।३७८॥ 
नयज्ञः कथितः सङ्भि.्रह्मयज्ञख्नयीमयः | 

एवं पश्चमहायज्ञा: श्रृतिप्रोक्ताः सनातनाः | ।३७६॥ 
नेषामङ्गाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । | 
तर्पणं नरह्मयजञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ । ।३८०॥ 
तदज्ञभेवतस्याः स्यात्तचनित्यसितीरितम्‌। | 
देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं समुदीरितम्‌ ।३८१॥ 
ऋषीणामथ तत्प्रोक्त' पितृणां तु ततः परम्‌ । 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मता: । ।३८२॥ 
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नमोत्रह्मणमुस्पष्टा: काण्डानुक्रमतो मताः । 
तत्तद्व देष्वेबमेव काण्डानुक्रमतस्त्विमि ॥३८३॥ 
ज्ञेया एब न चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरोरिता:। 
ऋषयस्त्वेवमेक स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रृतिसंवन्थिनः . कृत्स्नास्तत एव हि तर्पणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतेव्यत्वेन तब्चोदितं परम्‌ -॥३८४॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेत्यादिना । 
एकादशैते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्मरताः ॥३८६॥ 
तत्रपर्न्यनुवाकेयाः पत्त्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत्त्वनुवाको क्तपल्लीनां मन्त्रमूलतः ॥३८७॥ 
पठनादप्यपल्नीकः सपत्नीक इतीरितः । 

अपल्लीको ब्रह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८॥ 
सपल्लीको ' ब्रह्ममेधाध्यायी न संशयः। 
पन्नीपुत्रादिराहित्ये वैकल्यं ओत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेघाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभायों द्शस्रुतोऽप्यपल्रीकोऽप्यपुत्रबान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा । 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१॥ 
पल्लीमन्त्रैकसंढब्धसंस्कारहोदसंस्कृतः । 

निय्यपल्ली समायुक्तस्तुच्छपत्नीविनाशतः ॥३६२॥ | 
अपल्लोक: कथमयं भवतीत्यसकृत्तराम्‌। 

मीमांसा चात्रकतेव्या धर्मत्रह्मादिवादिभिः ॥३६३॥ 
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ब्रह्म चे चतुद्दोतारः तेभ्यो यज्ञोषधिनिर्सितः । 

स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥। 
वतेते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः । 
सृष्टिस्थितिविनाशानाँ कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६५॥ 
करणस्यापि करणं जगञ्जन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्द्मयं सद्सच्चिन्मयात्मकम्‌ ।३६६।। 
तद्र,पेणावतीण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
ब्रह्मवाद्यू च्यते सद्घिः स येने निषिध्यते ॥३६७॥ 
स सर्ववेदयज्ञोधसत्कमंत्रतकुन्मत: । 

स उ वे वेदिकरत्रेष्ठःकमिष्ठ: कर्मठोऽशाठः ॥३६८॥ 
सर्वांचायः सर्वबन्धः संप्रदायप्रवतक: । ` 
सर्वाचारस्थापकश्च सर्वलोकविळक्षणः . ॥३६६॥ 
सुक्ष्मथमार्थतत्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌ । 
वेदमार्गानुसारी च पर॑ वेदोक्तमेव हि ।४००।. 
करोति कमनान्यत्तु गौणमुख्ये तथा बळम्‌। 
देशकालमहापात्रद्रव्ययोगादिकेक्षणे . ॥४०१॥ 
मुख्य तत्समचुष्ठानं ङुरुते किछ सन्ततम्‌। 
सत्कमभिः. सदा पूजां करोति कुळसंभवः ।।४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः | 

सवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकर्मसिः कृते ॥४०३॥ 
यथाशास्रादिविहितरळभ्यमहतीति सा। - 
श्रोच्यते तद्विशेषज्ञे: स हि सवोत्तमोत्तमः ॥४०४॥ 
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सा सरर्वसाधारणतो.-न कतु शाक्यते 'किल.। 
साधारणाश्‍्चपुरुपास्तादृशं दूषयन्त्यपि ॥४०४॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌। ` 
'मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकत्वेन केवलम्‌ ॥४०६॥ 
वर्णयन्तः परं भावमजानन्तः श्रुतेः पदम्‌। ` 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वर्णयन्त्यपि ॥४०७। 
तदीयमार्गभाग्यो बे वेदिकोऽपि न वेदिकः | 
अखण्डवेदिको मार्गः सर्वेषामेव कर्मणाम्‌ ॥४०८॥ 
आर॑ंभकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टरये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कर्म यथाविधि ॥४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हिं। 
प्रीणातु - भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०॥ 
अनेन कर्मणा चेति त्यागं कुर्याज्जलेन वै। 
एतच्चक्रधरस्यास्य . पूजनं महदेककम्‌ . ॥४११॥ ' 
सद्विरुक्त विधानेन परमेव दिकोत्तमैः। 

` पूजनं देवदेवस्य -परं कर्मभिरेवः वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन . तानि कर्माणि. सांप्रतम्‌। 

' प्रवक्ष्यामि -क्रमेणेव ब्रह्ज्ञानेकसाप्रकम्‌ ॥४१३॥ 
औपासनं वेरबदेवं पार्वणं च. तथाष्टकाः। 

`` मासिश्राद्ध ` सर्पबलिरीशानबलिरेव ` चं. ॥४१४॥ 
अग्निष्टोमोऽतिपू्वश्च उक्थ्यः षोडशंसंज्ञिकाः । 
अतिरात्रोप्तोर्यामश्च बाजपरेयश्च सप्त" बे. ॥४१४॥ 

१८२ - 
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कथितास्तु समासेन हविर्यज्ञास्थेव च । 
अम्निहोत्र॑ च दर्शादि तथैवाग्रयणं महत ।॥४१६॥ 
चातुर्मास्यनिरुढे च सौत्रामणिरतः परम्‌ । 
पिठृयज्ञाश्च कथिता एकविशतिसज्ञिकाः ॥४१७॥ 
कर्म यद्यपि तत्मोक्त' त्रिक्षणस्थायि केबळम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमेनीषिणः ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 

तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महर्षयः ॥४१६॥ 
चत्वारिंशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेब पुनश्च तेः ॥४२०॥ 
गर्भाधान पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कम च । 
नामान्नप्राशानं चौळं मोंजीत्रतचतुष्यम्‌ ॥४२१॥ 
स्नाने गोदानिकं चेति विवाहः पेतृमेधिकम्‌ । 

परं निष्क्रमणं त्वेवं परो विप्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि - च कमात्‌ । 
यस्य. वेद्य्ववेदी च विच्छिद्यते त्रिपौरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स वे दुर्त्राहणो नाम सवकर्मबहिष्क्तः | 
दोन्राह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव यतस्तस्माद्यज्ञाने तान्सदा यजेत्‌। 
पितृणां ` प्रजया. पश्चादेतेषु त्रिषु सवदा ॥४२८॥ 
चेतसा. भीतियुक्त न ` तद्रापाकरणहेतवे.। 

- स्वाध्यायोऽयं ह्यधी(मधे)तव्यो(१)महातज्नियमेयु तः ॥४२६। 
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अनधीत्येव यो वेदं शास्त्रेष कुरुते श्रमम्‌। 
स पापीयानृपिक्रुणान्युक्तो नेव भवत्यलम्‌ ॥४२७॥ 
विप्रजन्म समासाद्य वेद॑ तमनधीत्य "च | 
तेन वेदेन कि ज्ञेति वदन्मम महाजडः ॥४२८॥ 
शास्तरमात्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्बिहाय च । 
सुस्वार्थ मैथुन कुवन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२8। 
संपादयन्वृथातीव सत्क्रियाश्‍च विसुज्य वे। 
कुढुम्वभरणेञ्तीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ॥४३०॥ 
ळुठन्महीतळे तृष्णीमधोगच्छति मानवः। 
अनधीतेकवेदोऽपि तत्क्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वै । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं लभते नात्र संशयः ॥४३२॥ 
पूरवैवेदिविच्छित्ताविन्द्राभी पशुना यजेत्‌। 
त्रिपूवेसोमविच्छित्तौ दोर्राह्मण्यनिबृत्तये ॥४३३॥ 
दाश्‍्विनाख्य पशुना यजेतेबाविचारयन्‌। 
वेदोक्तक्मेमिनित्यैरेभि” `` रेव(हि!) जायते ॥४३४॥ 
चित्तशुद्विन्राह्मणस्य नान्यैः कर्मेशतेरपि । 
वेदोक्तमागो यो दिव्यः कथितश्चित्तशुद्व्ये ॥४३६॥ 
सुळमोऽयं तमेवातः सेवेतेब विचक्षण: | 
“चिंत्तशुद्धिवंशबृद्धिः पितृणां (तु) प्रसादतः ॥|४३६॥ 
पितुप्रसांदः श्राद्धेन न चान्येन ` कदाचन । 
'-- 'एकविशति ' यज्ञेषुं सासि श्राद्ध तथाष्टका: ।॥४२३७॥ 
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र कण्तस्सति: ¦. . 


सहांपितृयज्ञश्च ` पितृयज्ञस्तथैच च। 


yi ¢ fa 
` पेतूकाणि हि कर्माणि च्वार्याहुर्मजीषिणः ॥४३८॥ 


प्राधान्येनेव चोक्तानि जातकर्मसुखानि तु। 


' मानुंषाणि. तु * सवंत्र प्रसिद्धानि जगतन्रये ॥2३६॥ 


पराणि. देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजः । 


प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पित्र्याणि ` शक्तितः ॥४४०॥ 


- शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादर्किचनः । ` 


प्रमूतघनधोन्यानि हाम्निहोत्रमुखानि वे ॥४४१॥ 
इत्याहु: फेचनाचार्या वैखानसमहर्षयः । 

अपरे. वालखिल्यास्तु वेदिकामतयोऽत्र बन्‌ ॥४४२॥ 
यस्य त्रिवाषिक वित्तं लक्षं लक्षार्धमेच वा। 

स कथं. सत्तमातङ्गम शिहोत्रमुपासते ॥४४श॥- 


` पुनरन्ये ह्यश्मकुट्टाः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌ ।, 
रंभासंभोगकार्याय स्वगोऽयं विहितः पुरा ॥४४४॥ 


पितामद्देन देवेन तत्कार्याय मखः परः । 


i रंभासंभोगकामा ये तेरेवाहिसहिक्रतु: ॥४४६।। 


समलुंछेय एवैति नान्यकार्याय स॑ स्मृतः। . 


. नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचनात्‌ ।४४६।। 


मुक्तिनात्र विरोधो हि तस्मात्कुर्याद्धरे 'सदा। : 


प्रतिमासु. पुराणेषु ` खृद्दारुप्रस्तरात्मसु. :॥४४७॥ 


पत्रेः . पुष्पे: ` फळैरचौ ` षोडशैरुपचारके:। 


' नित्यपूजां विशेषेण तथा नेमित्तिकान्यपि ॥४४८॥ 
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कास्यपूर्जा, पक्षपूंजां मासत्वव्दादिपूजनंम्‌। ` 
जलाभिषेकपुष्पादिधुपाद श्व .निवेदनः . ॥४४६॥: 
ब्राह्मण्य॑ त्राह्मणे जातो न्यायो5थायं क्रियामुखेः । 
उच्यते त्राह्मणश्चेति स तु जातो महाऋणी ,॥४४०॥ 
स्वाध्यायाध्ययनाचापि त्रह्मचयमुखादिना | ` 

नऋणं तं प्रथमं ढंघ्य॑ यज्ञेदेचं ततस्तरेत्‌ ॥४४१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तार्पणेन च। . 
हरेर्गांनं च नृत्तं च नटनंच विशेषतः ॥४४२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं. नृत्यकमवत्‌। 
अर्धास्तमित _ आदित्ये पुनरधोदयेडनिशम्‌ ॥४५३॥ 
दिचैवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः । | 
केवल्यदं सद्य एव तथा तदवलोकनम्‌ ॥४५४॥ 
यतकिचित्क्रियते कर्म लौकिक वेदिकं तथा। 

_ भोजनं गमनं दानमळङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५५॥ 
सबं तस्रीतये कुयांत्तन्निर्माल्यपरो अवेत्‌। 
तेनोप भोक्त(सुक्त) ल्रग्गन्धबासोऽलङ्कारचचितः ॥४५६॥ 
उच्छिष्टभोज' नश्च तस्य. मायां जयत्यसौ । 
वैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिग्रीतये खछ ॥४४ज। 
भवन्ति वै ` सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा। . 
मुख्य तमेव स्त्रीकायं विम्रत्वस्य हि सिद्धये ॥४४८॥ 
गार्हस्थ्यं धर्मकार्याय परोपकृतिहेतवे । . 

एवं ते, वेदिकं माररमश्मङट्टाद्योऽखिछाः ।|४९॥ 
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कण्वस्मृतिः 


वेखानसेकदेशापि चक्र दूषणमेब वे। 

ते तु क्रमेण तड्कक्त्या वैखानसमहर्णयः ॥४६०॥ 
बाढखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाजन्मान्तरे पुनः । 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाञ्जन्मान्तरे किछ ॥४६१॥ 
सरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्जन्मनि फेवळम्‌ । 
वेद्मार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पितृभिश्शिक्षिता: सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 

वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च ॥४६३॥ 
यजूंषि छव्ध्वा पुण्येन भवेयुः किल कर्मणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविवर्जिताः ॥४६४॥ 
सतां यजुस्सामक्रचः श्रीदिच्या महती परा | 
तद्वन्तश्चतदथज्ञास्तदनुष्ठानतत्पराः ॥४६४॥ 
क्रमेणैव मन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ।॥४६६॥ 
सायुञ्यनाम(सि)कां मुक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तराम्‌ । 
प्रसादेनेव कृपया पिठृणामर्चया तथा ॥४६७॥ 
अयमेव महामार्गो वेदोक्तात्यन्तसौळमः। 

अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवमुबाच सा ।४६८। 
ब्राह्मणस्येव तद्दिद्याशिक्षितस्य विशेषतः । 
द्वावेव श्रवणादीनां वेद्वाक्यचिचारतः ॥४६६॥ 
सून्नाणां(शि) क्षया चापि मुक्ति: स्यात्तारशी परा । 
बिना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ॥४७०॥ 
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दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषां न संशय: | 
तदर्थभापाशास्राणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७१॥ 
वैदिकेन ततस्तानि त्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमकालेपु भाषा या लौकिकी च सा ॥४७२॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन तबित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥ 
विशेषात्कर्षकाढेप ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामौनेककालेषु क्रियाकारादिना तथा .॥४५७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यात्पापसंद्शन नृषु। 

यदि मौनं त्यजेद्वाइपि हठान्मोहाच्डलात्तथा. ॥४७५॥ 
बैष्णवी निष्कृतिर्दिव्या चेततुश्चतथा पराः। 
दिव्या व्याहृतयो यद्धा गायत्री वातिपावनी ॥४७६॥ 
` वेदमन्त्र विना नान्यत्तारक॑ न हि विद्यते! 
दुराळापादिकालेषु. नामान्याहुविपरिचितः ॥४७७॥ 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ | 

तस्माद्र दिककृत्येष्‌ निष्णातः सवदा भवेत्‌ ॥४७८॥ 
नित्यं यजेत निखिलेनित्येनेमित्तिकेरपि । 
शक्तस्त्वहीनक्रतुमिश्शतसंवत्सरादिमिः ॥४७६॥ 
यजेतेब सदा विष्णोरचंनाय द्विजाग्रणीः। 
अवेद्वादिनो दुष्टान्‌ धार्मिकान्धमंदूषकान्‌ ।४८०॥ 
तथागातांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ | 
परित्यजेदूदूरतो वै तात्यास्यान्यवलोकथेत्‌ ॥४८१॥ 
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. » कृण्वस्मृतिई 
विशेषण, ब्रह्मविद्या विषये बै बृथा कलिम्‌ । 
न कुर्यादेव सहसा शक्त्या नित्यःस चो भवेत्‌ ।।४८२॥। 
नानाहितामिस्तिष्ठेत्तु न च हुर्न्ाह्मणोऽपि बा। . 
.येन केनाप्युपायेन दोर््राह्मण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धनं ह्िज: | ` 
'दौब्राह्मण्येन नष्टस्याभ्रोत्रियत्वेन वा तथा ॥४८४॥ 


. असोमयाजिखेनेवं को छोकः स्यादहन्तराम्‌ । 


नेव जाने नैव जाने नैव जाने पुनः पुनः ॥४८%॥। 
वेदविद्भथस्ततो अ्नाद्विच्छित्तिर्नभवेद्यथा । 

मचुष्ययत्नः कर्तेव्यस्तदचत्नाद्पि केवळभ्‌ ॥४८६॥ 
'अद्ष्टडाभो भवति विशेषेण न संशयः । 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये(()यजेतेच न चान्यथा ॥४८७॥ 
कलापहीनक्रतवो -दुस्साध्याः स्युहि देहिनाम्‌ । 
सबक्रतूता प्रथममाधानात्तु परतराम्‌ ॥४८८॥ 


. अभ्निष्टोमसू्वनुष्ठेयः अतिरात्रोञ्थवा सदा। 


'अतिरात्रे अथमतो यदि चेत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अधिकास्सूत्तरेपु तेषु क्रतुषु नेव वे। 


अझिष्टोमे प्रथमतः कृते तु किल बच्म्यहम्‌॥४६०॥ ट 


क्रतूनासपि सर्वेषामचुष्ठानाय योग्यता | 


... उत्तरेषां, भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥४६१॥ 
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नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम्‌ २६० ` 


अतिरात्रात्परं; तस्यानुष्ठानं तु विनेवं हि, , 
अग्निष्टोमस्य सुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता ॥४६२॥ 
एष . हि प्रथमो यज्ञो निखिलानां मुर्ख परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यनिष्टरेमः स्यादुक्थ्यः षोडशिका ततः ॥४६३॥ 
अतिरात्रोऽपोर्यामश्च वाजपेयशच तत्क्रमः। | 
त एते सप्तसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ॥४६४॥ 
अचुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यबायिकाः। 
हवियंज्ञास्ततो भूयः अभिहोत्रं ततः पुनः ॥४६५॥ 
द्शश्चपौर्णमासर्चाम्रयणं तत्परं तथा। | 
चातुर्मास्यानि, प्रोक्तानि निरूढपशुरेब च ॥४६६।। 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यास्मिठृयज्ञोऽन्त्य उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि चतुदंशमहान्त्यपि ,॥४६५॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ | 
त्रा्मण्यपूतिरेतेःस्यादेतत्पूर्वाणि तानि हि . ॥४६८॥ 
औपासनं वेश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा। 
मासि श्राद्ध सर्पबलिरीशानबलिरेव च ॥४६६॥ 
सप्तेते पाकयज्ञाः स्युरेकर्वितिसंख्य़या। , _ 
कथितानि -समस्तानि ग्रहिणो, न तु वणिनः ।।५००॥ 
वर्णिनोऽश्ययनं त्वेकं गुरुशुश्रूषणं तथा । 
अभ्निकायं प्रतिदिनं. भिक्षाचरणमेब च ,॥५०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकर्म भ्रकीतितम्‌। , 
कर्तव्यत्वेन . विदितं दिनाद्वादशमात्तु, तत्‌ ॥४०२॥ 
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नित्य कतु भवेद्भूयस्त्वतीतेषु दशस्यि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकर्मणा ।५०३॥ 
कतु' तच्च कृते भूयस्तञ्च नामाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यसे दिने ॥५०४॥ ` 
दिनेऽतीते द्वादशे तु अक्तप्राशनकर्मणा । 

सहैव विहितं शाख्रान्न प्रथम्मिन्नकाढतः ॥।५०५॥ 
मासि षष्ठे तच्च कम कालेऽतीते तु तस्य च। 

वर्षे तृतीये चौलेन नान्तरा तच्च वै स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य कालेऽप्यतीते तु मोज्या सह बिधीयते । 
कतंव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै ॥४०७॥ 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र मॉज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥५०८॥ 
कर्म कर्मान्तरेणेव कर्तव्य स्यात्ययल्लतः । 
यद्य॒तीतं कृतं कर्म भिन्ने काले प्रमादतः ॥४०६॥ 
अपनीतेत्र तस्यापि पुनः करणमईति। 
प्रथग्भिन्नं भिन्नकालः समुहूर्तादय: स्मृताः ॥४१८॥ 
प्राजापत्येन मुख्येन तदृद्वितीयादिना सुखम्‌ । 

कतव्यं स्यादुपाकर्म तथा चोत्सर्जनं पुनः ॥४११॥ 
मराजापत्यारूय काण्डानि व्रतानि नव वे तथा । 
सौम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ॥ ५१२ | 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि घोडश स्युहि संख्यया । 
प्राजापत्ये” तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ॥%१३। 
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याजमानं द्वितीय स्याद्वोतारश्च दृतीयकम्‌ । 
होत्रं चतुथं संप्रोक्तः पितुमेधश्च पश्चसम्‌ ॥५१४। 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुत्राह्मणमेव च। 
काण्डत्रयं ग्रकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ॥ ५९५ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाकृतिरथापरम्‌ । 
उत्सर्जनं च कथितं समारंभे समापने ॥५१६॥। 
तदूदूयं(भूयः{) चोदितं सङ्भिरेवं सौम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यबं ग्रहृश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिष्टयजूंषि तत्पश्चाद्वश्रथयजूंष्यपि । 
बाजपेयूशुक्रियाणि सबश्चेति ततस्तथा ॥५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे. सौम्यानि स्युमेनीषिणः । 
आपउन्दन्लु (न्तु) देवस्य प्रश्वद्वितयमध्वरः ॥४१६॥ 
सजोषा इन्द्रपर्यन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । ` 
ब्रह्मसंपद्मानोनुबाकावप्यध्वरौ  मंतौ ॥५२०॥ 
उदुत्यमनुवाकांश्नीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयमेतेषां ` षं्ठकाण्डंउदाहृतः ।।५२१॥ 
सत्रातप्राचोऽनुवाकांस्रीनपि तद्ब्राह्मणं विदुः । ' 
उभये वे प्रश्‍न आद्य पञ्चमो षष्ठसप्तमो ॥४२२॥ 
अग्ने प्रपाठके तुर्यमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरत्राह्मणं प्राहुरनुवाकानिमानपि - ॥५२३॥ ` 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकी तितः । 
नमोवाचे तदृध्वों तु प्रश्नोशुक्रिय तद्विधिः ॥५२४॥ 
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.'.: कण्वस्वृतिः ..,'.: 


पाकयज्ञमितिप्रश्‍नसप्तमाद्याःषडीरिता: |, 


, अनुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन्प्रथमाष्टके .॥५२४॥ . . 


प्रश्ने द्वितीय : देवा वे यथेत्यष्टो. प्रचक्षते । 


एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्यानाहुमनीपिणः ॥५२६।। 


अग्न्याधान प्रथमतः अग्निहोत्र ततः परम्‌। 
अग्न्युपस्थानमित्येव महाभिचयनं तथा ॥५२७॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहोत्रं ततः परम्‌। 
वैश्वसजोरुणायेति तदूब्राह्मणमतः परम्‌ ॥४२८॥ 
अनुन्राह्मणमेवं च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ॥५२९॥ 
इष्टयः स्युस्ततः सर्वा . नक्षत्रेष्टिः परातनः। 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च ॥४३०॥ 
उपानुवाक्यं च तथा याज्यानुवाक्यारतथा पराः। . 


नरभेघोऽशव्भेधश्च पशुबन्धस्तथेव च ।।५३१॥ 


ब्रह्ममेघततथा कृत्यं सोत्रामणिरथक्रमः । 
अन्छिद्रमखिळं चापि वेशवदेवारूयकाण्डकम्‌।५३२।। 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि कालतः । 


` प्राप्तान्येत्र भवेयुद्दि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ॥४५३३॥ 


आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकीतितः। ` 
तदून्नाह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ।।५३४॥ 
वायव्य़॑ . काम्यपशव; परे काण्डेष्टयस्रयः। 


; :सोत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष्ट्यः समुदाहृताः ॥५३६॥; 
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ठुभ्यंन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता द्विश्येनादयश्व ताः । 
खांद्वीन्तानवनग्नेन इति अश्ना यथाक्रमम्‌ ॥४५३६॥ 
सौत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष्टयः समुदाहृताः । 
उभावामाद्योत्यानुवाका दूव्यधिकविशतिः ॥४३७॥ 
युक्ष्वाही त्यनुवाकश्च याज्या विद्दद्धिरीरिताः । 
वेद्त्रतानि कृत्वेव॑ स्नानं कुर्याद्विघानतः ॥५३८॥ 
विधानेन ततो यत्नाह्ृमक्षण्यां. खियमुद्दहेत्‌। 
प्रधानहोम॑ निवेर्त्या वाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥४३६॥ 
सम्यक्‌ प्रवाहारयेद्वा वहिमाहत्य गोपथे । 

खंधाम च विधानेन समागत्या विलम्बयन्‌ ॥५४०॥ 
गृहप्रवेशहोमाख्यं कुर्यादेवसमन्त्रकम्‌ । 

४ स्थालीपाकं ` तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥५४१॥ 
कन्यादातृगृद्वात्तस्य निर्गतस्य शनेशशानेः । . 

` भांग चंक्रमतो मन्त्रैः कुर्वाणस्य च तत्क्रिया: ॥५४२॥ 
दिनानि यानि मागें स्पुस्तेष काढद्वयेञ्न्वहृम्‌ । 

' गुप्तिहोमः प्रकर्तव्यों विवाहाग्नेविशेषतः ॥५४३॥ 
अकृते तु . पुनस्तस्मिन्सोञ्यसभिविनश्यति | . 

' "पुनः प्रधानह्वोसस्य प्राप्तिरेव भव्रिष्यति ॥५४४॥ 
पुनस्तदभ्रिसिध्यथेमियं. निष्कृतिरुच्यते । . 

` ` जञन्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुप्तिहोम॑ ततश्चरेत्‌. ॥५४५॥ 
गुप्तिहोम॑ करिष्येति वहा: संरक्षणाय मे। | 

` संकल्प्यैवं विधानेन : परिषिच्य समन्त्रकम्‌. ।।५४६।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६१० 


कण्वस्मृतिः 


तदाहुतिठ्ठय॑ कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते | 

अयं हि गुप्ति(प्रोहोमे स्यान्नित्यं कालद्वये चरेत्त।।५४७॥ 
तदभिरक्षणायेव तदाद्येवं विधीयते । 
प्रधानाहुत्यथविवाहाभ्रिसिद्धिर्भवेत्किळे 1५४८ 
स्थाळीपाकादथपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं शारत्‌। 
अहनद्योदिनं वापि मार्गमध्ये विधानतः ।५५०॥। 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयसुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चादू वध्वा कृशानुना सह ॥५४श॥ 
होमकाले मार्ग मध्ये गुप्तिह्ोमोऽय सुच्यते । 
ग्ृहप्रवेशहोमस्य चार्वागेव ततः परम्‌ । ।६६२॥ 
यावज्जोवाख्य संकल्पपत्न्या कार्याद्विजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञाय दक्षिणतः तेषां खप्रार्थनादितः ॥५४३॥ 
आओपासनारंभतुर्ययामिन्यपरपक्षके । 

शेषहोम॑ प्रकुवीत सङ्गछस्नानपूर्वकम्‌ ।५४४॥। 
विवाहात्पूव दिवसे नान्दी्रद्धमुदाह्ृतम्‌। 

ततः परं विधानेन छाजहोमात्परं तराम्‌ ।५५५। ` 
तद्दीक्षायामचुष्ठेया दीक्षाधर्माः सनातनाः । 


' नातपे संचरेद्वापि न ज्योत्स्नायां हिमेऽपि चा । ।५९६॥ 


नव स्नानं प्रकुर्वीत तटाके वा सरित्यपि। 


: हृदेवा देव खाते वा कूपे वा पल्वलेऽपि बा--।।५४७। 
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वेशन्ने दीर्घिकायां वा न सन्त्रैरघम्षणेः | 
सनानाङ्गतर्पणं नेव न संकल्पोर्डापवा तथा 11५५८ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सलिलेन सुगन्थिना । 
अढंकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पर्णकः ॥५६६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च। 
तथा तैलहरिद्राभ्यामुद्रतनसुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सर्वमडुळवाद्यश्च विना शीर्ष चरेदपि। 
संध्यात्रयं प्रकुवींत धायं चन्दनमेव वे ॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड' कुर्वीत कुङ्कमाक्तः सदा अवेत्‌ । 
सदापुष्पः सदाचूर्णसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥!५६२॥ 
सैकान्नाशी भवेच्चापि सदा बन्धुभिरेब च। 
सुमङ्गलीभिविप्रैशच भोजनं तदनुज्ञया ॥५६३॥ 
कालडूयं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः। 

` प्रयक्षळचणं स्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ॥५६४॥ 
क्रुदुत्पत्तिभंवेत्तीक्षणा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌। 
भुक्षीयादखिलं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(्या)भिधारितम्‌ ॥५६९॥ 
यद्यत्र निखिळं द्रव्यं संमुख: सुमुखो मुदा । 
अश्नीयादेब सततं प्रसन्नः सन्बसेदपि ॥५६६॥ 
दिवाखापी भवेन्नैव नाहमुक्तिहयं॑ चरेत्‌ | 
वध्वा तथाशयीतेव एथङ्नेव कदाचन ॥९६७॥ 
कृत्वा दण्ड गन्धलिप्त भध्ये कृत्वा च तं यतन्‌। 
„अभ्यच्ये विधिना देवबुद्धूथा सृष्टवेचः तं स्वपेत्‌ ५६८ 
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` 'कण्वस्मृंतिः ` 
दण्ड १ छन्नं चैणचं च ''तिरसकरणिकासपिं । 
विचित्रामूध्वेगां 'ऋत्वा चतुर्मिः पड़भिझतसे: । (६६॥ 
अष्टभिर्वा ठ्विजेर्घारेचंदघोषपुरस्सरम्‌ | : 


' गीतवादिद्रसंघेश्व॒ सर्वमद्गलसंबृतः" ॥५७०।। 


बहिगच्छेत्तदागंच्छेत्सायं प्रॉतश्च . वर्षति । 

न चरेन्नैव निर्गच्छेन्न तुषारेऽतिधर्मके ॥५७१।। 
न तप्तायां धरायां वा 'सोपानत्क्रो$पि सङ्के । 
नाद्रायां कर्दमेचाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 
अवशादागतं . देवात्सूतकं मृतक स्यजेत्‌। 
इन्द्राण्युद्ठासनात्तट्टदाकङ्कंणविमोक्षणात्‌ ` ।५७३॥। 
ळक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा अवेत्‌ । 
इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥५७४॥ 
यदिं' मोहेन तेनाचे नित्या मङ्गलभारभवेत्‌। . 


! ` नित्यमौपासनं कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः ।।५७५॥ 


तद्भस्मना भ्रकुवीतः स्वरक्षां. तट्विधानतः |. 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमांत्वमितिमन्त्रतः ।५७६॥ 
वध्वारक्षां प्रकुवीत शुभिके शिरमन्त्रतः । 
यामाहरेति सन्त्रेण मालिकामपि च ख्नजम्‌ ।५७७। 
बिश्यादपि(च)य(त्नि)न ' नीराजनरतश्च वै।. 


तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌. ॥४७८॥ ` 


अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया -सङ्गछेु पदे पदे। 
आगातानां विशेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥४७६॥ 
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याचकानां. दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः ¦ 
विधानेनेव कतेव्यं वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदामपि । 
विशेषेणात्र कत्तंन्या . भेळनं ` पूजनं परम्‌ ॥६८१॥ 
कलहो नात्र कतेव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 

. दुःखयेत्ताडयेड्ठाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥ 
' अन्रसदूबन्धुसुहृदविम्रवैयु दासीनपूजनम्‌ । 

' गौरीशचीगनं(गं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं ढक्ष्मीनारायणगतँ अवेत्‌ ।. 
शत्रवोष्प्यत्र पूज्याः स्युदु हृ दाः कलिचेतसः ॥५८४॥ 
दुष्टा डुराचाररता अपि पूज्या. विशेषतः । 
यथाशक्ति प्रदानैश्च सान्त्वसंवादनेरपि ॥५८५॥ 
शत्रवोऽप्यत्र(वूज्याः)वाच्यास्युदेत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सर्वेष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरां . ॥५८६॥ 
कृतव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेकक । 

न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सद्य एव वे ॥%८७। 
कश्मळं तद्गृहे तस्मात्ताद्दशं वे . परित्यज्ेत्‌। 
सार्षपं तद्द्वयं कायं न. कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥५८८॥ 
सम्यङ्‌(ग्‌)ढवणशाकानि विशेषेण. भवन्तिः हि । 
'आद्रकं नारदं त्वामर शिवमामळकंः.पर्‌ंम्‌ ।५८६॥ 
दिनाष्टकासूवमेव. संपाद्याखिलळवस्तुसिः] .. . | 
संस्कृत्य  सम्यग्लवणद्रव्यराशिपररिष्क्ृतम्‌ . . ॥४६०॥ 

१८२ ु 
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कण्वस्मृतिः 
पात्रामिधारणं झत्वा. परिवेषणसादेतः। 
प्रकुर्यात्तत्सतीगानपूर्वकं भोजनेडन्बद्द्‌ ॥४३१॥ 
बन्धनाँ तत्र ओक्तणां द्विजानां च सहास्मचाम्‌ | 


` पयस्खाज्येष दिव्येषु दघिरम्येषु भूरिषु ।५६२॥ 


परयोः सन्निधौ युक्तो वेश्वदेवेकवजनात्‌ । 


. यद्त्र वृजिनं तन्न ळक्ष्मीनारायणौ हितो ॥५६१॥ 


तत्सन्निधानाद्गौर्याश्च शच्याशोभनरिवणाम्‌। 
आसन्निधाने वरयोरपङ्क्तो भोजने तराम्‌ ॥५६४॥ 
कृच्छुत्नय॑ प्रकुर्वीत ताभ्यां चेद्गोजने कृते । 
नैतत्किमपितओक्त' पायसं कृसरं विना ॥५६%॥ 
नाचरेद्विदुषां भुक्ति भक्ष्याभावे ह्ययं विधिः। 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥५६३॥॥ 
नैवरूश्चित्तरामत्र नियमो ममुरन्नवीत्‌। 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ॥५६७॥ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवेदिनेष्वपि । 

येषु केषु दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥५६८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीवा एतानेवोपवेशयेत्‌। 

न गाययेद्वा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ॥५६६॥ 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌। 
चौले चोपनये चांपि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥६००॥ 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्रह्मौदने शिवे ।. 
नाज्नीकुर्यातु पाकाय ताभिर्नाभि न. चानयेत्त्‌ ॥६०१॥ 
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स्तालोदकाय पाकाय शाकसंवर्धनाय वा। 
नाभिः संवधिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ॥६०२॥ 
पश्चिसाभिमुखाद्वापि कल्याणेषु तु पाचिताः। 

यदि भुक्तास्ते छिजेर्वाताभ्यां तद्वन्घुभिस्तुबा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि >स्युरशुभानि पदे पदे। 
तस्मात्तद्वजयेद्यल्वात्‌ नात्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च। 
पङ्क्त्यन्तरे यत्र कुत्र भोजयेद्वन्धुधर्मतः ॥६०५॥ 
नावमन्याश्चनायल्नात्पूजनीयाशच वाग्यतः। 

` माठ्शवशनूस्तादृशैश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०३॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोज्याः सन्तो यज्वान एव च । 
वानप्रस्थाश्च भोज्याः स्युरेष॒ कमसु केवल ॥६०७॥ 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु । 

न तास्वूळं वर्णिनां स्यात्मदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८॥ 
भुक्तये सबभक्ष्यादी (न्‌) पयोदध्याञ्यपिष्टकान्‌ । 
अुक्तियोग्यान्प्रदद्याच ख्रगगन्धादि विवर्जयेत्‌ ॥६०६। 
नैष विद्य त्यज्ञु नस्य नामान्युन्चारयेद्भिया। 
तांबूळादिप्रदानेषु तत्तत्कालेषु केवलम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रानुचरेच नरमेधं विवर्जयेत्‌ । 
रक्षोधान्‌ पिठसूक्तांश्च न्रह्ममेघन्तयैब च ॥६११॥ 
कृत्स्नमारण्यक॑ काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्‌। 
समुद्र, गाच्छजाळं च | तदोपनिषदादिकम्‌ ॥६१२॥ 
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नोच्चेरेत तदान्यानि पुराणादीनि इस्नशाः। 
पितृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
सप्रयुत्नेनोच्चरेच्च पिठ्यज्ञादिकिं तथा। 
साकमेधं शुनासीरीयकं तद्वेश्वदेविकम्‌ ॥६१४॥ 
` चारुणं तत्मघासं च कल्याणेषु विवर्जयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डमसूरः कन्दसंज्ञकः ॥६१५॥ 
मूळानिशाक्कुटादीनि कर्णप्रावरणं पुनः । 
निबो नेंव्यो महासौम्यः सोमकेतुश्शिवाइणः ॥६१६॥ 
कर्णमूळं कर्णदामं 22022 22 पाप्मन: । 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्शिवः ॥६१७॥ 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः । 
एते शाकाशशोभनदाः कल्याणेष महर्षिभिः ॥६१८॥ 
मुख्यत्वेनेव कुर्वीत सबसाधारणेन वे। 
देहे निपतिताः स्युश्चेत्ममादाहर्णविन्दवः ॥६१६॥ 
' जपेत्यथिव्ये खाहेति चानुवाकं पराशिशिवाः। 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सदेवाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। 

` 'अवशाञ्जळसिक्तश्चेदद्भ्यः स्वाह्वेति चा जपेत्‌ ॥६२१॥ 
झुना 'स्पृष्टिरस्पृश्यादिभिरेव वा। 

' हरिद्रातेल्चू्णानि द्रव्यल्सि यदान्बहम्‌ ॥६२२। 
उष्णोदकेन तु ' खान पावमानीभिरेव च। 

उत्तमाङ्गं विना स्ायादिदं विष्णुं च तं जपेत्‌ ॥६२३॥ 
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व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

प! 'द्विन्नेप्‌ चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि 1६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेवं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌। 
भूसूक्त च कदाचित्तु ढक्ष्मीसूक्त कदाचन ॥६२५॥ 
न चेत्तु सवंशान्त्य्थ तृतीयदिवसे किळ। 
गणनाथं अपूज्यादौ ब्रह्माणं च सरंखतीम्‌ ॥६२६॥ 
लोकपाळांस्तथावाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
चिवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा वहून्िजान्‌।६२७॥ 
अभ्यच्ये समलंकृत्य प्रत्येकं तश्चमान्त्रिकम्‌ । 
वेदो्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयाइक्षिणादिना ॥६२८॥ 
सर्वपीडाविनिमुक्तः सवंमत्युविवजितः | 
सर्वोपद्रवसंयक्तः सर्वारिष्टपराङ्मुखः ।।६२६।। 
ढीर्घायुदीर्घसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
संप्राप्रकासः संप्राप्रत्रह्मविद्यामहामनाः ॥६३०॥ 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यसच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ ॥६३१॥ ` 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभौ। 
कृता्थों सवेवेदानां यद्धा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सवेषां करणे फलमुच्यते । 

एते छे तत्र योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌।।६३३॥ 
काम्यानामखिळानां च ध्रुवं वे तदुदाहृतम्‌ । 

मह त्तदिव्यसन्दोहझृतप्राप्मद्दाशिषाम्‌ ॥६३४॥ , 
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कण्वस्मृतिः 

दौर्त्राह्मण्यं कुळे तेषां नास्त्येवादशपूर्वकम्‌ । 
सब यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्पृतम्‌ ॥६३५॥ 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्ट' ब्रह्मणेव महात्मना । 
वेदक्रियासुचाळस्यायेऽपि वातीवदुह् दः ॥६३६॥ 
तेषामपि हितार्थाय मद्दाशीरियसुत्तसाम्‌ | 

सटा किलातिचपळं सर्ववेदस्वसारतः ` ।।६३७। 


. समुद्धृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌ । 


प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्तादृशं शिवम्‌ ॥६३८॥ 
महत्तु वेदिक कर्म ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यच शोभने तस्य वस्त्र कौतुकसुत्तमम्‌ ॥६३६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वहिस्पृष्ट/ भवेद्यदि । 
दग्धमान्तं तथाध वा यत्किचिदपि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाहता: केशाः मूषकेर्वापि दंशिताः । 


द'षाच्छन्तुमिरुत्कन्ता येषां तेषां च कर्मणाम्‌ ॥६४१॥ | 


आयुष्यसूक्तपठनं लश्व्मीसूक्तस्य वै तदा। 
पुनवंख्ान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रे: परिग्रहः ॥६४२॥ 
निष्कृतिविहिता सद्धिवेदविद्विट्दिजोत्तमे: । 
यदि चण्डाङसंस्पशो वरयोः संभवेत्तदा ॥६४३॥ 
तदास्यान्मङ्गलस्नान हरिद्रोष्णजलेन तु । 
यदि श्‍बकाकसंसृष्टिस्तदुष्णेनेचे वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्रामिश्रिते नेव घृतेन च विधीयते । 
ख्रानात्पर, रुद्रजप i तिमता ॥६४६॥ 
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आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य अवेन्न ठु। 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छत्रेण सह व तृढा ॥६४६॥ 
इदं विष्णुर्याहृतीश्च त्यंबक च सुपावनम्‌ । 
पर्चाश्च शुद्धाचिमनादृष्टवारं जपेत्‌ क्रमात्‌ ॥६४७॥ 
पुनश्छत्रं तत्तन्मन्त्राद्शृह्णीयात्तद्विघानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८। 
सच्छत्रस्त्वातपे कुयात्त्यागं मूत्रपुरीषयो: । 
शेषहोमातपरं प्रातः कुर्यान्नाकी बलिं शिवाम्‌ ॥६४६॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शाचीं गौरीं समचयेत्‌। 
चेदिकेशासदिग्भारे कृसरान्ननिवेदनेः ॥६६०। 
त्रयश्मिशत्कोटिसंख्यदेवानामचंनं क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेनैव कुवीत सम्यक संकल्पपूर्वकम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कलशैः पूवभागेस्तद्वच्च सर्वतः । 
संखितैः वेदिकां ऋत्वाउल्कृत्यव विधानतः ॥६५२॥ 
तन्मध्ये प्रथुलेः कुम्मेश्चतुसिः स्थापितेरिशवेः । 
तन्तुभिवेशितेगन्थेः पुष्पैस्ताम्बूळजाळकेः ॥६५३॥ 
हरिद्वाजलकुम्भेन हिमुखेन सुपाथसा | 
नवार्चान्याससंसिक्त: प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६४४॥ 
तत्संख्याकैः पुष्पदीपैः पुरंभीभिः समुदूधृतेः । 
परिक्रमणकत्रीं भिस्तत्कत्यमखिल॑ यथा ॥६५५॥ 
सवंदेबपद्स्पृष्टतदब्राह्मण्यसुघोषतः । 
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कण्वस्मृतिः 


जळाक्षताभ्यां संस्कृय पूजयित्वासतानपि । 
ऐरावतं च. संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा 1६४७] 
सुप्रतीक घराधार॑ त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ | 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ` ।।६५८। 
( न तत्सौमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मणींश्व तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
बज्नीयादूगीतवादित्र पुरंध्रीगानपूर्वकम्‌ ॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फलदानानि चाचरेत्‌। 
तथा तांवूळ्दानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रकुर्वीत. तच्चाळंकारपूर्वकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां। 
्रकुयातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
स्वीकुवंतां तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ । 
तांवूळं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६३॥ 
तत्रत्यानां च सवषां तांवूळं चापि दक्षिणाम्‌ | 
श्त्या. ळोभेन दद्याच्च मध्चारोहणमेव च॥६ ६४॥ 


. डो(दो)ढोत्सवो5पि कतेव्यो महाचूर्णात्सवस्तदा । 


वीथीप्रदक्षिणं चापि पुनवश्सप्रवेशनम्‌ ॥६६५॥ 
जलक्रीडाविधानं चः तांबूलस्य च अक्षणम्‌। 


मध्याहं मङ्गढस्तान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रह्मादीनांपूजावर्णनम ` २६२१ 


स्तंभपूजां चतुर्दिक्क नमोऽन्तेनेव चोदिता। 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांत वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
त्रह्मादीनां ततः पूजां पश्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्ष्यभोज्ये: फलेदिंव्येस्तांवूलेश्व सदीपकेः । 
नीराजनान्तेः कर्तव्यमन्यथा5ल्पायुरेव हि ॥६६६। 
भवेदेव वरस्सेव्यो वधूः पश्चात्कमेण चेत्‌ । 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिळदेवता किल चोदिता। 
बसन्तश्शोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ ` 
विशेषेण प्रकतंव्या भाव्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोट्टासनं कुर्यायज्ञेनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥। 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तश्वरेत्‌। 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३॥ 
स्वीकुर्यादारिषश्चापि दक्षिणादानपूर्वकम्‌ । 
य एवं विधिना भव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ॥६७४॥ 
तस्य नन्दन्ति ते सर्वे वृद्धा ये प्रपितामद्दाः। 
पितामहाश्र ये वृद्धा बृद्धा ये. पितरस्तथा ॥६७%॥ 
- त पते शुभदेवाः स्युः सप्तएते (१) कुलोद्धवा; । 

. तेषां तुष्ट्या कुलस्यास्य प्रवृद्धिजायते परा ।।६७६॥ 
एतेनैव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । | 


मह इव , सतत. निकलते, 1591) 


कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्वोषण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोविनः मृताहँ तु अन्यद्दर्शादिक तु यत्‌ ६७८ 
ूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 

यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्‍्त्वा कारुण्यानां पिठक्रियाम्‌ ॥ ६७६! 
पिठुव्यमातुळादीनामपि दर्शादिक च यत्‌ । 
तदादिक दुर्भतिलेःषण्मासं शुभातपरम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पेतककृत्येपु स्वस्य वा पुत्रयोः झुभात्‌ ॥६८१॥ 
षण्मासमध्यप्राप्तेषु दु्शनेमित्तिकादिपु । 

दूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युने दर्भा न तिळा अपि ॥६८२॥ 
पुत्रीविचाहः परमो विवाहात्तनयस्य बे | 
यतन(तनयः) स्ृद्देसम्यकिक्रयतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६८३॥ 
तस्मात्पुत्रविवाहस्य षण्मासात्तु पर॑ तराम्‌ । 
झुभकर्मसमाचारः स्वनुष्ठेयो विपश्चिता ॥६८४॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य कर्मणः। 
झुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते | ।६८६॥ 
यतो विवाहं पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे । 
तस्मादत्रविवाहात्तु दुबंछ॑ नित्यमेव हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्कुर्वींत विवाहात्तु तयोः परम्‌ । 
शुभाचरणकमांख्यषण्मासं च शनेश्शनेः ॥६८७॥ 
तत्क्रमाश्वापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सौम्यके । 
वरयोरुत्सवं कुर्यान्मङ्गढस्ानपूर्वकम्‌ ॥६८८॥ 
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बन्धूनां ब्राह्मणानां च सवेषां . प्रीतिभोजनम्‌ । 
नीराजनाशीर्वादौ च कर्तव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
भक्ष्यमोज्यादिकांश्रापि शतवादित्रपूर्वकाः । 
या याः क्रिया मङ्गळार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणेः ॥६६०॥ 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। 
स्थालीपाके तथान्वार॑भरण्यां चेवं च दशके ॥६६१॥ 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशळोत्सवमेव च । 
गमनागमने चेव निर्गमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो द्वितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः | 
शिवौत्सवस्तृतीयेऽथ तुर्येऽन्यश्रयसात्मकः ॥६8३॥ 
पश्चमे मङ्गछाख्यश्च षष्ठे भद्र्कनामकः। 
चरस्य केशबृद्विस्तु तदा किळ विधीयते ॥६६४॥ 
भुक्त्युद्ववश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
झुभवृन्दं तथा तस्मात्प्रकतंव्यं विचक्षणः ॥।६६६ 
एतारशान्युत्सबास्तु कल्याणात्तु परं न तु। 
त्रस्य तु यतस्तस्मापुत्र्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६६३॥ 
अतएवात्र भूयश्च लौकिकी वाङनिरूप्यते । 
ुत्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेकका | 
वैदिकी वाक च दिव्यास्याससपष्टार्था समुदीयते ॥६६८॥ * 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्याद्नेककुळतारकम्‌ | 

तज्जातानाँ पुत्रतोल्यं पितुकमणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ . 
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. कण्वस्मृतिः 


एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। 
तञ्जातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुल प्रति ।७००।। 
समाननकार्या''` `` 'त(अ)ज्ञात प्रार्थना दिका । 
सहस्राख्य पर॑ भूयो दायादानां च तस्पितुः ॥७०१॥ 
तह्दायादिः प्रकतंव्यो हरिद्राजळलक्षणम्‌ । . 1 
_पश्चाञ्च तसवीकारोऽपि तदेतदखिलं कृतम्‌ ॥७०२॥ 

किमासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना। 

गोत्रप्रवेशादयन तत्संसृष्टौ तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 

जातायामपि तस्याःस्थात्तद्गोत्रस्य च तादृशः । 

तद्विक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा #७०४ 

क .जाता तत्परं चास्य वंशो ढुर्वढ एव हि। 


' बभूव किल द्वा .तावस्रक्ति याति केवलम्‌ ॥७०%॥ 


तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते । ।७०६॥ 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌ । 
पालयिता तस्य पित्रा च तप्पित्रा दृत्तकेन वा ॥७०७॥ 
सपिण्डीकरणे . सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ । 

न भवेक्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किळ । ।७०८॥ 
स्वपुत्र न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धयर्थमाद्रात्‌ । 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातयोत्रस्य सिध्यथंभिति तन्मनः | 


ND, 


: सुस्पष्टाय, प्रकथितं तद्थो शुरुणोदितः ..॥७ १०॥ 


टं 
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अस्य गोत्रप्रदत्तोच्यं: स॒ तु स्वतनयं ` ततः । 
जनकस्येव गोत्रेण योजयेदिति. वै मनुः ॥७१२। ` ` 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय प्रभवेत्किल। . 
तेन चण्डाळता भूयात्तद्दःशस्य ततस्त्यजेत्‌ .॥७१२॥॥ 
यदि दृत्तखतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ 
दत्तजावथ तज्जो वा तदूगोत्रद्वयजास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पालकस्य वै। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोर्मतम्‌ ॥७१४॥ 
दृत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्विज्ञगो त्रिणम्‌ । 
मुक्त्वेब॑ तूष्णीं तत्पश्चाद्भोजयेत्तत्ततादिभि: ॥७१५॥ 
तत्पिता- जनको नेव तज्जस्तत्प्रपितामहे । . 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्मंना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सलत्र दत्तजः । 
स्ववंशसाङ्कयंभिया युक्तो धर्मेण संयुतः ॥७१७॥ 
सवपुत्रस्वपितुगोत्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगाळोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्लाखिंळान्नपि ।७१८। 

. कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणहेतवे । 

' इत्येवं प्रार्थयेत्सर्वान्वरं. दत्वा शतं शमम्‌ ॥७१६॥। 
सहस्र विभवे झुर्याद्गोत्रश्रष्टस्य मे ` सुतम्‌ । 
वंशसाङ्कय॑शून्योऽयं  युष्मद्गोत्रे .स्वकीयके ॥७२०॥ 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्येवं स्वगोत्रके ~ 
हरिद्राजळपानेन कृतार्थ ङुरुताधुना ॥७२१॥ 
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कण्वस्सृतिः 


सम्यक्‌ त्रिपूवेपर्यन्त असौ यद्यपि नेच्यभाक्‌। 
वंशजानामस्य पितुस्याग एकस्य चोदितः ॥७२२॥ 
पितामहस्य ततृपञ्चादूद्वितीयस्य ततः पुनः! 
तृतीयस्य परित्यागसखयाणां तु ततः परम्‌- ॥७२३॥ 
तह शजानां सुस्पष्ट न्यज्गं नेच्यं च 'उत्कुले। 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवरत्मेना ॥७२४॥ 
युष्मत्साम्य तत्परं वै वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ॥७२%॥ 
युष्माभिर्न समाह्यते पुत्रपौत्रादयस्जयः। 


' गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवह्दारेषु वच्म्यपि ।७२६॥ ` 


कृपया विम्नमात्रत्वस्वीकारेण सुदायुताः। 
अङ्गीकृ च मामेवमेतद्टशं च धर्मतः ।।७२७। 
समुद्धरत पाताद्य शरणं वोगतोश्स्स्यहम्‌ । 
इत्युक्तास्तेषपि सर्वे वै तथा कुषुंस्तहम्भसा ।।७२८॥ 
ओमित्येवेति तत्राभौ व्याह्ृतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 
ततो सॉख्ीं प्रकुवींत तप्युत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥ 
न तेस्समो भवेत्तावदूगोत्रा रिक्थक्रियादियु । 
यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ॥७३०॥ 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पितुस तौ । 
आशोचं त्रिदिनं प्रोक्तमेव॑ मातुश्च तत्समम्‌ ॥७३१॥ 
दुर्शादिदेबताश्चापि पितामहद्मुखास्जयः । 
नोचचार्यश्च . पिता तेषु श्राद्धमात्र त्रिपूवेकम्‌ ॥७३२॥ 


\ 
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वंशोद्धरणायदत्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गेणैव कुर्वीत ततो मातामहाश्च बै। 
पितामहस्य एते5स्य चेतस्यापि मृतौ पितुः ॥७३३॥ 
तथेवाशोचमित्युक्त एवं किल महत्त्रम्‌ । 
अत्यन्तबाधकं क्र.रमन्यगोत्रसुतस्य वे ॥७३४॥ 
परिग्रहे प्रकथितं ततत्त्वेतन्ञ चाचरेत्‌। 
स्वभ्नातूषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिभ्रहे ॥७३५॥ 
न किचिदूबाधकं तत्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयत्नतः ॥७३६। 
स्वीकुर्याद' श्रात्पुत्रादीन्‌ तत्समाधानपू्वकम्‌ । 
यद्चततत्रार्थितं दद्याद्ह्यात्मनंः पुत्रसंशये ॥७३७॥ 
सर्वस्वं वा तस्य द्त्वा ताइशी समये परम्‌। 
गह्णीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८॥ 
पुत्रस्वीकारसमये - यद्यदुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धर्मतः ॥७३६॥ 
तदुक्तिलंघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्रात्रवासयेत्‌ ।७४०॥ 
तनयम्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्रार्थितं तदा। 
दत्वा शापथपूवं वै पुनरन्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराद्द वेन दुर्मतिः । 
तमेनं धार्मिको राजा तदवन्धूस्तत्परान्खलान्‌ ॥७४२।॥ 
तदुन्सुखांस्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोळ्योः। ; 
न्यक्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ॥७४३॥ 
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सर्वेस्वहरेणं॑ कृत्वा तयोः पूवं: निवन्धनाम्‌। 
चाच्वल्यरहितां.कृत्वा देशात्तस्मात्प्रवासयेत्‌ ।।७४४।। 
परस्मै पुत्रदाने तु महते ताहश पुनः । 
बाधक शासनतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥७४४॥ 
दौहित्रः कर्ता(१) तनयश्चापि सवंशा्रसमौ मतौ । 
विअक्तषु तु तद्भ्राटमुखेषु किछ तत्परम्‌ ॥७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 

: दौहित्रस्य तु कट त्वं स(पुन) वें (स) पुत्रयोः ॥७४७॥ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि। 
तेषामभावे दोहित्रो श्राठ्पुत्रेषु सत्सु चेत्‌ ॥३४८॥ 
अविभक्त षु तैः सवस्तन्मुखेनेब केवलम्‌ । 
सव कारयितव्यं स्यास्रेतक्र्यमशेषकम्‌ ॥७४६॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः | 
यक्किचित्तैः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति भ्र बम्‌ ॥७४६०॥ 
न चेर्किमपि नास्त्येव विभक्तेषु तु तेष वै। 
तद्धनं निखिलं चास्य धर्मतः प्रभवेद्ध वम्‌ ॥७५१॥ 
यत एवसिति प्रोक्तो पुत्राभावे तु चोदितः । 


` ` . ग्रीद्यासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः | ॥७५२॥ 


प्रीत्यासन्नस्सपिण्डत्वं दोहित्रस्येद मुख्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्य तेन केवलम्‌ . ।।७५३॥। 
अङ्गादङ्गात्संभवतिं पुत्रवद्‌ दुहिता यततः । 
तत्संभूतस्तु दोहित्रो भ्रातूपुत्रादयस्तथा ॥७४४॥ 
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न मवेयुम्रादजा हि तदुत्पन्ना हि केवलम्‌ | 

` संवन्धस्तत्र नेतस्य पिठ्संबन्धयोगतः ॥७५६॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संवन्धलेपकः (लेखतः) । 
अत एव च सोध्यं वे दौहित्रः सर्वकर्मसु ॥७५६।॥ 
अमादर्शादिषु तथा श्राद्वाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्ौपासनाम्ौ पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५७॥ 
मातामहान्‌ शास््रवत्ममहापन्थानमाश्रित: । 
यजते धनभागीवाऽधनभाग्येहि केवळम्‌ ।।७५८॥ 
तस्मात्सवंसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निदिष्ट' श्राद्धकृत्याय नान्यकृत्ये नियोजयेत्‌ ।।७५६॥ 
निर्दिष्टमन्योद शेन न देवाय निवेदयेत्‌। 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ।[७६०॥ 
तथा निवेदितिनापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेज्न निवेदितम्‌ ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूवं स्वीकुर्याच्च तथेव हि। 
अपकमतिपक वा असन्तोष्णमनुष्णंकम्‌ ॥७६२॥ 
निवेद्येन्न देवाय किंतु तत्सभ्यरोब हि। 
सुखोष्णयिरबा तत्पक्क सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३॥ 
सूपशाकान्वितं कृत्वा मक्ष्याभोज्या दिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत्‌ | 
नान्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कार्यमखिळं च यत्‌ ॥७६४॥ 
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योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा। 
हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाङ्गसंयुतः ।॥।७६६।। 
एकं हविर्नान्यकायेहेतवे प्रभवेस्किल । 
स्थाळीपाकादिपु कृतं हविस्तदूत्रह्ममोजने ॥७६७।। 
ग्रभूतसपिंषान्यस्य कार्यस्य न भवेद्हो | 
सधुपर्कादिषु कृतं यद्धविस्तत्तथेब हि ।७६८। 
अन्यकार्याय न अवेच्छ्लाद्धकमणि चेद्धविः। 
ओपासनाझौ तत्पूव कतंव्यं मुख्यतो न चेत्‌ ॥७६६॥ 
ळौकिकाभौ सवंजनसौलभ्यायेव केवलम्‌ । 
ओपासनक्तं चान्नमुदूध्रियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७०॥ 
तन्मे()क्षणेनोदधृत॑ च होतव्यमधिकोषणतः | 
'याबत्तु प्राशनं तेषां ताबदुष्णं भवेत्तराम्‌ ॥७७१॥ 
ततः परः च पिण्डेषु गतोष्णेषु नमो मनुः । 


- नमस्काराय कथितस्तस्मात्पैटृककर्म यत्‌ ।।७७२।। 


अत्यन्तोष्णेन निर्वत्यं तस्य प्राशनकर्मणि । 

रोक्षणं सेचनं चापि यज्ञमानस्य मुख्यतः ॥७७३॥ 
कतृ'णां गौणतः प्रोक्त कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव दि कत्वं भुक्तससूनोर्मतं तराम्‌ ॥७७४॥ 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मौदनिककर्मणि। 
हविभेक्षणमात्रेषु सवंत्रैवं विधीयते ।७७५॥ 
एवमाग्रयणस्माततण्डुळानां तथा पुनः। 
दविषश्चापि तत्मोक्त' नतेः कर्मान्तरं चरेत्‌. ॥७७६॥ 
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हविरन्तं सर्वकर्म तस्मिन्नट्टो पुनः क्रिया । ` 
होमे जाते विकल्प: स्यात्तस्मिञ्जाते5पि केषुचित्‌ ॥७७७॥ 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वेष्ठिषु तु केवलम्‌। 
विनाशो (शे)भूयःकतंब्यः१)प्रारंभ इति बै जगु: ॥७७८॥ 
कदाचिद्द चयोगेन संघातम्रतिमत्सु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेवकाळे वे श्राद्ध वै समुपागते ॥७७६॥ 
तदानुक्रमशस्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सवं कुर्यादचिन्तित्म्‌ ॥७८०॥ 
तत्क्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌ । 
विप्राबुद्वास्य, भूयश्च तद्धविस्त्वनळे पुनः ।७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधार्यं ततः किल | 
मातुः श्राद्ध! प्रकुर्याच्च तद्धविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्कृत्याथ पितृव्यस्य तद्बच ततः परम्‌। 
भ्रातुञ्यष्ठत्य तरपत्त्याः कनिष्ठस्य तथैव वै ॥७८३॥ 
तत्कळत्रस्य॒तत्पुत्रक्रमेणेवं शनेश्शनेः । 

एकेनेब तु पाकेन सबं शक्यं हि शक्यते ॥७८४॥ 
शुभकर्मक्कत॑ चान्नं न श्राद्वाय कदाचन | 
यच्छ्राद्वकायैकक्तं न तस्स्याच्छुभक्मणः ।।७८६॥ 
देवपूजां सवंकाळसवंदेशशुसोत्तसा | 

ताहृगर्थं तन्निमित्तक्ृतं संपादितं तथा ॥७८६॥ 
द्रव्यमन्नं जळं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेस्पित्रे देवन्राझणसन्निधौ ।।७८७॥। 
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श्राद्ध' छुर्यालयत्नेन श्राद्ध' कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां  प्रकुबीत वेश्वदेवं ततः परम्‌ ॥छ७८८॥ 
वेदिकोऽयं विधिःप्रोक्तः कर्मान्से ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
प्रश्नत्रह्मापरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपेवने ॥७८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः । 
शाखामात्रेक देरास्याध्ययनाच्क्रोत्रियत्वकम्‌ ॥७६०॥ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌ । 
नित्य्नानस्सदाचारः सदावहिः सदाशुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अभिहोत्राद्यभावेडपि वेदवेदिविवर्जितः ॥७६२॥ 
ब्रह्ममेधक्रियाशुद्धः पूर्वतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतदुक्त कण्वेन मुनिना धर्ममुत्तमम्‌। 
शाखाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥७६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्मृति: समाप्ता ॥ 


शुभमस्तु 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


लर am 
* द[ट्भ्यस्स्वात्‌ः * 
न ; प्या 

दाल्भ्यस्प्रतिक्रषीणां धर्मविषयक: प्रश्नः 
कृताभिषेक दाहभ्यं से आश्रमे समुधस्थितम्‌ । 
परिपृच्छन्ति तत्वज्ञं ऋषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
घर्माधर्मविवेकं च झुद्विर्जातमृतस्य च । 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्धिस्तथेव च ॥२॥ 
श्राद्वकालं च ब्रह्मप्नगोप्नचण्डाल्संकरम्‌।. 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मृतिसारं प्रवक्ष्यामि यथा शङ्कोन भाषितम्‌ । 
इष्टापूतेविधिश्चेव प्रायश्चित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इष्टापूतों तु कतंब्यो. ब्राह्मणेन प्रयल्लतः। 
इष्टेन ळभते मोक्ष पूर्ते खगोऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाइमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदकं ङुरु। 
कुळानि तारयेत्सप्त यत्र गौ वितुषा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः। 
तान्‌ छोकान्‌ प्राप्नुयान्मत्यः पादपानां प्ररोहणे ॥ ७॥ 
बापीकूपतड़ागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स॒ पूतफल्मश्नुते ॥८॥ 
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दाहभ्यस्म्रृतिः 

अभिहोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपाळनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ।। ६॥ 
इश्टापूर्तो द्विजातीनां सामान्यौ धर्मसाधको । 
अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥१०॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
ताबद्दरषसहस्राणि खर्गढोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च 'पितृणां च जले दद्याज्जलाञ्जलीन्‌ । 


` असंस्क्ृतप्रमीतानां स्थले दद्याजञलाञ्जळीन्‌ ।।१२।। 


केशकीटकशंवूकमस्थिकंटकमेव च । 

स्थलेषु च न दातव्यं कदाचि दशुचिर्भवेत्त ॥१३।। 
वामहस्ते तिळान्‌ स्थाप्य यस्तु. तर्पयते पितृन्‌ । 
पितरस्तर्पितास्तेन रुधिरिण जलेन .वा ॥१४॥ 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु दौ हौ तु सनकादय: । 
अहन्ति पितरख्रीन्छ्नीर्जियश्चेकेकमंज लिम्‌ ॥१४॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा सतिळं दृक्षिणामुखः । 
त्ीख्रीनपोऽञ्जळीन्‌ दद्यादुच्चेरु्बतर॑ट्विज: ॥१६॥ 
जले चेव जलं देयं पितृणां जलकाङक्षिणाम्‌ । 
ततःस्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥ १७॥ 
नोदकेषु च पात्रेषु नाशुद्धो नैकपाणिना | 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य्‌ चोत्सृज्यते वृष: | . 
सुच्यते प्रेतहोकाब स्वर्गळोक स गच्छति ॥१६॥. 
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यष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌। 
यजेत वा अश्वमेधं नीळं वा ब्रषसुत्सृजेत्‌ ॥२०॥ 
छोहितो यस्थु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्ड्रः। - 
श्वेतः खुरबिषरणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽह्वि तृतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमैकादशे श्राद्ध' तन्नवश्राद्धसुच्यते - ॥२२॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाबिद्‌के । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश द्ेस्यादाद्यष्टे ह्यर्थमासिके । 
ऊनषाण्मासिको नाव्दे श्राद्ध' संख्यास्तु षोडश ॥२४। 
मृतेऽदनि तु कतंव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंबत्सरं चेवमाद्यमेकादशेव्हनि ॥२६॥ 
यस्यैतानि न कुर्वीत एकोदिष्टानि षोडश । ` 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्वशतेरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्र प्रदीथते। 


तत्र तत्र त्रयं कुर्या देकतस्तु क्षयेऽनि ॥२७॥ 


एको द्विष्ट परित्यज्य पावंणं. कुरुते तु यः। 
अकृत॑ तद्विजानीयात्समाठृपिए्घातकः ।२८।। 
नित्यं नेमित्तिकं काय नित्यं तु परिळंघयेत्‌। 


आदौ नैमित्तिकं ङुर्यात्पश्चान्नित्यं- समाचरेत्‌ ॥२६॥ 


अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेथवा यदि |<८ = 
संपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः ` पार्वणो विधिः- ॥३न। 
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त्रिदृण्डप्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते | 
एकाद्शद्नि पूर्णे पार्वणं तु विधीयते ॥३१। 
यस्य संवत्सरादुर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
ग्रतिमासं तथा तस्यः प्रतिसंवत्सरं. तथा ॥३श॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
निदस्बात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चैवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिर्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतेः ॥३४॥ 
पितामह्या सहैतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कतंव्यं सपिण्डीकरणं ख्रियः ॥३४॥ 
सा मृतापि हि पत्यैक्यं मांसमज्जास्थिभिः सह: । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६। 
द्वितीयं तु पितुस्तस्याम्टृतीयं तु पितुः पितुः । 

अथ चेन्मन्त्रविदय क्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषकेः ॥३७॥ 
अहुष्यं(दू{) तं यम: प्राह पङ्क्तिपावन एव सः । 

अनौ करणशेषं तु पिठपात्रेष दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिट्पात्रं पितृणां च न दृद्यादूवैश्वदेबिके | 
मन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितृन्‌ ॥३६॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं रेत्‌ | 
हस्तदत्त॑ तु यत्‌ स्नेहलवणव्यंजनादिकम्‌ ॥४०॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्विषम्‌ | 
गण्डूरकरणात्‌ पूर्व हस्तं अक्षालयेदृद्धिः ॥४१॥ 
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हतं देवं च पिञ्यं च आत्मानं चोपपातके: । 
हिस्त्रि: पिवति गण्डपं ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः -॥४२॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः | 

अध पिबति 'गण्डूषमघ त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चान्ये भूमिदेबताः । 
हस्तबाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हृतं देवं च पित्रयंच आत्मानं चोपपातकेः। ` 
पवित्रप्रन्थिमुत्सृज्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डछे ॥४%॥ 
प्रक्षिपेद्भाजने विप्रो भ्रणहत्यां स विदति। 
पिता च. म्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।॥४६॥ 
हौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च बमते यदि ॥४७॥ ` 
तहिन॑ चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि। 
जानुपातं बहिः पाणि हुंकारं तजनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
हस्तांबळीढनं कुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते। 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
बर्बरीकुसुम॑ चेव केतकीकरवीरकम्‌ ॥५०। 
जाती दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः । 


: तुळसी शातपत्राणि श्चगराजस्तथेच च ॥४१॥ 


मारुतं मोगरं चेव `पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
कुलित्थाशणकाढक्यो मसूरा याव नाळकाः ॥५२॥ 
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निः पावा राजसाषाश्च घ्नन्ति श्राद्ध पतत्यधः । 

श्राद्धे वे मृन्मय(सृण्मय)पात्र सृत्तिकायाश्च टेपनम्‌ ॥५३॥। 
साज्यं धूपं घृतं चेव निराशाः पितरो गताः। 
क्षारस्य तु यछ्वणमुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५४। 


सुखेन श्रमितं भुक्त द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 


अंगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्षळवणेन च ॥५५॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धे यस्तु भुञ्जीत ढोळुपः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रियाः । 
श्राद्ध इत्वा तु यो विप्रो नेव भुँक्तो कदाचन ॥५७॥ 
व्यं देवा न गृहृन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनर्भोजनमध्वानं. भाराध्ययनभेथुनम्‌ ॥१८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वर्जयेत्‌। 
श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्वाभिगम्य च ॥ ५६॥ 
व्यवायी रेतसो गर्ते मज्जयत्यात्मनः पितुन्‌ । 
देवपूर्वभवेच्छाद्वमदेवं चापि यद्भवेत्‌ । (६० | 
ब्रह्मचारी अवेद्सुक्त्वा भुक्त्वा श्राद्ध' च नेत्तिकम्‌। 
पितृपात्र समुत्सृष्ट्वा(ज्य)पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१।। 
अपुत्रा ये सृताः केचित्‌ खियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्ध तु कतेव्यमेको दिष्टः (१) पार्वणम्‌ ॥६२॥ 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादादूगढितँ तथा। 
तद्दिनादूद्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वणि ॥६३॥ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


sw 


श्राद्धकरणेपुत्रस्याधिकारित्वम्‌ २६३६ 


` प्रत्यव्दं पार्वणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे ङुरेको दिष्ट सुतादश ॥६४॥ 
हौ देवे प्राकृत्रयः पित्र्ये उद्गेकेकमेव चा । 
सातामहानामम्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥६४॥ 
बहूनामपि चन्धूनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌। 

सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌। 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 
अष्टकासु च बृद्धो च प्रेतपक्षे क्षयेञ्हनि । 

सातुः श्राद्ध पृथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥|६८। 
अन्वष्टक्यं च पूवेद्यरमांसि मास्यथ पावणम्‌। 
काम्यमाभ्युदयमाष्टठम्यामेको दिष्टमथाष्टमम्‌ ।।६६॥। 
चतुर्थाद्योषु साम्नीनाम्नौ होमो विघीयते। 
पित्रियद्विजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वेपि ।७०॥ 
यञ्च पाणितले दत्तं यच्चान्यदुपक्तल्पितम्‌। 
एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपस्प्र्चतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
शस्त्रेणैव हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेळ्दे तु संप्राप्त अंतराम्रतसूतके । र 
बदन्ति शुद्रौ तत्काय दश वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्धे व्हनि समुत्पन्ने स्रृतस्याविंदिते दिने। 
एकादश्यां तु कतेव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥छछ | 
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समत्वमागतस्यापि पितुः शल्लहतस्य च । 

एको दिट' सुतेः काये चतुर्दश्यां महालये । ।७६।। 
महाळ्ये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोड्ठाहोऽपि कुवीत पिंडदानं यथऽविधि ॥७६॥ 
एकोदिए' देवहीनमेकाध्यैकप चित्रकम्‌ । | 
आवाहनाभो करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ।।७७।। 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यातपात्रपूरणम्‌ | 
नावाहनाझौ करणं पिण्डांश्चैव न दापयेत्‌ ।७८। 
विवाहत्रतबंधोध्वं वर्षमन्दार्धसेव वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दध्‌, ने कुरयस्तिढतर्पणम्‌ ॥७६॥ 
निसयश्राद्वमदेवं स्यादर्ष्यपिण्डविवर्सितं | 
आमश्राद्व' तु नेव स्याच्छूद्रः कुर्यात्सद्‌ हि ॥८०॥ 
अपल्लीक: प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला । 
आमभाद्धो द्विजः कुर्याच्छूद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्क तद्द्विगुणं अवेत्‌ । 
चतुणु णं हिरण्यं तु श्राद्धकर्मणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातुः श्राद्ध तु पूवस्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च वृद्ध श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
दुशाक्कत्वः पिवेदापो गायञ्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । 

तत; सन्थ्यायुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्ध पाराको(?) मासिके .मतः | 
पकषत्रयेऽति इच्छू' स्यात्‌ षण्मासे इच्छ एव तु॥८५॥ 
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शब्नहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम्‌ २६४१ 


आब्दिके पादऋृच्छ” स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 
अत ऊध्व न दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शख्जविप्रहतानां च श्४गीदट्रीसरीसपैः । 
आत्मनस्त्यातिनां चेच निवर्तेतोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रनृपहन्तणामन्वक्ष चात्मघातिनाम्‌ । 
पाषण्डमाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ 
मिदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदकाः । 
तप्तऋच्छु ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोमूहिरण्यहरणे ख्त्रीणां क्षेत्रगरहेषु च । 
यमुद्दिश्य त्यजेतप्राणांस्तमाह ब्रह्मभातकम्‌ ॥६०॥ 
गोभिहतं ततो बद्ध' ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
तं स्प्रशन्ति च विप्रा वोढारोऽस्निप्रदायकाः ॥६१॥ 
उद्यता सह यावंत एककार्येष्ववस्थिताः। 
यद्येको घातयेत्तत्र सर्व ते घातकाः स्मृताः ॥६२॥ 
बहूनां शब्रघातानामेकश्चेद्धम॑भेदनम्‌ । 
सर्व ते शुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पर ख्नानमेव विधीयते । 
संस्पष्टस्तु तथा मुक्ते इच््रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डाळिसंयोगो भवेत्‌ किच्चिद्कामतः । 
तत्र सान्तपनं कृत्वा प्राजापत्यं चरेत्‌ ॥६४॥ 
कामतस्तु यदा कश्चिचण्डालीगमनं कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तक्रच्छूइयं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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चण्डालोदकसंस्पशें ज्लात्त्वा विप्रो विशुध्यति । 
तेनेब्रोच्छिष्टसंस्पश त्रिरात्रेणेव द्युध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येश्योडपि विशेषतः । 
अत ऊध्वं न दोषः. स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेदं गवां क्त्वा ढांगूढराफछेदनम्‌ । 
पातनं चेव श्रृङ्गाणां मासार्धं यावकं पिबेत्‌ ॥६६॥ 
यबसस्तावदूडव्यो याबट्रोहति तदुब्रण: । 

तद्णों दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दुधेळं यो नियोजयेत्‌। 
मत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ।।१०१।। 
अयल्लाद्मापि कूपेषु वृक्ष्च्छेद्‌ निपातने | 
गवाशनं कन्तयित्त्वा ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। 
नदीपर्वतसंरोधे पादोनं त्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेद्नहुमि: केश्विद्दवाइयापादिता यदि | 

पादं पार्द च हत्यायाश्ररेयुस्ते परथक्‌ प्रथक्‌ । ।१०४॥ 
एकपादं चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌ | 
योजले च त्रयः पादाः चरेत्सर्द निपातने ॥१०॥॥ 
रोग्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुवापनम्‌ । 
पादंहीने शिखाबजं सशिखं तु निपातने ॥१०॥॥ 
पादे वस्द्यं दद्यादू द्विपादे काँस्यभाजनम्‌ | 9 
पादहीने च गां दुद्यान्मिथुनं च निपातने ॥१०७॥ 
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*आशौचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


कथंचिद्‌ वृषभं हत्वा होमधेनु तथैव च । 
अन्नं तु द्विगुणं कुर्याइक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥१०८॥ 
राजा बा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।।१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌। 
द्विगुणे तु ब्रते चीर्ण द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 
हौ मासौ पाल्येद्वत्सं हौ मासौ हौ स्तनौ डुहेत्‌ । 

हौ मासौ चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥११श॥ 
औषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोन्राह्मणेषु च। 

` वैकल्यतः (ल्पतः१) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुद्वेषु व्याप्रसपंहतेषु च। 
अभिविद्यू ज्िपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । 
वद्न्त्यनुग्रहं ये वे तस्पापं तेषु गच्छति ॥११४॥ 
बळत्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 

सद्य एव तु शुद्दिः स्यान्न शोचं नेव सूतकम्‌ ॥११४॥ 
आद्‌न्त जन्मनः सद्य आचूडान्नैशिकी स्मृता । 
आत्रतात्तु न्निरात्रं स्याइशरात्रमतः परम्‌ ॥११४॥ 
आचूडाकरणात्‌ स्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता । 
आविवाह्दात्रिरात्रं स्याृशरात्रमतः परम्‌ ॥११७॥ 
अहस्त्वद्त्तकन्याछु बालेषु च विशोधत्तम्‌। 
गुवन्ते वास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेय च ॥११८. 
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चतुर्थ दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पश्चमे । 
षष्ठे चतुरहं ्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकाहाच्छुष्यते विप्रो योऽभ्निवेदसमन्वितः । 


ञ्यहात्‌ केवलवेदज्ञस्तद्धीनो दशसिदिनेः 1१२० 


मन्त्रकर्मपरिः्रष्टाः संध्योपासनवर्जिताः। 
नामधारकविप्राणां भस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥१२१॥ 
संपर्काज्जायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन संपर्क नैव कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशौचं संयोगो यस्य नाम्निष । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
शवसूतकमुत्पन्नं ` पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌ | 
रावेन शध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुष्यति ॥१२७॥ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्मृतकं मृतकेन तु। 

न जाते मृतशुद्विः स्यान्न सृते जातकं तथा ॥१२५॥ 
मातुरम प्रमीतिः स्यादशुद्धौ श्रियते पिता | 

पितुः शेषेण शुद्धिः स्थान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणीम्‌ ॥१२३। 
खावे मातुखिरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौचवर्जिता: | 

पाते मातुदेशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
आचतुर्याङ्बेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 
अत अध्व प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ।।१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्तं बाळस्याचमनं तथा | 
रजखळायाः संस्परो स्नानमेव कुमारके ॥१२६॥ 
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आचूडाकरणाद्वाळ आदन्ताचञ्च शिशुः स्मृतः। 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्जी निबन्धनात्‌ ॥१३०॥ 
विवाहन्रतयक्गेपु त्वन्तरामृतसूतके। `= 
पूर्व॑संकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरब्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
बिवाहचौढोपनयने यस्य माता रजस्वला | 
तस्याः शुद्ध: परं कायं मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ । ।१३२॥ 
एकविशत्यहयंज्ञे विवाहे दश वासराः। 
पः्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहत्रतयज्ञेषु . अन्तरामतसूतके । 
प्रारव्धे सूतकं न स्याद्नारश्धे तु सूतकम्‌ ॥१३४। 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः। 
विवाहे माठृपूव स्याच्छाद्धे पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्त्रिते यदा विग्रे श्राद्वकर्मण्युप स्थिते । - 
विधिना चेव तत्कार्य नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥ 
सुजानेषु वि्रेयु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेह्दोदकाचान्ताः सर्वे ते शुद्विमाप्नुयुः ॥१३७॥ 
देशान्तरे मतः कश्चित्‌ सपिण्डः श्रूयते यदि | 
न त्रिरात्रमहोरात्रं . सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु . विज्ञेयं ` षष्टियोजनमायतम्‌ | 
चत्वारिशद्वदन्सन्ये त्रिशंदन्ये विपश्चितः ॥१३8॥। 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिर्वा व्यवधांयकः | ` 

- पतत यत्र ` तह शान्तरमुच्यते :.11१४०॥ 
८ 
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स्वगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि जी यदि वा पुसान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेन्‌ ॥१४१॥ 
निदेशे गुरुपाते च कृते चेबोध्वंदेदिके । 
ऊध्वं त्रिरात्रमाशौचे दशाहमकृतक्रियः ॥१४श॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्र स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्थृता । 
अहः संवत्सरादर्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ।।१४३।। 
रात्रावेव समुत्पन्ने सृते रजसि सूतके। 
ूर्वमेच दिनं ग्राह्म यावन्नोदयते. रविः ॥१४४॥ 
उदिति तु यदा सूर्ये नारीणां. दृश्यते रजः । 
जननं वा विपत्तिर्वा - यस्याहस्तस्य शबरी ।।१४६।। 
उषसः प्राम्रजः श्रीणां विज्ञेयं दियपूर्वकम्‌ । 
अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते ॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु डौ आगौ पूर्व एव तु । 
उत्तर तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ।।१४७।। 
रजस्वला यदि स्नाता ' पुनरेव रजस्व॒लां | 
एकाद्शद्‌नादुर्वागशुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वळायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 

ऊध्वं त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥ १४६॥ 
या सता सूतकी नारी या सता च रजस्वला | 
पूववस्त्रै परित्यज्य शवधर्मण दाहयेत्‌. ॥१४०॥ 
अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यम्नौ चाप्सु प्रमादतः । 


' उद्कंयां सूतिकीं नारी चरेचान्द्रायणत्रयम्‌ ।।१५१॥ 
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श॒द्धाशुद्धिवर्णनम्‌ २६४७ 
स्नापयेत्‌. पश्चंगव्येन मृत्तिकाभिश्च ढेपयेतू,। 
वरापात्रंण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका . ॥१४२॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुरु 
सनात्वा स्नात्वा स्पशेदेनं ततः शुध्यति आतुर; ॥१%३॥ 
शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्यन्यया .तथां। 
शेषान्यद्दान्युपचसेत्‌ घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ १५४॥ 
अन्त्यजेः स्वीकृते तीर्थे तडागेष नदीष च। 
पिवेत्पानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ॥१६॥॥ 
तडागकूपगर्त तु चण्डालादिविद्‌षिते । 
अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन शुध्यति. 11१५६] 
दाराभिहोत्रस्रंयोगं कुरुते योथ्मजे . स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥१%७॥ 
` परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविंदति। 
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपंचमाः ॥१५८॥ 
पिठव्यपुत्रा: सापल्राः परनारीसुताश्च ये। 
दाराम्निहदत्रधर्मेण न दोषः परिवेदने ॥१६६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुवीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं घृतं क्षौद्र स्नेहाश्च पत्रसंभवाः। 
स्ळेच्छभाण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः शुचि: ॥१६१॥ 
पत्नच्णेषु यत्तोयं गोरसेषु च संस्थितम्‌। 

न दूष्यं तद्भवेद्वारि इत्येवं मनुरन्रबीत्‌ ॥१६२॥ 
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२६४८ -'दाल्म्यस्मृतिः . 


संग्रामे अट्टमार्गे च यात्रादेवग्रहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पृष्टास्पृष्टिन ढुःध्यति ॥१६३॥ 
_दिवा($)कपिच्छ(त्थ)छायायाँ रात्री दघिशसीपु च । 
घात्रीफहेपु सप्तम्यामलक्ष्मीवंसते सदा ॥१६४। 
शूपवातो नखाद्विन्दुः केशवस्जघटो दकम्‌ । 
मार्जनीरेणुसहितं हन्ति पुण्यं पुराक्कतम्‌ ॥१६५॥। 
यत्र यत्र च संकीण पश्येदात्मनमात्मना । 

` तत्र तत्र तिलेहोमो गायत्र्या वतन यथा ॥१६६॥ 
इदं दाल्भ्यकृत॑ शास्त्रं श्राचयिष्यति यो द्विज्ञान्‌ । 
सवपापविशुद्वात्मा ` पुण्यळोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६७। 

॥ इति श्री दाहभ्यप्रोक्त' धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ शुभम्भूयात्‌॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* आङ्गिरसस्मृतिः #(२) 
८<-जछ5: = 


पूर्वा ङ्गिरसम्‌ 
आङ्गिरसम्प्रति श्रृषीणांमप्रश्नः 
पावकप्रतिमं साक्षान्सुनिमाङ्गिरसं द्विजाः । 
त्रि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपय तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीत्या श्वणुध्वमिति चाफणत्त्‌ | 
वच्मि तानखिळान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ युक्तये परान्‌॥२॥ 
धर्मः स्याच्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः । 
ढिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिदा श्रतिचोदिता ॥ ३॥ 
्रत्युक्तलिङ्लोटतव्यप्रययलक्षणलक्षिता । 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्प्रतिचोदिता ॥ ४॥ 
पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 
न वेदिकः पुराणोक्त: कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌। 
चेदोक्तेरेव तेमनत्रेनिखिलानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कर्ममध्ये पुराणोक्तमन्त्रोच्चारणमात्रतः । 
नश्येत्त वैदिक कमं तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६॥ 
पुरोणोक्तष्वेषु सत्सु लौकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌। 
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२६५० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


सन्त्राभावे व्याहृतय 
सन्त्राभावे तु सवत्र स्मृता व्याहृतयः किळ ॥७॥ 


' अन्वये ;लिङ्गतोऽर्थाट्ठा विरोधाभावतः परे.। 


तत्तन्सन्त्राः संभवन्ति तेपु तेषु तु कमंछु ॥ ८॥ 


प्रायश्चित्तं दश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र चे। 
तस्थतत्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥ ६॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा ऋग्वा वेष्णवी. शिवा | 
सवप्रापप्रशमनी, चिन्तितार्थकदायिनी ॥१०॥ 


'` आयकश्चित्तक्रियाह्रेतोर्निणीका विष्णुना पुरा। 


न व्याह्ृतिसमो मन्त्रो. न व्याहृतिसमी जपः ॥११॥ 
वयाहृतिसमस्ती्था न ग्य़ाहृतिसमं तपः । 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याह्ृतिसमाः क्रियाः । 1१२॥ 


' तस्मात्सवत्र ता दृष्टा: प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ । 


तस्माद्व दिककृयानां छौकिकानामशेषतः ` | 1९३॥ 


` अमादाकिरणे `. कृत्स्ने तत्त्यागे वुद्धिपूवके । 


अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ।।१४।। 


उत्तारकाः' व्याहृतयो ` ऋचा युक्तास्तया पुनः । 


जातकर्मायतिक्रमे 


 कर्मणोऽकंरणे जातनाज्नो््याहृतयः स्मृताः || १५॥ 
` दिनेकसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः । ` 


तथान्नप्राशनस्यापि चौढस्याकरणे तत १६॥ 
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श्राद्धपाकानन्तरमाशीोचेनिर्णयः २६५१: 
दिवंसडंयसाध्या याः परा व्याहृतयः स्मरताः । 
पश्चान्मौज्जी प्रकर्तव्या मौञज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७॥ 
सुख्यकाले पोडशाव्दपर्यन्त ` दशमादितः । *. . 
दिनत्रयचतुऽपश्चषट्सप्ञाष्टनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य तञ्जपस्तस्य निष्कतिः । 
किमन्येषां कमणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्यैताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः । 
जप्त्यैता ठ्याहृतीर्दिव्याः ध्रायश्चित्ताय केवलम्‌ ।।२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सद्यस्तत्तत्कमं समारभेत्‌ | 
` पाकारम्मखमारम्भः श्द्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
`प्रभवेद्धि विशेषेण संकह्परतु न तस्य व। 

_ श्रद्वपाकानन्तरमाशोचं यदि । 
यदि - दैवाद्यल्मध्ये भवेत्सूतकम्रत्विजामू ।।२२।। 
तस्क्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारकं भवेत्‌। 
तत्क्रियार्थ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
. तर्क्रियामथ कुवीत तावत्तेषां न सूतकम्‌। 
कर्मकाले .तदाशौचं सद्यो विळयमेति बे ॥२४॥ 
वृत्ते कर्मणि, भूयश्च तढुदेति स्वयं पुनः। 
| पाकारम्भानन्तर तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
श्राद्धे पाकसमारम्भे बृत्तेडथ निपतेच्छवम्‌ ॥२५। 
तद्वीथ्यां तेन  तच्छाद्ध! दूषितं न भवेदपि। ` 
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२६५२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पाकारम्भात्पू् तद्वीथ्यां मतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तत्प्रभवेच्छाद्वचारकम्‌ ॥२६॥ 
शावं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतक यदि मध्यतः ॥२७॥ 
अप्यागतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति । 
तस्माच्छ्राद्वसुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिलम्‌ । 

दशंपूर्णमासेष्टिपशुबन्धानन्तर' श्राद्धम्‌ 
सवेषां ब्रतक्रङ्लाणां वारकं शराद्व्मेककम्‌ ॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दाशिकः | 
पौर्णमासं च दृशं च पशुबन्धं च तहिने ॥३०॥ 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌ | 
पिठ्क्रियाद्नप्राप्तयागानुष्ठानतोऽखिलाः ॥३१॥ 
वसवश्चापि रुद्राशचाप्यादियाइचेच कृत्स्नश: | 
तद्र.पाः पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥३२॥ 
नित्यठप्ता भवेयुर्वे निखिळाः प्रपितामहाः । 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा तप्तिस्तेषां भविष्यति ॥३३॥ 


प्रत्यव्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति। 
प्रत्यब्दमपि पित्रोस्तन्न पितृव्यादिक मतम्‌ ॥३४॥ 
महादीक्षामध्यगतं गतमेब भविष्यति । 
महादीक्षागतस्यास्य .तदन्ते : करणं . .ननु. ॥३५॥ 
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शुद्धेनव वेदिककर्मसुप्रवृत्तिःकार्या २६५३ 

दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्चतुविराद्विनाधिकाः। 
खवंदीक्षामध्ये . 
तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूना्िषडादिदिनात्मकाः ॥३६॥ 
खर्वात्मकास्ता विशेयास्तन्मध्यगतपेठुकम्‌। ` 
यद्ठा तद्न्ते तत्कार्यमन्यत्कबळितं तया ॥३७॥ « 
दीक्षाइद्धो 

महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेव गतं गतम्‌। 
न कार्यमिति वाच्यं किं दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 
संप्रापमपि चच्ठ्वाद्धमवशाद्दैवयोगतः । 
तदन्‍त एँब कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 
देवयोगेन चिद्वृद्ध मंहत्त्व॑ चेत्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगया तदन्ते चेत्कृताकृतम्‌॒ ॥४०॥ 

दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतेव्यः 
तच्छाद्ध' भवतीत्याहुर्दीक्षासध्यम्मतानपि । 
न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ संखुर्यात्तद्वथतिक्रमे ॥४१॥ 
कर्मणो वेद्किस्येव॑ प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
्रह्मचिद्विमंहाभागेधेनजञस्तत्त्वदशिभिः ॥४२॥ 
दानतीर्थप्रतादिभ्यः कुछ भ्योडपि विशिष्यते । 
वैदिक तु महत्कम वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ | 
शुद्धः सन्नेव कुर्वीत वैदिकं कर्म नाशुचिः। 
आशौचाद्शुचित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति. -॥४४॥ 
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२६५४ 


` आङ्गिरसस्म्तिः 
सूत्याशौचंस्यास्पृश्यत्बम्‌ ` 
सूत्याशौचे ,सृताशौचे वेदिकं कर्म नाचरेत्‌। 
अस्पृश्यत्व॑ न सूत्याँ स्यादाशोचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 
उभयोर्भाजनं कुर्यान्महागुरुनिपातने । 
अद्दोरात्रं भुक्तिहेन्य॑ सवंघासपि तन्मतम्‌ ।1४६॥ 
अकालमभुक्तिराशौचे सूत्याशौचे न तन्मतम्‌ । 
संध्यामात्रं प्रकुर्वीत तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४७॥ 
एकद्दित्रिचतुर्नारीनष्टाशौचस्य चेत्पुनः । 
आशोचे वतंमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ॥४८॥ 
साक्षादन्नस्य सुक्तिने संध्या सा स्याजले क्रिया । 

- संतताशो चसंभवे 
शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६॥ 
सूतकान्ते पुनःप्राप्तसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अब्दं दृष्ट्वा ततो यत्नात्त्यक्त्वा तं आममादरात्‌ ॥%०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थितिः । 
यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ॥५१॥ 
तदा संवत्सरं दृष्ट्या सद्यो देशान्तर ब्रजेत्‌ । 


यदि विज्ञो न जायेत श्राद्मस्याथ तथा तदा ॥५२॥ . 


श्राद्ध तत्नेच कुर्वीत धृतयज्ञोपबीतवान्‌ | 
एकृदुव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥५४१॥ 
एकाशोचेन वा पश्चायज्ञसूत्र तु बिश्वयात्‌ । 


` यज्ञसूत्रविद्दीनः स्यादनई. सरवकर्मसु. ॥१४॥ . 
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शिखानिर्णयवर्णनम्‌ २६६६ 
अभावे तस्य सूत्रस्य चेलं वाजिनमेव वा। | 
घारयीत . विधानेनं न मन्त्रस्तत्र बिद्यते ॥५५॥ 
सूत्रस्येच -भवेन्मन्त्रः शिखाहीनश्च तादृशः । 

° ` शत्रच्छिन्नशिखश्चेत्‌ | 
शत्रुच्छिन्नशिखः सद्यो विश्रन्‌ कण झुचियतन्‌ ।।५६।। 
समगोपुच्छलोमानि. प्राजापत्यप्रपूर्वकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शुद्ध: प्रभवेन्नात्र संशयः ॥४७॥ 


मध्यच्छेदे 
_ .सध्यच्छिन्ना -यदा चूडा प्राज्ञापत्येन शुध्यति | 
ब: रोगादिना नाशे . 


-. शिखाया रोगतो नाशे कृतायाः संकटेऽपि वा ॥५८॥ 
अवशाट्टहितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहृणतः पश्चान्न तत्पूव समाचरेत्‌ ।५६॥। 
तावद्गोपुच्छलोमानि धार्याण्येब विधानतः | 

यथावत्‌ सा. तु न. सवेद्वार्धकेण च रोगतः ॥६०॥ 

सप्तत्यूध्व रोमभिः . 

` सप्तत्यूध्व तु चेत्तस्याः पूवः, पृष्ठतोऽपि वा | 

` पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतेश्च रोमभिः ॥६१॥ 

शिखा कार्या प्रयत्नेन. न चेन्नेवोपपद्यते । 
तत्स्थाने सर्वशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२॥ 

ब्राह्मण्यसूचनायेवं तानि छोमानि घारयेत्‌ । 


*, अन्यथा न. भवेदेवं तथा तस्मात्ससाचरेत्‌ ।॥६३॥ 
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एवं वर्षाष्टकेष्तीते तातीयीकाश्रम॑ ब्रजेत्‌ । 
शिखासूत्रं च तय ग्म॑ ब्राह्मणस्वस्य सूळके ॥६४॥ 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च विभ्वयात्‌ । 
शिखाच्छेदो पञ्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६६॥ 
न्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌ । 
श्राद्धविश्ने खीसंगे | 
श्राद्वविध्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वैव तदा श्राद्ध नोपेयाञ्च ञ्मियं तराम्‌ । 
तदा यद्याहितो गर्भो ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सङ्त्सन्निपाते प्राज्ञापत्यत्रयं चरेत्‌ । 
असङृद्गमनाच्चापा्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चो दितं ब्रह्मयादिभिः । 
अरिष्टपरकायो यः सभार्या तेन वर्ष्मणा ॥६६॥ 
नोपेयात्तस्रविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि | 
ताइशं कर्म छुर्याच्चेत्तत्कुलं स्वकुलं च ते ॥७०॥ 
आत्मानं पातयेद्वोरे ,नरके रौरवाभिघे । 
नष्ट तरिप्रायके श्राद्ध पूर्वस्मिन्‌ इविषि कचित्‌ ॥७१॥ 
तदा पुनस्तत्संपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌ । 
द्वात्रिशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२॥ 
यत्तत्तरिप्रायक आद्ध' तस्यामूश्च समापनम्‌ । .. 
अपराह्ने च मध्याह, सद्यः पकं भवेद्धि वै ॥७३॥ 
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लाजद्दोमात्पर॑रजस्व॒छायां जातायांनिणयय २६५७ 


पृथक्‌ पाकात्तस्य सुक्तिद्वितीये तत्र नेव सा। 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
संभान्यथ सृताहस्य समारम्भो 'विधीयते। 
स्वशेषं सुमादाय पिण्डांख्जीनेन निवपेत्‌ ॥७५॥ 
अवशिष्ट प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधो तथा। 
यत्ान्महाभीतिमति पश्चात्स्याद्‌भूरिभोजनम्‌ ॥७६॥ 
छाजहोमात्पूव यदि रजस्वला 

अर्वाक्त लाजहोमस्य वघधूयेदि . रजस्वला । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्भेविधानतः ॥७७॥ 
स्नापयित्वा विधानेन वस्नाभ्यां संपरीत्यतः। 
जप्त्वा* द्विवारं यत्नेन युञ्जानाहुतियुग्मकम्‌ ।।७८॥ 
प्रथगम्नौ स्थापितेथ जह्ुयात्संस्क्कत॑ घृतम्‌ । 
पश्चाततन्त्रं प्रयो क्तव्यमात्राह्मणविसर्जनम्‌ ॥७६॥ 
योक्त्रं बिसुच्य तां पत्नी दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पश्चाच्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
ग्रचाहनादिकर्माणि विधिनेव ' समाचरेत्‌। 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदौपासनद्दोमः स्यात्‌. समारम्भात्त॒ तन्मतम्‌ । 

' ळाजहोमांत्परं चेत्‌ ` 
छाजहोमांत्पर॑सां चेत्तदा तत्सनानतः परम्‌ ॥८२॥ 
अर्वाक्त शेषहदोमस्यं तूष्णीकं सन्त्रवर्जितम्‌। 

- -वख्रद्दयं प्रदायास्य ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 
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अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके । . 
अहिं द्वितीययामे वे शतकुस्मेरमन्त्रिवे: ॥८छ॥ 
अभिपेकं कारयित्वा शेषं कर्म समाचरेत्‌ । 
औओपासने त्वनारव्धे द्वितीयेऽह्नि चेत्‌ 
औपासने त्वनारच्धे द्वितीयदिबसे यदि ॥८४॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 
परं वञ्जद्वयं दत्वा तूष्णीकं भन्त्रवर्जनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य तत्पश्चात्सहस्र रुदकुम्भकेः । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ।।८७॥ 
पश्चगव्यस्तिछः वेतेः सषपः सवधान्यकः । 
व्याह्ृया चेच गायत्या हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र चत्सवदोषहर परम्‌ । 
आयुष्यसुक्त हुत्वाथ चरुणा छाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेषं समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌। 
पश्चाच्छुद्विमवाप्नोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६०॥ 
तत्प्चमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिप्रहः | 
तयाथ संगमो मासाद्गभाधानविधानतः ॥६शा| 
तदूगुदकषेत्रमनसां परस्परविरोधतः। 
निरुद्वप्रेतक्त्यानां सूतकं तत्संभापनात्‌ ॥६२॥ 
निरुद्वप्रेतक्रस्या ये तदूद्रव्यहरणेच्छया । 
तत्समापनपयेन्तं तेषां तत्सूचकं भवेत्त ॥६३॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ep 


+ 


सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 

आशौचे नित्यनेमित्तिकादि . . 
तत्समापनपर्यन्त न. कुर्यः शुभकर्म च। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रह्वायज्ञादिकंः तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्यायं न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 

प्रेतकृत्यरोधे 

कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६४॥ 
तानि कुर्यात्त मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्क्ृत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 
सनसापि न कुर्वीत तच्चाण्डाळं प्रकोतितम्‌। 
क्त्यं घोर हि दुष्ट' तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 

अत्यन्यायादि कलौ न कारयेत्‌. 
अस्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 
अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुवीत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति | 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधक: ॥६६॥ 
तत्सहायश्च सर्व ते ळ्यमेष्यन्ति सत्वरम्‌ | 
गृहृक्षेत्रादिकै सवं न नित्यं शुभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्यां न चाऽऽचरेत्‌। 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकर्मणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्षणं नैव कुर्यादिति मनोर्मतम्‌ । 
समागते सूतकेऽपि ससुपक्रान्तक्मंणः ॥१०२॥ 
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अङ्गानि तत्तत्कालेषु कुर्यात्तत्र न सूतकी | 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०श॥ 
जीवस्पिठुकपिण्डपिठृयज्ञा दिश्राद्धम्‌ 
अपि जीवस्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्ध तथा द्दोमादष्टकां पितृयज्ञतः ॥१०४॥ 
पितुवियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌। 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ।१०६॥ 
जीवे पितरि चेच्छाद्धे प्राप्ते नैमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु ततपौत्रस्तथा स्यात्मपितामहे (हान) ।१०७। 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते तत्पित्रादिभ्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्ते चळात्मनि । 
तत्कठ्‌ काणि श्राद्वानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
'तत्तत्कालेषु विधिबच्छाद्वकर्ता न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सद्यश्चण्डालतां त्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्वाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
ऋत्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ॥११०॥ 
पितुः पिण्डप्रदानेन ` श्राद्धकर्ता सवेद्यम्‌ । 
श्राद्धाधिकारसिध्यथ कुर्यादेकादशेव्हनि ॥१११॥ 
_ पावण तद्विघानेन ' पितुः: सिद्धः रनन्तरम्‌ 
कर्मन्दी ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११२॥ 
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प्रतिसंवत्सरं सिद्विदिने श्राद्धः समाचरेत्‌। 
पश्चादाराधनं ङुयात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
नह्मभूतस्य तस्यास्य सवंदेबादिरूपिर्णः । 
संगच्छते पितुत्रं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्रादूघदिने भक्त्या यजेदेव विधानतः । 
ताहक्‌ तद्यजनं चास्य श्रादूधनामककर्मणः ।११५।। 
अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तेनैव तं यजेत्‌। 
न मातरं पितृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पिठत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तव्कार्यकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥११७। 
पितुव्यपत्न्यादीनाम्‌ . 
पिठुव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताहक्पल्लीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वसुच्यते ॥११८॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वं दानतो नाशमेष्यतः | 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥ 
गौणमातरि 
गौणमातरि माठ्त्व॑ पुरस्कृयार्थढोभतः । 
समुच्चार्य क्रियां कुर्यान्न सा तद्या भवेदूध वम्‌॥१२१॥ 
लोभान्मातृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः । 
क्रियां छुर्याज्जडमतिः सद्यश्वण्डालतां त्रज्ञतू ॥१२२॥ 
१८६ 
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२६६२ .„.. आहिरसस्थृतिः ` 

अतस्मिन्‌ तत्त्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः । 

.. निष्फलं याति तत्कर्म सोऽपि पातियसाप्नुयात्‌ ॥१२३॥ 
पितृत्वं +जनित्थेच सुख्यतोऽन्यत्र गौणतः । 
तत्पुरस्कय चेत्कर्म कृतमन्ये: पुनः क्रिया ।।१२४॥। 
बिहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः । 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्टदनुज्ञया ॥१२६॥ 

` श्रातृजः कृतदारः कृतक्रियो5पि । 
श्राठुजो वाक्यतः पित्रोज्येष्ठ्यकानिष्ठयवर्जित: । 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चद्वाप्नोति नोभयोस्तु तथा विधिः। 
जनितुमुंख्यसूनुः स्याद्न्यस्य गुणतः ,सुतः ॥१२७॥ 
मातुलत्वपितृव्यत्वसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌ | 
मुख्यतो यस्य यद्ठा स्यात्तदुदिश्येव तत्क्रिया .।।१२८॥ 
सुख्यानुबन्धनं त्यक्स्वा यः कमे कुर्यास्रमादतः । 
पितृव्याद्किमुच्चार्य पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ।१२६॥ 

गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे °< 

गोत्रनामाचुबन्धानां व्यत्यासेनाप्यनेहसरः । 
यदि कुर्यात्क्रियां तां वै पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१ ३०॥ 
उपनीतस्तु॒चेदुपनेठत्वेनेच तत्किया । 
विद्यादत्वेन तहातु्भक्तदत्वेन तत्मदे ॥१३१॥ 
भयपत्वेन ; भयपे पिठुञ्यत्वेन ताहशे। 

; .तत्तठुचारणं इत्वा तत्तत्कर्म . समाचरेत्‌ ॥१३२॥ 
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अनाथप्रेतसंस्कारेऽरवमे ध्रफळवर्णनम्‌ २६६३ 


तदन्यथाकृतं .तच्चेत्‌ः.सम्यग्भूयः समाचरेत्‌। 
कतरि दूरगे. प्रेष्यत्वेन कुवीत 
सुख्यकत्रसमीपेऽन्यो न ङुर्यात्स्वानुबन्धतः ।१३३॥ 
तःप्रेष्यत्येन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वे बृतः। 
अवृतस्तेन तः्रष्यत्वेन तदूदूरगे सति ॥१३४॥ 
कृतं चेत्क्रम तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌। 
अन्येन कृते वाङमात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
चाङ्सात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।।१३४। 
ग्राहकस्य न कुर्वीत द्शांदि न कदाचन। 
तत्पत्त्यास्तस्य च श्राद्वमात्रं सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ।।१३६॥ 
प्रतिवर्ष „ प्रयत्नेन न दुर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥१३७॥ 
भ्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां विकर्मिणाम्‌। 
न कुवींत क्रियां यत्नादपि स्नानं समाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च सस्मान्तं सूतकं स्मृतम्‌। 
श्रटपतितानां घटस्फोटनाधिकारिण 
जातिभ्रष्टानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातर सुतम्‌ ॥१३६।। 
पितरं श्रातरं पल्लीं पतिमेवं मिथोऽसतः। 
यजेद्वटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
अनाथप्रतसंस्कारे 
अनाथग्रेतसंस्काराद्रवमेधफळं छमभेत्‌। . 
रेतनिर्वापणं ध्रोक्तमत्र संस्कारशब्दृतः। , .।१४१॥ 
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२६६४ 


` ` आह्विरसस्मृति 
ग्रतसस्काराभावे 
अक्कत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङक्ते कामकारतः । 
तत्मतकृतषापौघं तरक्षणाह्ञभतेऽखिलम्‌ ॥१४२॥ 
तद्दोषशामनायाथ  चापाम्रे स्नानमाचरेत्‌ । 
मासमात्रं भ्रयत्नेन न चुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्रानुज्ञया यतिक्कयम्‌ 

विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कर्ममात्रं विशेषतः | 
पितृङत्यं प्रेतकृत्य॑ तयोर्नो चद्यतेरपि ॥१४४॥ 
विग्रालुज्ञां, यतिरपि ढब्ध्वा स्नात्वाद्र वस्त: | 
भतङकत्यं प्रकुर्बीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४%॥ 
अपि - शाङ्नक्रतं कर्म बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
पदभ्यचुज्यया तत्तु कमतः पुनराचरेत्‌ ।।१४६॥ 
बहुविभ्रतिरस्कारप्रह्धे घागःप्रदूषितम्‌ । 
तदभ्यजुज्ञारहित ` थत्तत्कर्म पुनश्चरेत्‌ ॥१४७॥ 

.. कतरि सन्निहितेऽकत्‌ कृतं पुन 
यद्यकद छत कम. समीपे कर्तरि खिते। 
घनबृत्तिय्रहुक्ष्त्रहेतवे तत्पुनश्वरेत्‌ ॥१४८॥ 

असगोत्रसंस्कृतावाशौचम्‌ 

असगोत्रमपि प्रेतं दाययेथः कथंचन 


` `स चापि गोत्रिभिस्तुल्यो द्राह सूतको भवेत्‌ ।।१४६।। 
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वेदमहिश्ोवर्णनम्‌ २६६६ 
_____ स्रृताहस्य परित्यागे मातापित्रो 

सृताहस्य परित्यागे मोहात्कद्भहयं चरेत्‌। 
गायत्रीदशसाहस्रजपो . गोदानमेच च । ।१५०॥ 
एवं पश्चत्रिशवंषपर्यन्तं चित्त(त्र)मुच्यते। ` 
एथक्त्वेन महाभागेस्तदृध्व॑ पतितो अवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृति 
सहानदीसनानशतं पित्रोस्त्यक्त तु पैदके। 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ।।१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सर्वकृत्येषु वच्मि बः। 
निष्कृतित्देन विप्राणां वेद्नामभ्यनुज्ञया ॥१५३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिर्बिहितास्ति हि। 
तस्मारस्नानानि सवत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१%४॥ 

संहितापठनादिः | 
श्रुतिपारायणं यद्वा व्याहतीनां जपोऽथवा। 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथबा ॥१%%॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहदितांपठनं सकृत्‌ | 
निष्कृतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१%६॥ 

वेद्महिमा 
वेदाक्षरो्चारणतः . सवेनामफळं . ळभेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ॥१५७ ० 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविलहराण्यपि | 
_तान्येकवेद्वर्णः स्यात्ताहशेदिव्यवणकेः ॥१%८॥ 
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Ar ; 


/ आङ्गिरसस्मृतिः 
अमेयेः संबृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः । 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिलिविषेः ॥१%६॥ 
सद्य एव विसुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः । 
॒ ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 


' तादृशस्यासंय वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य बै ॥१६०॥ 


अधिकारो 'न चान्यस्य संस्कृतस्येव कर्मभिः । 
तत्रापि परिशुद्धस्य क्ृतनित्यक्रियस्य वै ॥१६१॥ 
तत्रापि ` परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वपि। ` 
गुद्धाच्छुद्दः खतो वेदस्तदुच्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
देवनामान्यनन्तानि निखिलान्यघहानि . बै। ` 
असङ्घत्पठितानि रयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥ १६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभेच्च वेदं तं ताइशं शिवम्‌ । 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६४॥ 
स्नानतः सर्वकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशय: | 
सव स्नानमूळम्‌ ` 
स्तानमूलमिदं ब्राह्म स्नानमूळमिद्‌ं तपः ` ।।१६६।। 
स्नानमूळाखिळा यज्ञा: स्नानमूळसिद्‌ं जगत्‌ । 
सवेकृत्येष सर्वत्र स्नानमेव पर सतम्‌ ॥१६६।। 
कत्स्नेष्वशुचिष स्नानं तारकं परिकीतितम्‌ | ` 
'असरय्परीने_ चेवमभक्ष्याणां ०४क्षुणे०ऽ ऽ 


शाकमूलादिवमनेञ्घसर्षस्नानोदिविधानवर्णनम्‌ २६६७ 
संकलीकरणे "` चात्र मढिनीकरणे तथा। 
अपात्रीकरणेञ्न्यत्र जातिश्रशकरादिषु `. ॥१६८॥ 
सूतकादिषु -सवपु सर्वेष्वाशौचकर्मसु | 
स्नानमेव पर॑* प्रोक्त' सर्वङृछ्प्रतादिषु ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेषु सत्रेषु तदेव परिकीतितम्‌। 
अभोज्यभोजनेष्वेबं स्नानं तत्समुदाहृतम्‌ ॥१७०॥ 
अकार्यकरणेष्वेषु सुख्यस्नानानि सुख्यतः। ` 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यथ न चेत्कि वात्र झुध्यति। 
४ वमने स्नानम्‌. 
स्वक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२॥ 
अजीरणेवमने स्नानमौषधादिक्रियावशात्‌.। 
वमने स्नानाभावस्थळम्‌ 
बमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकासूलतो यदि ।१७३॥ 
नावगाहः प्रकतंव्यस्तल्लेपक्षालन परम्‌। 
प्रकतेव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धवाससाम्‌ ॥१७४॥ 
शाकमूला दिवमने 
शाक्मूले: फळैः पत्रैः कटुतिक्तरसादिमिः । 
सद्यश्चद्वमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्गवेत्‌॥१७५। . 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नानं विधानतः। ' 


॥ 
सद्य एव प्रकतंव्यमघमषेविधानतः ॥१७६॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
॒ रात्रौ वमने 
रात्रौ तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीर्णतः । 
अधेरात्रादधस्तूष्ण पाथसि स्नानमुच्यते ॥ १७७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकळभाषितम्‌ । 
सगोत्रत्यारेऽन्यगोत्रपरिम्रहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागादन्योत्रपरिग्रहात्‌ ॥१७८॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः: पुनः । 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिम्रहः ॥१७६॥ 
इयमेतत्मकथित॑ श्रिय एव हि नुने तु। 
हर अधोदय: 
अकश्रुतिव्यतीपातयुक्ताञमा पुष्यमाघयी: ॥१८०॥ 
असावधोद्यो योगः कोट्यकग्रहसंनिभः । 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटी कुर्यात्स्नानशतं यदि ।।१८१।। 
त्रिशद्वष त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो अवेत्ततः । 
महोदये उ तत्स्नानसहस्त्र' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाधतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति ताहशस्यास्य पापिनः ॥१८३॥ 
तं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्तादृक्तु किल्बिषी । 
पत्यन्येन चितारो हिताया: पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌ ॥१८४॥ 
क, तत्कमकरणं पञ्चात्ज्जातजन्मनाम्‌। ३. 
- इति चिन्तापरा देवा बभूवुः किळ वे चिरम्‌ ॥ १८॥ 
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स्रीणां 'पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चादुद्भवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा। 
पसन्तनरयोगस्य षडब्दं कृच्छूमुच्यते ॥१८६॥ 
सोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः। 
तस्याः षडच्द संप्रोक्त षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदानेनेव कुर्वीत लोभशाव्यविवर्जितम्‌ | 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यकर्मण: ॥१८८॥ . 
चापाग्रयान कृत्वादो तत्र स्नानशतं चरेत्‌। . 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ . ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमञ्जनेः । 
ब्राहमणानां प्रसादेन कूष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 
ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः कर्मभि झुभैः ॥१६१॥। 
जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः। .: 
चतुगुणं शाद्र्योगादेबं निष्क्रतिरीरिता ॥१६२॥ 
खियः पुनविवाहे ॒ 
पुनविवाहिता मूढैः पिठभ्राठमुखे: खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युव॑ निरयगामिनः ।।१६३॥ 
पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 
` तत्पतिः पिठृभिः साध काळसुत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४। 
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“ आङ्गिरसस्मृतिः 


, दाता ' चाङ्गारशायननामर्क प्रतिपद्यतेः।. 


तस्य निष्कृतिः 

तद्दोषशमनायाथ प्रायश्चित्तमिदं परम्‌ ॥१६४५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोत्यां समाहितः । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव वे ।।१६६॥ 
संवत्सरं प्रयत्नेन  वसेदेवान्वहै तराम्‌। 
स्वक्कत॑ यच्च ` तत्पापं वदन्नित्यमटन्‌ यतन्‌ ॥१६७॥ 
सर्वेष्वपि च तोर्थेषु «तप्तकच्छुशत॑ चरेत्‌। 

ततः शुद्धो भवेदेवं वोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 
तद्दोषशमनायेब पुण्यं चान्द्रायणन्रयम्‌ । 
यन्नात्कुवन्‌ वसेत्तत्र ऋतुन्रयमतन्त्रितः ॥१६६॥ 


. प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं 'पिषंस्तद्विधिना रुदन्‌ | 


निलेज्जया लोकपुर कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ॥२००॥ 
द्रुपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्ताख्यक॑ शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कृच्छर विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारत पुनः । 
पुटगभविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 
न चत्तप्रशात कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌ | 
सा चेड्त द्वय त्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रक्म्‌ । ।२०३॥ 
इत्वा च यावकाहारा वषमात्रेण शुध्यति। 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाशु तेः सह ॥२०४॥ 
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बहुवारविवाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 

सा बे पुनरसतदुद्भूतेश्चण्डालत्वं भजेत वै। 
रन्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रशुद्विः 

यदि स्वसारं बनयां चिरादूश्रान्त्यादिकृच्छरतंः ॥२०%॥। 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहस्रकम्‌ । 
चापाम्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भविधानतः ॥२०६॥ 
करणाञ्जातकादीनां स्वमात्रस्य झुचिभवेत्‌। 
परेषां शूद्रतुल्योऽयं ततस्तां ब्रिश्चयादपि ॥२०७॥ 
पूवंधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 

- पुत्रे जाते 
यदि तस्यां प्रजायेरस्तांशचण्डाटेषु चिन्यसेत्‌ ॥२०८॥ 
ततः स्वयं च नित्यं वे याबकाशी चरेद्धवम्‌ । 
पापप्रख्यापनं ङुर्वन्‌ यावज्जीवं हरि भजन्‌ ॥२०६॥ 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌। 
विवाहिंतां च विधवां मंहामोहेन वच्चकः ॥२१०॥ 
दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डालतां व्रजेत्‌ । 
तह्दोषशमनायैवं ` पूर्ववत्तु संमाचरेत्‌ ॥।२११॥ 
. द्विगुणं निखिल कृत्य समुन्नेय॑ विचक्षणेः। ` 

एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वे या विवाहिता ॥२१२। ° 
अतिक्षुद्रौककालेषु पापेकबहुलेषु च। 
' विज्ञाता चेत्तु तां संभ्यक्‌ एष्ट्वा रात्वा विचार्यं च ॥२१३॥ 
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तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा य॑ य॑ वा स्वजनेः सह ॥२१४॥ 
मायया सोहदयामास वश्वयित्वा5तिचर्यया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्ठाङसूळमप्यलम्‌ ॥२१%॥ 
थुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिळं ततः । 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥ 
- एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्र प्रभवेद्ध चम्‌ । 
प्रथमोद्वाहकस्यैव पर॑ त्वेषा परा न तु ॥२१७। 
कदाचिद्धमकृत्यानां न तस्यापि परस्य वा। 
तदपेक्षया वेश्या बिशिष्यते. 
सा ओगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥२१८॥ 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपङ्क्तौ ओजन तथा । 
सह वा भोजनं दुष्ट' यदि पातित्यकारकम्‌ ॥२१६॥ 
तच्छुध्यथ रसायां तु श्वभ्र संछाद्य घर्मतः । 
खनित्वो याममात्रं वा घटिकाद्वयमेव वा ॥२२०॥ 
तस्मादुदूधृत्य पश्चात्तु जातकादि' समाचरेत्‌। . 
तपतछच्छूसहख्राणि धर्मतश्च . समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
नियतात्मा यावकाशी चापाग्र' तद्भवेच्छुचि: । 
“न चि स्नानसहसख्राणि स्वयं बिप्रमुखेन वा ॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्र. भवति केवलम्‌ । . | 
न प्रेषामयं योग्य एवमाह. पुरा श्रुः ॥२२३॥ 
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म अग्नाह्ममूतिग्राह्ममूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 
प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्नुयात्‌ | 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपतिं सती । 
मपाल्येद्विशेषेणु रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२%॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्कृतयोः पुरा । 

_ नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः । ।२२६॥ 
आत्मान्यकायं स्पश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु कि पुनः ॥२२७ 
अग्राहममूतंयो गाह्ममूतयश्च , 
` अग्राह्याभेयमूर्तीनां ग्राह्ममेद्यरारीरिणाम्‌ । 
देवानां सुमह्दाभेद्स्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्ठमेव प्रभवति ` तेनाम्राह्ाः सुरास्तु ये। 
माह्मकायसुराणां वे. प्रपूञ्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका. चन्द्नीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वै.। 
अग्ाह्ममूति निवेद्यम्‌ 
तन्निवेद्तिमत्यश्रं न तेषां . परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सुमहान्‌ ` प्रभवेन्न तथाचरेत्‌। 
खम्राह्यभेद्यमूतीनां ग्राह्मभेयनिवेदितम्‌: ॥२३१॥ 
अयोग्यं संततं स्याद्द ` शूद्रस्येब श्रुतिर्यथा । 
श्रोतस्मार्तक्रियादक्ष: पैट्कोददेशातोऽपि चा ॥२३२॥ 
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» 7. : आङ्गिरसस्पृति; ... ... 
निरुप्तमन्योइ शेन. न देवाय निवेदयेत |  . 
निवेदितेनानिवेदितयोजने 
निवेद्तिम रुच्यर्थ योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 
तथा निवेदितं. भूयो लवणं च नियोजयेत्‌। . 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन चा ॥२३४॥ 

तेछेन ळवणेनापि यत्नेन न नियोजभेत्‌। 
तदुच्छिष्ट न कुर्बीत तत्करेण न पीडयेन ॥२३४॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तरप्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिच्चेन्नेबभेव तूष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्तु तंदन्तवें न . दन्तैरपि पीडयेत्‌।' 
तदेतत्परमं - शुद्ध निर्माल्यमतिदुर्छभम्‌ ॥२३७॥ 
देवानामपि तद्भोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। ` 
तदोपदंशं स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे । ॥२३८॥ : 
भगवत्प्रसादग्रहणे भक्षणविषये 
निवेदितस्य हविषो अक्षणे समुप स्थिते । 
आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ।।२३६॥ 
यदि कुर्वीत मोहेन रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। 
अन्न पक्षात्‌ समुद्धृत्य प्रथक्पात्र नियुज्य च ।।२४०॥ 
कत्वा सुखोष्णं संस्कृय पश्चाच्छाखादिसिर्यज्ेत्‌ । 
अत्युष्णादिनिवेदने [ 


_असह्योष्ण महोष्णं वा पकपात्रगमेव वा ॥२४१॥ 
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यो निवेदयते मोहाइवाय नरकी भवेत्‌ । 
निवेदनप्रकार 
तस्मादन्नं समुद्धृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा. यन्नात्सुखोष्णं च राशि कृत्वाभिघार्यं च | 
अतिथुद्धमतिश्रेष्ठ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाद्दद्यात्समाह्ितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्याप रिषिच्येवमप्राणाहुतिपूर्वकम्‌ । र 
उच्छिष्टमप्यकृत्वेव यत्नादद्यात्खयं शुचिः ॥२४४॥ 
स्वीकारप्रकारः . 
निवेदित्नि वस्तू न दन्तैः परिघटइयेत्‌। 
न खण्डयेच्छव्द्येश्च कि तु तूष्णीं तदम्बुवत्‌ ।।२४६। 
रसवत्फळवदल्लात्‌ प्राशयेच्च न शब्दयेत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफळान्यपि ॥२४७॥ 
अर्भकेभ्यो दद्यात्‌ 
प्रदद्यादूर्भकेभ्यो वे न खीकुर्यात्खयं यदि | 
. स्वीकुर्यातु तदा नक्तमुपविष्टः शुचिस्थले ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेब ताळुदन्तादिमिह्यदन्‌ । 
गृहस्य रात्राबुष्णो द्कस्नानम्‌ 

` ग्ह्दी न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२४६॥ 
उष्णेन भवने विग्रसाक्षितो वह्िसाक्षितः। 
- षष्णेन शक्ती .न स्नायाद्शक्तशचेत्तदाचरेत्‌ ॥२४०॥ 
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२६७६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
 अभ्यङ्गम्‌ ` 

अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तत्स्नानं कथितं सद्धिन नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५१॥ 
कर्मे नेमित्तिकं तस्माद्ेवानामपि नार्चनम्‌ । 
यावन्नित्यादिकमौंघं नित्यच विधानतः ॥२१५२॥ 
पश्चादभ्य्जनस्नानं न चेत्काले तु मध्यभे। 
सध्याहन संगवे वापि स्नानं कृत्वा तु तादृशम्‌ ।॥२४३॥ 

माध्याहिकस्नानम्‌ 
माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि | 
कृत्वा तत्मारभेत्कर्म तेनेतत्कर्म नाचरेत्‌ ॥२४४॥ ` 
मढापकर्षणार्थाय तद्वि स्नानं प्रकी सितम्‌ । 

क्षुरस्नानम्‌ 
एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते । 1२५५॥ 
क्षुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तर॑ विना । 
करोति वेदिक कर्म न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२५६॥ ` 
भवेदपि प्रत्ययायी तथातो नाचरेद्बुघः । 
' ` ्ातःसायंपर्वा दिष्वभ्यञ्जनस्नानम्‌ 

नाभ्यज्ञनं प्रकु्बीत प्रातःसायं न पर्वसु ॥२४७॥ 
महण श्राद्धकाढेपु .त्रतेषु निखिलेष्वपि। 
पुण्यबेदिकदीक्षासु न. नक्त' क्षेत्रतीर्थयो: । ।२%८॥ 
खुप्त्वा सुक्त्वा रुदित्वा वा दूर गत्वा पिपासितः | 


अतिष्लधातुरो रोगी न कुर्वीत कथंचन ॥२६३॥ | 
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क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्ववर्णनम्‌ २६७७ 


अक्ृत्वा नित्यकर्माणि छदंयित्वाडतिताडित: । 
राप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ । 1२६०॥ 
हृत्या धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्तु सर्वदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यक्‌कृत्य गुरुबान्धवान्‌ | 1२६१॥ 
तदवश्यककृत्येषु कतव्यत्वेन शास्रतः(शाश्वतः) | 
महत्सूपस्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मौरख्यंतः ॥२६२॥ ` 
न कुर्यादेव सहसा विग्रहोद्वतेन द्विजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुम्भनान्दीश्राद्धयो: 
सोदकुम्भश्राद्धमात्रै कृत्वाभ्यञ्जनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति, हारीतो नेवानेनेति बै मनुः । 
स्नातस्नानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
नान्दि(न्दी) ताभ्यां प्रकुर्वीतानुकल्पेनेव तत्स्मृतम । 
स्नानमभ्यज्षनं स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६%। 
सोदकुम्भस्य नान्द्ाश्च कतुः संपद्यते किल | 
क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्धम्‌ 
क्रोरास्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महादवश्रथाञ्चापि शावाद्वार्घावगाइतः । 
तदङ्गस्नानतः सद्यः श्राद्वाख्यं कर्म तचचरेत्‌ ॥२६७॥ 


संकल्पः 
कर्ममात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य सन्त्रतः । 
` करिष्य इति वाशुक्तिरूपं संकलपसाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
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। . आङ्गिरसस्मृतिः 


` न संकल्पं बिना कम नित्यकाम्यादिकं चरेल्‌ । 


स मानसः स्यात्संकहपः कतव्यो वाचिकः परः ॥२६६॥ 
यक्ष्य इत्येतद्वाफ्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा | 
देशाः काळश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेरपुनः ॥। 
तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कर्म तत्‌ । 
नष्टमेव भवेत्सद्मस्तस्मात्तत्त॒ पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पितृश्राद्वव्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ . 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धमुपस्थितम्‌ । 
तत्क्रमेणेव कतंव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७२॥ 
मोहादतद्दिनक्तश्राद्ध/ चापि पुनश्चरेत्‌ । 
शून्यतिथिकृतं पुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथो यत्लात्कृत॑ चापि पुनश्चरेत्‌ ।२७३॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्वकर्मणः। 
कदाचिन्न अवत्येव तस्मात्तत्रेव तचचरेत्‌ ॥२७४॥ 
पित्शराद्वात्परं कारुण्यश्राद्धम्‌ 
पितुः श्राद्धापपर श्राद्ध' कारुण्यानां समाचरेत । 
तदन्यथाकृतं तच्चेत्‌ परेद स्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥२७॥॥ 
निमित्तम्रहणश्राद्धः फ्त्वान्नेनापि तददिनम्र । 
भूयः सम्यक्‌ प्रकुर्वीत भिस्सयेव न चान्यथा ॥२७६॥ 


र माएपिइशाद्धसेकदिनेञ्न्नेन 
पिज्नोम्न ताह.. सततमपि. कृच्छगतो नरः। . 


२७०॥ 


अन्नेने ७ 
' अन्नेनव. ,अकुर्वीत 'नामाद्यन कदायचस _॥२७७] 
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चगक्रिकश्रादूधवर्णनम्‌ "२९७६ 


अहणादियु . शक्तश्चेद्भिस्सया तानि .चाचरेत ।: 
च चेदामादिना .. शुद्धस्तद्धमेरखिलेब त: ।।२७८॥ 


है मुहूतेद्वितये गतेउन्नश्राद्धमाचरेत्‌। ˆ 


अपि शाक्तोपि ठन्न्यूने ताद्टकछाद्ध' न चाचरेत्‌ ॥२७६॥ 
चाक्रिकश्राद्धम 
चाक्रिक ग्रहणं मुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डलसममध्यभागप्रपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
यन्नीळलक्षमप्रथुळं वर्तुळं तत्त्रियामगम्‌ । 
तच्चाक्रिक्रमिति प्रोक्तः ग्रहणं पितृतृप्तिदम्‌ ॥२८१॥ 
तश्च पश्चशताव्दानामेकदा वै भविष्यति । 
ग्रहण भोजननिषेधः, वृद्धवालातुराणां न 
महस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरैः ॥२८२॥ 
भोजन नेव कर्तव्यं वृद्धबालातुरान्विना । 
अपराह न मध्याह्णे मध्याह्ने न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथकानां तु केबलम्‌। 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काळे केंबलेऽपि वा ।]२८४। 
यवाग्वाः पयसो वापि पाब्रीयस्या(१)शरत्समम्‌ | 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्वं तु तबरेत्‌ ॥२८%। 
अयनग्रहणे मुख्ये पौनः पुन्यगते सङ्गत्‌। 
कोणैकदेशसंस्पृष्ट तन्त्यूनसमयस्थिते . ॥२८६॥ 
यासट्टरथं सार्घयामद्यं ` .यांमन्यं .. तथा | . 
. साधैयगमत्रयं : .यामचतुष्टयरसिति. क्रमात, . २८७ 
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आक्किरसस्मृत्तिः 


« अधिकारप्रभेदेने अजनस्य निरूपणम्‌ । 


यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिर्णयम्‌ ।२८८॥ 
तत्काडाजीर्णरा दित्ये हृदयं तन्नियोधत । 
एवं स्थिते पुनर्वच्मि यामतः साधैयामतः ।।२८६॥ 
जीर्णेशक्तिमतो नुश्चत्तत्काले : क्षद्धवेद्यदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद वयोगतः । ।२६.०। 
अजीर्ण: स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्माद्यामद्यं सर्वेर्भुक्तिस्याज्या विचक्षणेः ॥२६१॥ 
` अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परे: | 
रो गिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदभतः ॥२६२॥ 
क्र.रअह्वातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकर्षणविद्व षस्तम्भनोच्चाटनादिभ्िः ॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूछितस्यातिताडने:। 
तत्काढभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४॥ 
अप्युरक्रान्तिप्रबृत्तस्य चिरत्यत्तान्धसस्तथा । 
अग्राराचोत्पन्नसतिसंशयस्य विशेषतः | ।२६६॥ 
तत्काल्मक्षणाबृत्तिन दोषाय , अवेद्यम्‌ । 
सवषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२६६॥ 
मुख्यो साधारणो धर्मस्तत्काढाजीणशून्यता । 
यामत्रयादिका: कालस्तत्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६७॥ 
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मातापितृभ्यांपितुःदानं ग्रहणभ्व २६८१ 


तेस्तेरते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
अ्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं अस्तास्तगं सूर्यमपि वा शाख्रद्ृष्टित ॥२६८॥ 
मुक्त ज्ञात्वा ततु; स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌। 
झुश्रांछुचण्डांशुळोककामी चेन्न तु भोजनम्‌ ॥२६६॥ 
चरेदेव न संदेहस्तल्लोकाकामिनः परम्‌। 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ॥३००॥ 
अम्निहोत्रम्‌ 
विहितस्य परित्यागादमिहोत्रस्वरूपिण: । 
पीतमातृस्तनरसो 'जनकाशौचमोचने ॥३०१॥ 
सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूवे तत्समाचरेत्‌ 
द्त्तपुत्रः 
आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तणंकः कर्मवरजितः ॥३०२॥ 
कृतकर्मत्रयक्ततो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः। 
सातापिठ्भ्यां दानं म्हणं च 
- दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तस्रतिग्रहे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कतंव्यः पुत्रसंम्रहः ॥३०४॥ 
सगोत्रेष्वथवा कायो न्यत्र तु न कारयेत्‌। 
असंसक्तो दत्तसुनुः पितुश्चाप्यक्रतक्रियः ।३०५॥ 
न तद्व्नमवाप्रोति तद्बृत्तो का कथा पुनः। 
जातकर्मांद्ना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा अत्तम्‌ ।।३०६॥ 
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२६८२ * ... आङ्गिरसस्मृतिः. 
सौब्ज्यन्तेनातिहषण ` सवमत्या . समल्त्रतः । 
पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसवंपिदृक्कियः ।।३०७॥ 
यदि खयं तदा सर्वा तद्वृत्ति ळभते परास । : 
सवस्य प्रतिमन्त्रस्य पितृहेतुप्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तदूभूछाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति । 
हिरण्यकक्ष्यासन्त्राणां पठनात्तत्त्रयं पुनः ॥३०६॥ 
प्रदूरीकृत्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिळम्‌। 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्कृतो यदि तदूवृतः ॥३१०॥ 
तदा तु तद्वनं सवं ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌ । 
' स्वयमेव पितुर्देत्त: कमं छुुर्यात्रय्रतः ॥३१श॥ 
तद्धन॑ तु न  चेत्सद्यस्तज्ज्ञातिगर्तमेव वे। 
द्त्तोऽयमसगोत्रश्चेत्सदा दुवेळ एच वै ।३१२॥ 
भवेदेव . न संदेह: शास्त्रेऽसुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र अवेत्तन्मुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 
अवश्यं पुत्रसंग्रहः कतव्यः 
यथाकर्थचित्युतरस् संग्रह; कार्य एव बे। 
दोब॑ल्ये खस्य संजाते धमेज्ञेन महात्मना ॥३१४॥ 
जल्बुदूबुद्संकाशं वर्ष्मेतत्कथितं बुधैः । 
न हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवन्ने ॥३१५॥ 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेच तद्नरेत्‌ । 
अपुत्रस्य ळोको नास्ति 
` नापुत्रस्य ठु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ।।३१६॥ 
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पुत्रबतो महिमवर्णनम्‌ २६८३ 
ब्रह्मलोकादयो लोकाः स्वाधीना एव सवदा। ` 
'पुत्रवानभिमान्‌ 

पुत्रवानम्रिमा नित्य पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृतः ॥३१७॥ 
पुत्री साक्षांदूत्रह्मविज्ञ पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ । 

ये ये धर्माः खेन ते ते पुत्रेणेतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा | 

न पुत्रवानपत्नीकः कि तु सोश्यमपुत्रवान्‌ ॥३१६॥ 
अनग्निको न पुत्री स्यादपुत्रो5नभ्िमान्‌ स्मरतः । 
पुत्रेण स्थावरं दानं फलवद्दाममेव च ॥३२०॥ 
यद्यह्लोके ° महत्सवेंदु लभं पुत्रिणी चरेत्‌। 
प्रयत्नं सदा ङुयांद्देदिकं छोकिक शुभम्‌ ॥३२१॥ 
तस्माद्रतुमती भायौ सदा स्वस्थो न लङ्घयेत्‌ । 
लङ्गयेद्यदि तां मूढो भ्र.णहत्यामबाप्नुयातू ॥३२२॥ 
ऋतुर्नातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा। 

न कव्याय भवेदेव पुत्रबान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 


जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌' 


पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्सुक्तो भवेदयम्‌ । 
तस्मातपुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो सुखं पुमान, ॥३२४॥ 
न पश्यतस्तल्लपनम्रणान्मुक्तिनै जायते । 

` 'येन केन प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत मानवः ॥३२४॥ 
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२६८४ 


आङ्गिरसस्एतिः , 

पुत्रसंपाद्नं धीमान्‌ दुर्वेळश्चे्विशेषतः । 
वृत्तिदत्तादयः 

वृत्तिद्त्त॑कल्पयेद्दा मोझ्जीदत्तमथापि वा ॥३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न. चेत्परस्‌। 
वृत्तिदत्तः कुलान्यष्टो मौज्जीदत्तस्तु षोडशा ॥३२७॥ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशयज्ञंदत्तस्तरिष्यति। 
चतुः षष्टिकुछान्यस्य लीलया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणवृत्ति चरत्यलम्‌। 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यळोकक्रत्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो लोके ह्यूपनीतो भल्लेदद्दो । 
स मौश्रिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ` ॥३३०॥ 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परलोकदः | 
विबाहददत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 
ततोऽधिको ज्ञदत्तस्तनयः पितृवल्लभ: । 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमेकपूतेये ॥३३२। | 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। | 
तस्मात्सन्तः किलेतेषां कर्मणामेकतो धनम्‌ ॥३३३॥ 
न गृहृन्ति महात्मानो परलोकदिर्क्षवः । 
कराः कणशः सङ्कयः प्रतिगृह्य ततस्ततः ॥३३४॥ 
नेः शनेश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌ । 
एवं कृतेषु तेष्वेषु महत्सु किल कर्मसु ॥३३%॥ 
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विवाहे गोत्रद्वयद्यागवर्णनम्‌ २६८१५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तघु तथाचरेत्‌। 
अन्येषु सुतग्रहणम्‌ 
दुलंभे(धु) तु सगोत्रेषु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 
सुतं बन्धुषु वान्येषु गृह्वीयादन्यजातिषु । 
सवर्णेषु ग्रहणम्‌ 
सवर्णेष्वेव कुर्वीत नासवर्णघु तदूअहम्‌ ॥३३७॥ 
असवर्णेषु तत्कुर्वन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असगोत्रस्वीक्रतौ 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 
कृतार्थतां प्रापयति तत्कुळ॑ तदनन्तरम्‌ । 
संकीर्णमर्वशाद्याति यत्नतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 
असपोत्रस्तु न ग्राह्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि। 
दत्तो रिक्थमवाप्रोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४०॥ 
तस्माइत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मौज्ज्यां मन्त्र: प्रवेशयेत्‌ ॥३४१॥ 
यदि दत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजो वाथ तब्ञो वा तदुगोत्रहयजास्तु ते ॥३४२॥ 
विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 
एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 
समागते तदा सम्यग्यल्वादूगोत्रद्वय त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 
तद्गोत्रद्ययुक्त्यर्थज्ञानाय किछ . तत्परम्‌। 
तब्ञजातानां विवाहस्य तदार्षद्वयमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 
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२६८६ 


` :„ ओङ्गिरिसस्थतिः . „ ` 

` .. अभिवन्दनादो द्विगो त्रत्वम्‌ ` 
नित्याभिवन्द्ने सन्ध्यावन्दने कास्यवस्द्मे ! 
कर्ल्लार्षय॑ त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ।।३४६॥ 
स्वीकृत्याषंहय॑ तेन योजयित्वा तृतः परम्‌ । 
एकमेव वदेद्योत्रमेकद्विञ्या्पकं तथा ॥।३४६॥ 
पश्चसप्ताषक॑ वेतन्नवेकादशकार्षकम्‌ । 
गोत्रमेकं ` भवेदेवं त्रयोदशकमाषकम्‌ ॥३४७॥। 
एवं पश्चदशाषं' च गोत्रं तत्प्रभवेदपि । 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावृत्त्युद्धवानि वे ॥३४८॥ 
बतेन्ते भूतले तस्माद्गोत्रिणस्तान्बिचायं च । 
पृष्ट्वा तत्संशयस्त्याज्य एतावन्त्येव भूतले ।।३४६॥ 
गोत्राणि शास्नसिद्धानि चेकार्षेयाणि कानिचित्‌ । 
इयषयाणि ञ्यार्षेयाणि पश्चार्षयाणि सन्ति हि ।।३६०॥ 
एतावन्त्येव सर्वत्र शा्नसिद्धानि नेतरत्‌। 
आद्यदत्तेकतदत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥३५१॥ 
दृश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्तदशार्षयावघीतरे । 

द्त्तजादीनां पूवंगोत्रम्‌ 

तस्माइत्तजपुत्रास्तान्‌ पूवगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ।३५२।। 
बिना प्रवेशं यदि ते परं प्राप्तैकगो त्रिणः । 
यदि स्युमाहृतः पञ्चात्पूव तज्जनकस्य च ॥३५४३॥ 
गोत्रं बज्य विवाहादावेब॑ सत्यत्र काळत: । 
अज्ञात्वा. पूववृत्तान्तं गोत्रे तज्जनकस्य च ॥३४५४॥ 
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'भ्राठ्पुत्रादिपरिअहवर्णनम्‌ २६८७ 
विबहेरन्‌ महानर्थः : प्रभवेत्किळ केवलम्‌ । ` 
पूर्ववृत्तेडथ विज्ञाते तां त्यक्त्वा मातवत्त ताम्‌ ॥३४४॥ ` 
पाल्येदेव धर्मेण पश्चातडृच्द्रत्रयं ` चरेत्‌। ` ` 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांस्तु चेत्ततः ॥३५६॥ 
चण्डालेष्वेब निष्कम्पं योजयेदिति निणयः। 
अंसगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकुयात्क्थंचन ॥३६७॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मवित्कितु पौर्वापर्यविशेषवित्‌। 
सगोत्रेष्वेब कुर्वीत शाख्रतः पुत्रसंम्रहम्‌ ।॥३५८॥ 

' भ्रातृजेषु न विवाहहोमादिः 
भ्राव्जेष्‌ विवाहो न न स्वीकारश्च सक्क्रिया । 

न होमादिश्च कायो वे वाझ्मात्रणेव पुत्रता ॥३४६॥ 


श्राठृपुत्रा दिपरिम्रहः 

श्रातृपुत्रेषु तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा। 

न स्वीकुर्याद्दूरगं वा स्वीक्कतश्चोर एव सः ।।३६०।। 
पुत्रम्रहणकाले तु तत्पित्रोर्मानसं तदा। 
तोषयित्वा प्रदानाद्यैभविष्यत्कालक्रत्यकम्‌ ॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथं बाढं बन्धुराजादिभिजनेः । 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चेवमित्यपि बै पुनः ॥३६२॥। 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं `न संशय: । ` 
दढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुयात्तनयं ततः ॥३६३॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
न चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः । 
स्वीकृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तौ 

स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ॥३६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाङ्गत्वा मोह्दात्तदहितंः चरम्‌। 
प्रढपंस्तदूदुरुक्तानि मम मास्त्वयमद्य वे ॥३६१॥ 
वदेत्पापी महाक्ऋरस्तेन भूर्भारवस्यलम्‌ । 
तं देशाद्वार्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 
सवंस्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ । 
न वर्षेत्किल पर्जन्यः राषट्रक्षोभोऽपि जायते ॥३६७॥ 

पत्रप्रदानसमये यहुक्त' तत्कतेव्यम्‌ 
पुत्र्रदानसमये ततिप्रोर्माहकेण या। 
वागुक्ता तां ततः काळे तिरस्कतु न शक्यते ॥३६८॥ 
तद्वन्धुभिस्तेन राज्ञा तेजेनेर्दाददापकेः । 
तड्वार्यामिस्तत्तनये्येन केनापि वा पुनः ॥३६६॥ 
पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌ । 
अल्प महद्शक्‍यं वा शक्यं वा तन्न लङ्घयेत्‌ ॥३७०॥ 
खकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌। 
इच्छुंस्तदन्यथयितु यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
ऊध्वे लोकं न यातो वै भ्र णहत्यामवाप्नुतः । 

भर्तः पितुर्वा वाक्या तिक्रमे 

स्वपुत्रहितमिच्छन्त्यो भरत वाक्य पुरोदितम्‌ ॥३७२॥ 
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आत्पुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशः २६८६ 


तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वे निरयभाजिनः। 

सतुं: पितुर्वा यद्वाक्यं तदा पूर्वमुदीरितम्‌ ॥३७३॥ 

पल्ली पुत्रोऽथवा मोर्ख्यादनृतं मौख्यंचो दितम्‌ । 

श्रुतं पर क्ररमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥३७४॥ 

नाप्यकुम स्वीकरणमिति वक्तुन्‌ दुरात्मनः । 

न्यककृत्य वाचा धिकूकृत्य ताडयित्वा कपोळ्योः ।।३७५॥ 

शीघ्र' प्रवासयेद शात्‌ साधूनू सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रातपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशाः 

स्वीकृतश्रातृसूनोशच पश्चाज्ञातोरसस्य च ॥३५७६॥ 

समभाग सदा प्रोक्तस्तद्न्यस्य पुनर्यदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः _ 

तुयंभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥1३७७॥ 

औरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 

नष्टो तु पालके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 

उपनीतः कलंत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌। 

यत्नाच तं नोपयेदत्तो जातं तदौरसम्‌ ।३७६॥ 

कनिष्ठो धर्मतो दत्तो झप्ययं वयसाधिकः | 

. न्यूनोऽपि बयसा ज्येष्ठः औरसो नात्र संशयः ।।३८०॥ 
द्त्तेनौरसे उपनीते 

तस्मादृत्तः स्वयं पश्चाञ्चातं धर्मेण पूर्वजम्‌। 

 धमन्यूनो नोपनयेद्यदिं 'मोहेन तारशम्‌. ॥३८१॥ 
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२६६० `, -आङ्गिरसस्ट्रतिः -. .. ` 
प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तो .पतितो ४ भम्‌ । 
न तयोदन्द्रमावोऽस्ति कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥३८२॥ ˆ 
. सृतभार्ययत्यादिपुत्र्रहणम्‌ 
मृतभायो यतिर्वणी विश्वस्ता दूरभदका ! 
पुत्रं न प्रतिगृह्णीयादूदूरभार्याऽपि सूतकी ॥।३८३॥ 
अधिकारो मिढितयोदेस्पत्योरुभयोरपि । 
कदाचिन्न पथक्स्वेन तद्दाने तपप्रतिग्रहे ॥३८४॥ 
सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्टयस्य चत्‌। 
वस्तुनो भेळनं पुत्रदानं तद््रहणं अवेत्‌ ॥३८५॥। 
सूतिप्रजननस्थानयुग्मइन्द्रमन:सुखम्‌ । 
अचश्चळं खिर तुष्टः चेन्मनस्तच्चरेन्ननु ॥३८६॥ 
दम्पती दम्पतीचित्त तुष्ट' क्ृत्वाम्बरादिभिः । 
कृत्वा च शपथं गाढं भविष्यत्कायहेतवे ॥३८७॥ 
साक्षिणां पुरतो नूसं देवत्राह्माणसन्निधौ । 
राहे बन्धुनि चावेद्य गृह्ठीयाताँ सुतं ततः ॥३८८॥ 
तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 
सपथानन्तरं कालान्मर्यादा था कृता पुरा । 
नरास्तानुलङ्गवत राजा राष्ट्रात्रवासयेत्‌ ।।३८६॥ 
पत्नौषु सुतखीकारकाले या सन्निहिता सा माता, अन्या सपत्नीमाता 
सुतस्वीकरणे याऽऽरास्स्थिदा .खाऽम्बास्य वे अवेत्‌ ।.. 
` सापल्ौ जननी दूरस्था भवति.नान्यथा, ॥३६०॥ 
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अन्ये माठुमातामहाद्यः 
5 तिस्रो वा स्थिताश्चेत्त तदारांदेव केवळम्‌ । 
पुत्रग्रहणतुष्ट्यौव भर्त्ता साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
_ निखिळा मात्तरो ज्ञेया बहुमातुक एव सः । 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वे$प्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
स्ंश्राद्ध ष्वनेनाथ सर्वान्‌ भातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६३॥ - 
एकस्मिन्नेव तत्पिण्डे योजयेद्वा प्रथक्तु वा । 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मतृ णामत्र केवढम्‌ ॥३६४॥ 
वचनानां समत्वेन विकहपस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः कृतम्‌. ` ।।३६५॥ 
तथैव पश्चात्कुवीत सर्वत्रेव॑ हि निर्णयः। 

सपल्रीपिता न मातामहः 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ।।३६६॥ 

सपल्नीमाठतपंणम्‌ 

सपल्नीजननी नित्यतपंणे छयञ्जढी लमेत्‌। 
स्वमातृवत्त््ञलिं सा कदाचिदपि नो लभेत्‌. ॥३६७॥ 
पुनर्निवाहितेनेव॑ तङ्भायां _ यज्जलं लभेत्‌ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा भ्रकीतिता ॥३६८॥ 

तस्या औपासनामो द्वम्‌ - 
वस्था औपासने .शराद्वमसमो छुर्याज्ञ लौकिके, . 
। यदि: कर्यात्यमादेन कुछ कश्य -विनश्युति ॥३६६॥ ` 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


पत्न्या अग्नि: 
यतः पत्नीसृतदिनं पिठनाशदिनिन वे। 
तुल्यत्वेनेब कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ।।४००॥। 
छौकिकाम्नौ प्रकुर्वीत स्वसमाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना सार्येव सृता चेन्माठवर्गगा ।४०१॥ - 
श्रातुपुत्रम्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पत्नीं दृष्ट्या चिरं प्रथक्‌। 
द्वाद्शाव्द्मळभ्येतं तद्र्जोद््शनातपरम्‌ ॥४०२॥ 
पुत्रम्रहः प्रकथितो मुख्योऽयं तदूअहे विधिः। 
तत्र साक्षात्कनिष्ठस्य सुतश्चेञ्जातमात्रकः ।४०३॥ 
्रवरः कथितः सद्भिस्तस्य व्यवहितश्च चेत्‌ । 
तस्मान्न्यूनो भवेत्पुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
श्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तन्यरसग्रहात्‌ । 
परं तद्ग़हणातुतरस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०%॥ 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं प्रथक्‌। 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ।४०६॥ 
ततो अ्येष्ठस्य चत्पुत्रस्तन्न्यूनो नात्र संशयः । 
न चाप्येकट्वित्रिभेदाद्‌ भ्राता व्यवहितो यदि ॥४०७॥ 
तस्य सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा । 
सापल्रीसातृतनया उन्नेया ञ्येष्ठतः परम्‌. ॥४०८॥ 
तनयाः शास्रमार्गेण न्यूना एव भवन्ति ते। ` 
इनं पिठुञ्यतनयतनयाश्च॒प्रृथम्बिधाः ।।४०६॥। 
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तन्न्यूना एव कथिताः सगोत्रा एघमैव वै । 
विज्ञेयाः किळ कि भिन्नगोत्राश्चत्तु तसः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति. तञज्ञात्वा बुद्विमान्‌ काळदेशको | 
ससाळोष्य विधानेन कुर्यात्युत्नस्य . संग्रहम्‌ ॥४११। 

विभागे श्रातरस्तुल्याः 
विभागे श्रातरस्तुल्यास्तत्पुत्रास्तत्समा हि यस्‌ । 
ते गृह्दीत्वा न तुर्याश॑ तह्लभन्ते झुतोड़बे ॥४१२॥ 
सममेब ळमन्तेंऽरामोरसेन समा हि ते। 
धर्मपत्न्यां समुद्भूत ओरसः कथितो बुधैः ॥४१३॥ 
दवितीयादिसञ्चुदूभूतो न तत्साम्यमवाण्डुयात्‌। 


०.  कासनपुत्राः 
धर्मपन्नीसुतं प्राहुरोरसं न्रह्मयादिनः ॥४१४॥। 
दवितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे। 


घर्मपन्नीसुतो ज्येष्ठय' दत्ताद्‌मोरवमाप्लुयात्‌ ॥४१५॥ 
पश्चाज्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतास्तु 'चेत्‌ | 
पिञ्यादिक्रियया काळाद्वमपत्नीसुतेः समाः ।॥४१६॥ 
भवन्त्यपि. न॒संकेहस्तथापि पुनरेककम्‌ । 
ग्रवदामि समुदूभूतस्तस्मात्तककार्यकृद्ववेत्‌ ॥४१७। 
वयोञ्घिको दत्तसुतो न तत्कार्ये प्रभुर्भवेत्‌। 
दत्तसूनुर्धमपत्न्याः सन्नि बातेश्र्थवा न चेत्‌ ॥४१८॥ | 
द्विभार्यके क्रियाकृच्चेत्तद्धार्यया (अथापि वा)। 
दत्तश्रुतुस्तयोरन्यतस्त्य यदि कर्मकृत्‌ ॥४१६॥ 
१८८ 
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सत्यौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति यै सनुः। 
दौहित्रो यदि दत्तः स्यादूभ्रातजो वा दथादिधः ॥४२०॥ 
औरसेनेव तुलितौ सततं घम्मतत्परी । 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तो ग्राहकावेब संततम्‌ ॥४२१॥ 
पितृत्वमपि दत्तेन तिष्ठेज्जनकयोने तु। 
दानहोमात्परं तस्मास्पितराबस्य तौ सतौ ॥४२२॥ 
पितुत्वमपि मातृत्वभेकत्रेब हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकातू ॥४२३॥ 
पितृत्वं मातरि गतमेकशेषजमहपकम्‌। 
यथा न तत्कार्यकरं मातृत्बमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पिठुव्यपत्म्यादीनां स्यात्ताह्क्पल्लीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातत्वसुञ्चरेत्‌ ॥४२४॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्यमिमानसूनुः 
पिठृव्यसूमुस्त्वथचा सगोत्र: । 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथैको 

ब भिन्नगोत्रो न खगोत्रविद्दिट ॥४२६॥ 
सगोश्र्यसंगतः सूनुयः कश्चन समागतः । 
पुत्रत्वेनोद्रपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२ण। 
धमंपत्नीसुतो वणी द्वितीयादिसुतो गृही । 
जातपुत्रो$प्याहिताभिने समस्तेन वर्णिना ॥४२८॥ 
घमपत्नीसुतो बालो द्वितीयादिसुतो युवा । 
आहिताभिदेशसुतो न समस्तेन चोदितः -॥४२६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दत्तकस्यकर्मकरणे5धिकारित्ववर्णनम्‌ २६६४३ 


स एव पिठ्कृत्येषु मुख्यकर्ता न संश्चयः। . 
अनुपेतोऽ्यसौ यद्यप्यथ तत्कतृतोऽखिळम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेज्च्येष्ठमुखतस्तथा चेत्कर्म तत्परम्‌ | 
"जातमात्रे धर्मपल्लीसुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोद्भूता भवेयुस्तत्क्षणान्ननु । 
धर्मपत्नीसुतोत्पत्या द॒त्ततत्कार्यतोऽपि च ॥४३श॥ 
ह्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌। 
तत्पल्नीकर्मकर्ता चेद्द्वितीयातनय्रस्य सः ॥४३३॥ 


दत्तादो विशेषः 
दत्तो$घिकश्चेद्वबति पितुर्योदे पुनस्तराम्‌। 
असन्निधौ सन्निधो वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
तद्भर्याकर्मकर्ता चत्तत्सुसापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्तु कर्मक्रदत्तकस्तदा ॥४३५॥ 
सद्यो हैन्यमवाप्रोति न ज्येष्ठावनयो यदि । 
तातस्तद्ध्मपत्री च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६।॥ 
पराणि तत्कळत्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌ । 
खुते सति स एव श्यात्तव्कर्मणि न चेतरः ॥४३७। 
सर्वदेवं समाख्यातो न तेनायं हि दुबबंलः। 
दत्तेन तत्कळत्रस्य प्रथसस्य कृता क्रिया ॥४३८॥ 
सत्यन्यातनये तावन्मष्रेणायमथाधिकः । 
तुर्याशो$पि समांशः स्यात्तादृशां कम तत्क्रतम्‌ ॥४३६॥ 
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२६६६ आह्लिरसस्ृतिः 


सवि तत्तत्सुतते तस्मात्‌ पिछपत्नया विचक्षणः । 
ज्येष्ठायास्तस्कनिष्ठाजः स्वयं कर्म समाचरेत्‌ ॥४४०॥ 
ज्येष्ठेय दत्तयुत्रेण वरक्षेत्रस्य पिश्ुस्ठु वा। 

कृते कर्मणि सस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतात्परम ॥४४१॥ 

ताते सति कळत्रस्य तत्पुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ । | 
कृतं कर्म हि दसेन सद्यः पुत्राधिको भवेत्‌ ॥४४२॥ | 
पुत्रेषु सस्सु दत्तेन पितुः कम छृतं तु चेत्‌। | 
न तदा तस्य वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि ळभ्यते ॥४४३॥ 

यदि तज्ब्येष्ठभार्याया अपुत्राया कृतं तु तत्‌। | 
कर्म तस्रुरबो नूनं दत्त: स्यादधिकः सुतात्‌ ॥४४४। । 
पितुः कर्म कृतं सेन दत्तेन यदिः तत्परम्‌। | 
अप्ययं सुख्यकर्ता न मुख्यः स्यास्सुत एव वे ॥४४५॥ 
निखिकेभ्यो झुतेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते । 

पत्नीविशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 

ओरसो घमेपत्तीजो धर्मपत्मी च केवलम्‌ ॥४४६। | 
'याऽनेन पूर्व बाल वा ढुगणा वा बिवाहिता । 

सेचास्य धर्मपत्नी स्याद्वमविद्विरुदाह्ृ॥ा ॥४४७॥ 

द्वितीयपत्नी 

तत्वश्चाद्या कुछीना वा सुरूपा घा वयो5थिका ।. 

न सास्य धर्मपत्नी स्यादृद्वितीया ओमिनी स्मृता ॥४४८॥ 
सति चेत्तनये तदपे पुनः कामाहिवाहिता। 
द्वितीया भोगिती नारी धर्मपत्नी न सोच्यते ॥४४६॥ 
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नानाविधानां पत्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ 
पुत्राणां ज्येष्ठयकानिष्ठयम्‌ 
घर्मपस्नीससुद्भूतो अ्येष्ठपुत्र इति स्पृतः । 
पत्नी तनयराहिलकृतवेबाहिकस्य सा ॥४४०॥ 
येयमूढा धर्महेतोधमपत्ल्यभिचोदिता । 
सोगिनी 
कळत्रे सति पुत्रे वा पौत्रे नप्तरि सन्ततौ ॥४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्ोगिनी काश्वनाहया । 
भर्मणावावातादिपल्नयः 
सर्मणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कत्लश[ ४५२ 
ळभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काञ्चनाह्वया । 
न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्मृता ॥४५३॥ 
अमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सर्वस्वर्णपदैर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४॥ 
परा दुर्वणेनामानि यानि ख्यातानि भूतले। 
तानि सर्वाण्यवाप्रोति ठतीयेति च तां विदुः ॥४५९॥ 
परिवृत्तीति तामेके विझेयां विमलामति। 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुन्न वादिनः ॥४६॥ 
एतासां तनयाः सर्वेब्प्युत्तरोत्तरदुबेळा: । 
घर्मपत्नीसुतान्न्यूना बयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७॥ 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा मंहिषीति च। 
सत्कर्णीति च कल्याणी धर्मज्ञेः कथिता हि सा ॥४४८॥ 
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आङ्गरसस्मृतिः 


धमंपत्मीसुतो बालो मौञ्जीबिरहितोऽपि वा। 
तिष्ठत्सु, चान्यापुत्रेषु कर्मभिः सक्कतेष्वपि ॥४५६॥ 
उत्तमः पिठ्कृत्येषु तस्मादभिम्रदः स तु। 
तेन प्राधानिकं कम यद्यत्तत्ततु तन्सुखात्‌ ॥४६०॥ 
सस्यक्कारयितुं न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुवे विधानेन चैवं धमोऽखिलो महान्‌ ॥४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्क्रतं न तु। 
तावत्स तु सृतो तातः परळोकं न बिन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाच भ निमुंक्तः क्षुत्तृष्णापी डितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि टन्‌ घावन्‌ स्खलन, भ्रमन्‌ ॥४६३॥ 
नित्यं च सलिलाकाडक्षी प्रेतलोके ह्यधोमुख: । 
रुग्णो मुण्डश्च विको जडो श्रान्तश्च दुर्मनाः ॥४६४॥ 
निवसेदेब ' सततं तश्मादौरस एब सः। 


धर्मपत्नीजस्य स्पशामात्रकठ त्वम्‌ 
मंपत्नीससुद्‌ः 

घमपत्नीसमुद्‌भूतो 'ह्मपरिज्ञातवर्णकः: ॥४६%॥ 
श्रेतकायस्पशमात्रै स्नात्वा कुर्याद्सन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तात: कृतक्रयः सुखीतराम्‌ ॥४६६॥ 
सम्यक्‌ पित्त्वमाप्रोति नित्यानन्दः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्तत्तनया झुख्यकर्तार ईरिताः ॥४६७॥ 
सत्स्वोरसेषु मुख्यत्वात्त एब कथिताः पराः। ' 


Ly 
पत्ततकमसु, कर्तारो , नान्यमातृसमुद्धवा: ॥४६८। 
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श्राद्धादावत्यन्ततृप्तिकराणास्वर्णनम्‌ २६६६ 


धर्मपत्नीसुते बाळे केवलं रहिताक्षरे । 
अस्पट्टस्पष्टवर्णे वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा । 
तत्समेना5थवा भ्रात्रा शिष्येणान्येन वन्घुना ।४७०॥ 
सव कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌। 
यद्यत्माधानिक कमं तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकत्‌ त्वम्‌. 
स्पशमात्रः प्रक्तव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं सृतस्यात्र महातप्त्येकद्वेतवे ॥४७२॥ 
तत्सान्निध्यङपशंमात्रात्‌ स मृतः सुखभागळम्‌। 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्त तश्वरेत्‌ ॥४७३॥ 
सृतस्यैतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः । 
कारकाणि महातृप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ 
श्राद्वादावत्यन्ततृप्तिकराणि 

जकारपश्चकं त्वेकं घर्मपत्नीजसन्निधिः। 
तत्कार्यकरणं तद्दद्म्रहणश्राद्भमेव च ॥४७५॥ 
गयाश्राद्ध च फल्गुन्याः शाकश्राद्वमथापि च । 
तथैच वरणं गौयां वृषोत्सजनमेव च ॥४७६॥ 
महाळ्यश्च पनसस्त .एते निखिलाः पराः। 
अत्यन्ततप्तिसुक्त्यैकनिदानानीति तान्‌ जगुः ॥४७७॥ 
जन्मभूस्यादिक तत्र तञ्जकारस्य पञ्चकम्‌ । 
शृतस्य तारकं पूवं तत्परं त्वोरसस्य वै ॥४७८॥ 
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आङ्गिरसस्म्रतिः 


सान्निध्यं सूतिकाले तु द्वितीयादिखुतस्य बा । 
परळोकानुकूला या स्तस्य प्रभवेत्तथा ॥४७६॥ 
तत्क्रिया सन्त्रपूर्ेवं सतस्य प्रभवेत्तथा। 

एवं स्यादूग्रहणश्राद्ध॑ गयाश्राद्व्मथापरम्‌ ॥४८०॥ 
तृपिदं फात्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशलेरुत । 

शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥ 


गौरीदानं पितृतृप्तिकरम्‌ 
गौरीदानं वृषोत्सगग: पाक्षिकोऽयं महाळ्य: । 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८२॥ 
पितृणामपि सर्वेषां वल़्भानीति वे जगुः। 
जकारपभ्चक वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८श॥ 
तृप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचेब॑ न चेतरत्‌। 
जकारपश्चकम्‌ 
जलाथ जाहृवीतीरं . जनादनमहास्मृतिः ।४८४॥ 
ज्वलनो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेच च। 
जकारपच्चक प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८५॥ 
ग्रहणश्राद्वलक्षणम्‌ 
महस्पर्शादथ यतन्‌ सद्यः पत्न्यादिभिवृतः । 
तदान्नेनेव यच्छाद्ध/ करोति पितृतप्ये ।४८६॥ 


स्नात्वा तेनेव विधिना तदूअहभ्रादूधमुच्यते । 


तदेतत्किळ देवेशो भगवान्‌ भूतभावन: ।[४८७॥ 
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*पनसस्थापनमाहात्म्यम्‌ ३००१ 


पोडशश्रादूधतुल्ति महादानशताधिक्तम्‌ । 

प्रोवाच किळ सर्वेशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्राद्घान्येतत्समानि वे । 
गोरीदानं तथैवेति वृषोत्सजेनमेव च ॥४८६॥ 
सहान्ति निष्क्रियाणीति मनुः कात्यायनोऽङ्गिराः । 
कुत्सवत्सा्निभरतविश्वामित्रशुकादयः ॥४६०॥ 
तेतेषां तुल्यमपरं पेतृक॑ कर्मं विद्यते। 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६१॥ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पिठृतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४६२॥ 
बयं न विद्मः को वा स दू(दु)वांसाजनकोऽथवा । 
कुम्भोद्भवो दघीचिर्वा शिबिर्वा नहुषो नल: ॥४६३॥ 
मान्धाता वाऽप्यळको वा हरिश्रन्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेष चेकोञ्थवा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतत्समष्टिलोकानां द्वितायाऽत्र सुवः स्थले। 
अबतीणो न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६४॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 


पनसस्थापकं प्रोचुः शलाटोस्तस्य पृष्ठतः । 

सर्वे कण्टकरूपेण समाश्रित्यैव सन्ततम्‌ ॥४६६। „ 
अष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकविशेषकाः । 

प्रवर्तन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसहदस्रकम्‌ ।]४६७। 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


तस्यास्य दिव्यरूपस्य पितृप्राणेकरूपिणः । 
सर्वदेवस्वरूपस्य सर्वमन्त्रमयस्य च ।।४६८। 
सर्वयज्ञमहातीर्थसरिदस्िसुवष्मंणः । 
निखिलागमशास्नोघत्रतकृच्ङ्राम्ततान्धसांम्‌ ।।४६६।। 
निधानस्य पवित्रस्य पित्र्याकर्षणवष्मणः । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूळकेः ।।५००॥ 
फलः शलाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च | 
क्रियते पितृतृप्तिः स्याद्बुद्धिपूर्वमबुद्धितः ॥४०श॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्त गुरुणा ब्रह्मणापि वा। 
शक्यं बर्षसहस्नोण फणिराजेन वा न छ ॥५०२॥ 
षुरा कि पितृतृपतिहेतबोऽखिळशाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः । 1५०३॥ 


| अलकश्राद्धम्‌ 
अलकालकंकारूषाच्युतचूताजरामरा: | 
सप्तसेतेष्वच्युतश्चेदलकश्वाजराखय: । 1४०४॥ 
प्रतिमासजभेदेन स्घृता हादशजातय:। 
अतः षट्त्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च | 1५०४॥ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशळाटतः । 
तद्भिन्नेकादशानां च शढाटुफढभेद्तः ।।५०६॥ 


इ विध्यं किठ संप्राप्त' शळाटोरपि बै सुहुः। . 
आद्र शुष्कप्रभेदेन होविध्यं सुपा रातम्‌ ॥५ 
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` श्राद्वार्दिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


तद्वत्फळानां च. पुनव विध्यं समुपागतम्‌ । 
तच्चेत्रामळको ग्राह्य आशरत्सपवित्रकः ॥५०८॥ 


दिव्यशाका: श्राद्धादाः 
वारुकः कर्मजः शारिः श्रीपेण श्रीकरः शमी । ` 
युगदो युग्मदो रम्यं बञ्जपशी करीषकी ॥५०६। 
कारवहळी त्रयी कारुः कामकृत्‌ कामवारकः | 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयमग्रिमा ॥५१०। 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कलिवारुकः | 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धर्मदो दमः ॥५११॥ 
कुळंकारी मनुर्मानी राजश्रीः शेखरी ` नळ: । 
नाळकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिकोचनः ॥५१२॥ 
हरिदश्वो हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः। 
कार्मुकः कर्मककार्यो धेयदो मानकृत्‌ कुणिः ॥५१३॥ 
शरच्छीको मङ्गलको कुण्डो5कुण्डो गुडप्रियः । 
` फलश्रीमंघुरभीवो दानदः कटुकः क्षमी ॥४१७॥ 
मान्मथो' मधुर्ावा वज़न्नो वत्रपञ्जरः। 
वल्मीकजो बाळराजो बाळपुत्रो ब्रृहद्रथः ॥४१४॥ 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी वढीमुखः । 
शमेकृन्नेत्ररोगधो धान्यद्वेषी दरिद्रहृत्‌ ॥५१६॥ 
कुशळ: कर्मसुखकृत्‌ कण्ठहृत्‌ कनकम्रसः। 
. विश्वाकरः पिप्परन्नः क्षन्मूढो क्षुन्निवारणः . ॥४१७॥ 
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अग्निधामा घरानाथो धरावासो धराश्रयः । 
अद्विराजो धमंदेशी धर्माश्रयकरः प्रराद ॥५१८॥ 
अनिकेतो निमिग्नीवो नीढनेत्रो मरुत्पतिः। 
मणिमाढो बृहन्नाळो नारदो ढिकुचो'नटः ॥५१६॥ 
कुम्भाड: कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मा शताकरः । 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥४२०॥ 
शतवल्ली महावल्ली 'चक्रवल्ळी निपानकृतू । 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्मह्ृत्‌ कटुसूलकः ॥५२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निर्मलो बहुपुष्पकः। 
प्लक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूलो निशाप्रियः. ॥५२२॥ 
सह्दादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पर्वताश्रयः । 
कदेसाढ्यः कर्देमाघः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥%२३॥ 
पूणपात्रै शमेपात्रै शातकुम्भः स्थिराकरः। 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिदीपनः ॥६२४॥ 
_महामाढी जीवमाली पाशाठ्यः पाशदुःसहः । 
ग्रथितो प्राणतरणो देवराजग्रियः पणः ॥२६॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः गरदूघो गणत्रिग: | 
शुहावासो शुददामूल्यं अरण्यं मुनिवन्दितः ॥४२६॥ 
मुनिग्रियो दन्तरिपुः शर्मकृच्छर्ममत्सरी । 

त एते दिव्यशाका: स्यु: आद्वकर्मेणि चो दिताः ॥%२७॥ 
एतेषामम्लयोगेन तद्योगेन च द्विधा । 

भवेयुः किळ ते भूय एतेषां पुनरेब बै ॥ ५२८ 
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मध्ये शाकुटफादीनि मूछतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्रतख्चिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५२६॥ 
पक्कन जढ्तेठाभ्याँ पृथक्त्वेन समष्टितः । 
चूर्णकल्कप्रभेदेन यल्लतः स्यात्सहस्रकम्‌ ॥५३०॥ 
पनखमहिमा 
एतश्सवं चेकपात्रे चिधाय किल पझज: । 
अन्यपात्रे च पनसं तुळयामास पाणिना ॥६३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्वभूवाधिक एव वे। 
ब्रहती त्रिशब्रसमा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥५३२॥ 
आद्र कं षटछतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌। 
एवं तुळायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥६३३॥ 
भूतले . ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकर्मणि । 
तुल्यं शाकंसहस्रस्य तिलाद्र कबृहत्ककम्‌ ॥५३४। 
संपादयन्ति यत्नेन पितृणामतित्प्तये | 
तिळमापत्रीहियवा सुदूगमोधूमशाककाः ।1५३५॥ 
काशा दशविधा दभा झुख्यासुख्याश्च थे सताः । 
खड्गं दशविधं मासं प्रेतपर्पटभूतपाः ॥५३६॥ 
वामदेवादयो विग्राः पिठ्सूक्तविशेषकाः | 
रा्यादिपुण्यक्षेत्राणि वरभूरह एव च ॥५३०॥ 
बिन्दुमाधवविश्वेशचतुर्दशपदानि च । ० 
इशानादिसुखास्थेव॑ गधाधरमहेश्बरो ॥१३८॥ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३००३ 


आक्किरसस्पृतिः 


भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती । 
पिठ्सूक्तानि सर्वाणि वैष्णवानि विशेषतः ॥५३६॥ 
रक्षोज्ञानि .पवित्राणि पुनरन्ये तथाबिधाः । 
शराद्वद्रव्यविशेषाः स्युः पितृणामतिबल्ङसाः 1५४२! 
ते सर्वे पनसस्त्ेकः सुमद्दाक्षयंकारकः । 
एतस्मिन्‌ पनसे छव्थे सर्वश्ाद्धनिदानके ॥५४१॥ 
सृताहदिवसे पुण्ये. नित्यत्प्ताः खुतोणिताः 
पितरस्तुन्दिलाः सद्यो भवन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥४४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मर्त्यः पनसस्थापको हृदा । 
सत्याऽमत्याथवाऽतीव भक्त्याऽभक्त्याथवा पुनः ।।५४३॥ 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो चाऽपि भूतले यत्र कुन्रचित्‌। 

स॒ एव कथितः सद्धि्गयाश्राद्वखहस्रकत ॥५४४॥ 
पनसं सहकारेश्च कदल्यादिदुमेः सह। 
स्थापयित्वा विधानेन थत्नात्संवर्धितेः शिवेः ॥५४४॥ 
चम्पकेः पाटलौमिश्व मधूकैः सुमनोरमै: । 


'चन्द्नेः 'स्वन्दनेनींपैरतच्छायाभिश्र तत्फले: ॥४४६॥ 


पत्र पुष्पेश्च तत्काष्ठेर्नानाशाकविशेषके: । 
कुवन्‌ खड़ा प्रयतब्‌ कुढको टिसहरूकेः ॥४७॥ 


अहालोकसवाप्येह तत्सायुज्यमबाप्नुयात्‌ । 


पनसं यत्र कुत्रापि द्ृष्ट्वा स॒द्यो सहामनाः ।।५४८॥ 
तत्काष्ठपत्रकुसुमशळाटुफळमुख्यके: । 
येन क क 

न केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत्‌ ॥५४६॥ 
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सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो रुष्धमात्रे च तत्फले । 
इष्रमात्रेऽथवा भक्त्या दद्याद्ट पितृतूप्रये ॥५५०॥ 
शढाटुँ पानसं पत्रं फळं दृष्ट्या तु यो नरः । 
पितृतृप्तिमझत्वेब तूष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ॥१५१॥ 
तं तस्य पितेरः सर्वे शपन्ति किछ कोपतः। 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्तु पानसद्रव्यमुत्तमम्‌ ॥५४२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फढेन वा। 
शळाटुना छायया वा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥४५३। 
यत्किंचिदपि वा तेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पितरो नित्यतुप्रा भवन्ति वे ॥५४४॥ 
एवं सत्यत्र यः कश्चिद्धाग्यवान्‌ पनी नरः । 
तदूद्रव्येरनिशां भक्त्या तृप्त्यकृत्‌ पातकी भवेत्‌ ।५५४। 
गाळवस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्या बीजानि भक्तितः। 
क्रयेण पञ्चषान्‌ गृह्य पितृप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥५५६॥ 
स्वयं पत्त्या भक्षयित्वा पितृतृप्ति चकार ह। 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तृप्ताः शतएब्द्कात्‌ ॥५५७। 
आनन्दसागरे मझा बभूवुरिति नः श्रूतम्‌। 
पुरा कुशवने पुष्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥५५८॥ 
सहाबिन्ध्याटबीमार्गै पनसं कातिकेश्वशात्‌। 
दृष्ट्याके च नतस्तूष्णी समालोच्य क्षणात्परम्‌ ॥५६७॥ 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थळे ! 
दृष्ट्या समादायेतांनि निपुणः सवंकमेसु ॥५६०॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


बानि स्वकरतः शीघ्र कृत्वा पन्नपुटं स्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्विप्रपुत्राय पात्राय जलकांक्षिण ॥५६१॥ 
समुद्यू क्ताय पातुं तज्लं भूमिगत कथम्‌। 
पास्यामि सलिलं वेति समालोकयतेतराम्‌ ॥४६२॥ 


.पिबत्यनेकतरसा पितृप्रीत्ये पितृन्‌ ” महान । 


स्मृत्वा दृदो सदा तेऽऽपि समागत्यातिसत्बरम्‌ ।।५६३॥ 
तावन्मात्रेण संतुष्टा गयाश्राद्व्तताथिकात्‌। 
अतिहृषं गताः सद्चस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥५६४॥ 
आशीर्भिश्च प्रशास्ताभिः प्रस्यक्षेणेनमीक्ष्य ते। 

परं तुप्ताः स्मेंति चोक्त्वा त्वं कृतार्थो महानसि ॥४६४॥ 
शाख्ार्थधर्मतत्त्वज्ञस्त्वमस्मत्परितुपतिक्ृत्‌ । „ 
इत्युक्स्चाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥५६६॥ 
पश्यतस्तस्य पुरतो जम्मुः किल सुरोत्तमैः । 
प्रार्थनीयं विशेषेण सोऽयमेतादृशो महान्‌ ॥५६७॥ 
पिदृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्लभ: परमो महान । 
कारश्च कारचरळीकः कारुकः कालिको करुत्‌ ।।५६८। 
पञ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां शण्वतां तदा । 
इद्सूचुवंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति डि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भूय खराणि सुमहान्त्यपि । 
त्वसस्माक हु तस्साम्यं किमथ नाकरोविभो ।५७०॥ 


'इ्येवमतिदेन्येन पौनःपुन्येन केषळस्‌। 


रुरुः किङ दुःखारतास्तानेतांस्तादान्बिसुः ।।५७१॥ 
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नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌। 
रोदनम्‌ 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियं: ॥५७२॥ 
दृष्ट्या विभूति परमामसहन्नेव केवलम्‌ । 
तत्साम्यमिच्छुरारान्से रोदनं कृतवानसि ॥५७१॥ 
तस्मादेततप्रश्ति ते भुवने ये दरिद्रतः। 
श्राद्वोककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि ।।५७४॥ 
श्राद्धेषु केषुचित्काळविशेषेषु कथंचन । 
रोद्नाच्छाद्वकरणफळं ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५७४॥ 
कारस्य श्लाध्यत्वम्‌ 
यस्मादत्यम्छवचनं मत्पुरः प्रोक्तवानसिः। 
देवानां श्रृण्वतां चापि तस्मात्त्वं श्राद्वकर्मछु ॥/७६॥ 
१ नित्याम्ल्युक्तो वतस्व कार रे रे कृती भव। 
कारवल्ल्याद्यो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥५७७॥ 
तत्साम्यचेतसो यस्मादङ्गीकुर्मश्च सांप्रतम्‌। 
युष्मान्‌ श्राद्ध सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्यैब मिल्त्विव प्रथडः न तु। 
नित्यं शाकसहस्रस्य बृहत्यादेस्तु वो न तु ॥५७६॥ 
युष्माकं श्राद्धयोग्यत्वमात्रं महचसा सतम्‌। 
सकण्टकब्ृहत्यस्ता मनसा पूर्वमेव वै ॥१८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकासयन्‌ | 
युष्मदी यभिमं वृत्त ज्ञात्वा तृऽणीं व्यवस्थिताः ॥५८१॥ 
२८६ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


अतिचातुर्यतोऽतीब निपुणाश्र बिक्षणाः । 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सरवेमवलेपं तथाविधम्‌ ॥६८२॥ 
सब ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वेपि ॥५८३॥ 


` अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिषु च वृद्धिके। 


नेमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥५८४॥ 
तत्र चेतासु याः क्रूराः प्रेतकर्मणि ता. पराः । 


संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेवं मया कृता ॥४८५॥ 


उर्वारुमहिमा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवस्रुष्टोऽतिसुन्द्रः । 
पन्नपुष्पमहावज्लीशळाट्फलसंव्ृतः ।।५८६॥। 
समागत्यातिचपलात्‌ केलासाद्वरणी घरात्‌ । 
नत्वा बद्वाञ्जळिपुरश्चोर्वारुमम का गतिः । ।%८०। 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌ । 
तादृशां तं समुद्दीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌ ॥८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन सृष्ट शुद्वौकविग्रहम्‌ । 
समागतं महाप्रह॑ महारुरुषु वत्सलम्‌ ।।५८६॥ 
शुद्धसत्व॑ दूरगव ज्ञात्वा त॑ सर्वसुन्दरम्‌। 
अतिप्रशस्यं चोबाच देवानां पुरतो विभुः ॥५६०॥ 
त्वमुर्वारों स्थाणुस्र्टों अवानीबचसा यतः |. 


५ 


स्वयं प्रकृतया च महान्‌ शान्तो दान्तो महामना: ॥५६१। ` 
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शुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः | 
अचलेपेकरहितश्चादयप्रश्चति भूतले ॥५६२॥। 
दैविकेपु च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेषु ` च। 
नेसित्तिकेषु नित्येषु काम्येषु सकलेष्वपि ॥५६३॥ 
कृस््गक्रियाविशेषेषु वाल्युद्धातुरादिप। | 
नित्ययुक्तः सदा योग्यः शळाटूनां दशासु च ॥५६४॥ 
दशास्वेचं फलानां च शाश्वतो भव शाश्‍वत: | 
पितृणां सरवेदात्यन्तं वल्लभः परमो भव ॥५६४॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्मसृत्युंजयस्य च। 
सहावर्षाः सप्ततन्तुः शारत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तवनरांजन्यः शिशिरः शीतलः शिवः । 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ` ॥५६७। 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसेराम्रकेः शिवेः। 
रम्भासिस्तुलितो भूयः कदाचिदधिकस्तथा ।॥।५६८॥ 
विद्वत्सुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकंघोडशेः | 
संग्राह्यो भव सर्वत्र सर्वनेत्रप्रियोऽनिशम्‌ ॥१५६६॥। 
संदा सर्वसंत्रद्धो सवोर्वारोऽतिवर्धितः । 
मरुत्कती तु त्वद्वीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
फळबीजससुत्पत्तिपर्यन्तं किल सवेदा | 
तदिष्टित्रयतः शुद्वो मह्दान्मन्त्रपरिष्क्ृतः ॥६०१॥ 
त्रयञ्ञिशत्कोटिसंख्यदेबानां वल्लभो भव। : 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो बिहिंतोऽनधः 11६०२॥ 
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३०१२ 


आजङ्किरसस्मृतिः 
अत्यन्तपिठृतुप्त्येककारकः किल कारितः। 
उर्वासस्ताद्दशः प्रोक्तः संग्राह्मः श्राद्धकर्मसु ॥६०३॥ 
9 उर्वारुत्यागे दोषः 
ताइशं समिमं यो वे मोढ्याच्छाद्ध॑ ष॒ संत्यजेत्‌ । 


- सद्य एव पितुद्रोही भवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 


देवद्रोही भ्रुतिद्रोही सवंद्रोही स एव हि । 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्म्यत: ॥६०%॥ 
षण्णवतिश्राद्धानि 
अमामनुयुगक्रान्तिध्(व्य)तिपातमहालया: | 
तिस्रोऽष्टका गजच्छाया षण्णबल: प्रकीर्तिताः ।।६०६।। 
सासिश्राद्धानि तान्येवं मासि मासि कृतानि वै । 
अषटोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७॥ 
पित्रोम ताइः कथितोऽलङ्घनीयः कर्थंचन | 
रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके ॥६०८॥ 
त्रयोदश तृतीये स्याद्‌माव्यार्यानसुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०६॥ 
अमावास्या द्वादश स्युमनवस्तु चतुर्दश । 
उंगादयश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मरताः ॥६१०॥ 
षृतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोदश । 
महाल्याः पच्चद्श अष्टका इाद्श स्मृता: ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चेका ' षण्णवत्य इती रिताः । 
प्रतिमासं प्रकतव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌ ॥६१२॥ 
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* दर्शश्राद्धवणनम्‌ ३०१३ 


कीर्तितानि द्वादश हि मिलित्वेतेडखिलान्यपि । 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
अमावास्यास्तत्र"क्लुप्ा मासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४।। 
अत्रैव पित्यज्ञश्व कर्तव्यत्वेन चोदितः। 
श्रत्युक्तोड्य॑पित॒णां स्यादतिदुप्त्यंककारकः ॥६१६॥ 
श्राद्धानां प्रकृतित्वेन चोदितः. स्मृतिकत भिः । 
नेतस्मात्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१४॥ 
श्रुत्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते .तु चेत्‌। 
सर्वाण्यपि क्कतानि स्युरथवेतद्दिन तु यैः ॥६१७॥ 
श्राद्ध वै क्रियते तद्ठा प्रक्रतिश्चति वे जगु: । 
इतरैः सर्वपिञ्याणां श्रुतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८। 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌। 

तदेव प्रकृति: प्रोक्ता हि केश्चिद्त्रझवादिभिः ।।६१६॥ 

दशंश्राद्धम्‌ 

दर्शानुष्ठानतः सर्वश्राद्धानि स्थुः कृतानि वे। 

इति सर्वे त्रयो लोकारतूषणीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ।।६२०। 
न केनापि च तस्मात्तु दशंः संत्यज्यते परः। , 
दर्शमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
रवाण्यनुषठितानि स्युरिति बै ढोकसंस्थितिः 

न तत्र साक्षाच्छाद्ध च क्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः ' 


क्रियते कृतिना तत्तु भूतळे येन केनचित्‌। 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्धेनापि कृतेन बै ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वैकनिश्चयः । 

स दशंस्ताद्शस्याबुष्ठाता यो ब्राह्मगोत्तमः ॥६२४॥ 


` अझिहोत्री स एव स्याइशंयाज्यक्षयाञ्यपि । 


सोमयाजी सबंयाजी तस्यागी ब्रह्मघातकः ।।६२५। 
स॒ एब. कमंचण्डालस्तमेनं ब्रह्मघातकम्‌ । 
दष्ट्वा समागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६॥ 
्रकृतिश्राद्वमात्रशच दशं एव न चापरः। 
पिठृयज्ञसुखादेच प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२७। 
तत्रेव विददितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुती रितः । 
दर्शाव्दिकौ तुल्यौ 
दशो म्ताहश्च समौ न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८॥ 
येन केनापि वा त्यक्तु तत्त्यागी चेत्पतत्यधः । 
पित्रोम्र ताहस्त्वन्नेन कार्य; स्यात्तु न चान्यतः ॥ ६२६॥ 
न हेन्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन सन्त्रतः । 
अक्षेण शप्पेर्मन्त्रैया न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
कि त्वभोकरणादूत्रह्ममोजनात्पिण्डदानत: | | 
कृतं भवति तत्कर्म न चेश्ण्डालतां व्रजेत्‌ ॥६३१॥ 
दुर्शाब्दिको न त्याज्यौ 

शृताहोऽउङ्गनीयः स्यादर्शश्चापि तथाविधः | 

येन केन प्रकारेण शाक्यते किक दुबंले: ॥६३र२॥ 
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संक्रान्तिपुण्यकालवर्णनम्‌ ३०१५ 
अकिचनेदु बलेवा व्याधितेवा विशेषतः । 
वाधितेरधांवमानेर्वाऽज्ञातवासिभिरेंब वे ॥६३३॥ 
नप्टक्रियेनेष्रधनेमृतप्रायेरेयापिवा। | 
त्यक्त, न शब्झते श्राद्ध मृताहाख्यं कथंचन ॥६३४॥ 
सृताहस्ताद्ृशः क्लुप्नः प्रतिवर्ण च चान्द्रतः। ' 
मानेनेच भवेन्नूनमक्ळूप्रोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३१। 
अत्यन्तावश्यको न स्यादक्लूसश्चत्त यो अवेत्‌। 
क्लुप्तस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शास््रसंमता ॥६३६॥ 
तिथ्यम्नी न तिथिस्तिथ्याशे कृष्णेभोञ्नलो ग्रहा: । 
तिथ्यर्को न शिवोञ्शवोञ्मातिथी मन्वादयः स्मृताः ॥६३७॥ 
तस्मात्तु क्लूप्ा इत्युक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्पृताः । 
सुर्यराशिक्रमणतश्चा5क्लूमा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 

संक्रान्तिखरूपम्‌ 

अयने हो च विषुवी चतस्रः पडशीतयः। 
चतस्रो विष्णपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मरताः ॥६३६।। 
ख्िरभेष्वर्कसंकरान्तिङ्ञेया विष्णपदाह्यया। | 
षडशीतिमुखं ज्ञेय द्विःस्वभावेषु राशिषु ॥६४०॥ 
सौम्ययाम्यायने नून॑ भवतो स्॒गकर्कटौ। 
तुळामेषोभयं ज्ञेयं विषुवं सूरयेसंक्रमे ॥६४१॥ 

संक्रात्तिपुण्यकालः 
अहसंक्रमणे पुण्यमद्दः कृस्नं प्रकीतितम्‌। 
रात्रौ संक्रमणे भानोव्यवस्था सर्वकमंसु(सङ्कमे) ॥६४२। 
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३०१६ आङ्गिरसस्म्रृतिः . 
सोम्ययास्यायनइन्द्दे विशेष इति बै जगुः। 
अतात्याप्राप्य तत्काळं पुण्यकाळ उदाहृतः ॥६४३॥ 
संक्रान्तिष्वखिलास्वेवं तत्काळ: पुण्यदः स्प्रतः । 
या याः सन्निहिताः नाड्यरतास्ता: पुण्य़तसा: स्व॒ता: |।६४४॥) 
अयने दरे च विषुवे चतस्रः षडशीतयः । 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्पृताः ॥६४%॥ 
त्रिशत्कर्कटके नाड्यो मकरे विशतिः स्मृताः । 
चतंमाने तुछामेषे नाञ्चस्तूभयतो दश ॥६४॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चाद्पि षोडश ॥ ६४७॥ 
अधरात्रात्तदूध्व चा संक्रान्तौ दक्षिणायने । 
पूवेमेब दिने कुर्यादुत्तरायण एब वै । 1६४८ 

अन्नश्राद्ध कुपः 
यद्यत्तु पेतकं कर्म आद्वमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्धि कुवीत तद्भिन्नस्य तु चेदयम्‌ ॥६४६॥ 
विधिः ख्यातो न सन्देहो धर्मविद्भिः सनातनेः | 
ओदुनश्राद्धमात्रस्य संक्रान्तीनां च कृत्रशः ॥६४५०॥ 
दादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तड्कन्नस्नानदानादितर्पणाद्षु ते स्मृताः । ।६९१॥ 
तदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः । 
राद्वकतुस्डु सवत्र क्तिनः काळ एककः | 1६५२॥ 
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* श्राद्धदेवतावर्णनमू ३०१७ 


कुतपो वेद्वचसा मुख्य: प्रोक्तो न चेतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकालकः ॥६५३॥ 
तमुत्तरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु «यत्र स्याल्छोभपूवे तथाचरेत्‌ ॥६५४॥ 
दर्शसंक्रान्त्यादिश्राद्वानि , 
तत्क्रान्तियुग्मश्राद्वादिकृत्य॑ सव यथा छभेत्‌। 
ओत्तरे यने सम्यक्‌ कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ॥६५%॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लुप्ता इति सूरिभिः । 
एवं श्रृतिश्च पातश्च षड्विशतिकसंज्यया ।।६५६॥। 
कथिताः 'किळ सर्वाण्यप्यक्लप्तान्येव केवलम्‌ । 
महालयः 
महाळ्या बहुविधाः पूवं पथ्वदशेति वे ॥६५७ 
षोडशैवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चैवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६६८। 
षोढा ताः कथिताः सद्भिरष्टका द्वादश स्मृताः । 
यदेन्दुः पितृदेवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः ॥६५६॥ 
याम्या तिथिर्भवेत्सा तु गजच्छाया प्रकी तिता । 
श्राद्वदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवत्यानि केवलम्‌ ॥६६०॥ 
षड्देवत्यानि कानि स्युनंवदेवत्यकानि च। 
तत्रादौ तु त्रिदैवत्यं मृताहसत्वेक उच्यते ॥६६१॥ 
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३०१८ आङ्गिरसस्मृतिः 
3 Si 
षड्देवत्यस्तु दशः स्यादष्टका नवदेवताः। 
अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२॥ 
सातुः श्राद्ध पृथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह । 
पतिना सह कतंव्यं प्रथक्तवेन छूटे यदि ॥६६३॥ 
तत्पेटकमद्दासङ्गसोख्यविन्नकरं भवेत्‌ । 
पिठुवर्गस्तु पूर्व स्यान्मातवर्गस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वगोऽयं तत्कल्त्रतः । 
` पिञ्येऽप्रदक्षिणम्‌, शून्यळळाटता च 
९ 
पितवर्गा यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६६॥ 
अपसव्य तथा शून्यढलाटं प्रभनेद्पि । 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राउप्रदक्षिणम. ।॥1६६६॥ 
तथा शून्यछलाट च प्रधानाङ्गे च तत्स्मृतम्‌ । 
तत्र गृहाळकारो न कतव्यः 
यत्रैतत्त्रियं तत्र ग्रहालंकरणं न तु ॥६६७॥ 
मातृवग प्रदक्षिणादि 
` “माठ्वर्गों यत्र पूर्व तत्न स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 


सव्य पुण्डूलळाटं च मङ्गळस्नानमेच च ॥६६८। ` 


ग्रहालंकरणं चापि मङ्गलानि तथा पुनः । 
पितृणां च क्रमो सुख्यो भवत्यपि च सन्ततम्‌ ।।६६६।। 
प्रपितामहपूर्व स्यात्तस्पितामहृमध्यकम्‌ । 

। पिक्रत्त एव कथितं तदु्चारणळक्षणम्‌ ।६७०॥ 
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आशौचकाळनिर्णयवर्णनम्‌ ३०१६ 

श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 
तेपां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामका: । 
सर्वत्र वृद्धशव्दश्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वेपि ॥६७१॥ . 
तथेव साएँबगेऽपि तार्तीयीकै च वर्गके। , 
जननक्रमतश्चेदं तेषामु्चारणं भवेत्‌ ॥६७२॥ 
एतट्ठिरुद्ध, तत्सव तद्ढिरुद्धमिदं परम्‌। 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सवं देवताः किल ॥६७३॥ 
वसवः पितरोऽञ्र स्यू रुद्राश्चापि पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तदूगणा: ॥६७४॥ 

र सापिण्ञ्यनिरूपणम्‌' 

एतत्त्रयात्पू्वेकस्य चतुर्थस्य सकृत्किळ१ 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथेयाख्यस्य सूरिभिः ॥६७६। 
- तदेवं सप्तपूर्घाख्यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशौचं च द्शात्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सवं तञ्जञानां संप्रकीतितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोदकसंज्ञाच ततो भूयः सरोत्रिणः। 
तदूध्वेमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७७। 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्तानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेब परं यावत्तावत्पर्यन्तमेव वे ।६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिद्मीरितम्‌ । 
जीवच्छ्राद्धं तु तत्मोक्त सर्वश्राइधविलक्षणम्‌ ।।६७६॥। 
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आज्ञेरसस्पृतिः 


चत्बारिशद्द वताकमथवा पध्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तत्मोचुरतस्तद्द्विविधं स्मृतम्‌ ॥३८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिद्भूयो देवतासहितान्यपि । 
अदैविकानि च घुनस्तानीमानि च अण्यते ॥६८१॥ 
ृद्विश्रादूधं गयाश्राद्धं घृतश्रादूधं तथैव च। 
द्धिश्रादूधं तृणश्रादृधममादीन्यखिछान्यपि ॥६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृत्स्नशः । 
अदेविकानि प्रोक्तानि सोदकुम्भानि कृत्स्नशः ॥६८३॥ 

अमादिश्राद्धे कर्तव्यानि 
प्रेतश्राद्धेषु सर्वत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः। 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहनं मतम्‌ ।।६८४॥ 
सपाद्या्घ्यगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवळाः । 
तिळाः सवत्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेदमनु विना ॥६८४॥ 
तत्र पूजा प्रकतव्या पिण्डदानं च दृक्षणा। 
आवश्यक्यत्र परमा दध्याज्ये वस्नमेच च ॥६८६॥ 
पूर्वाह् एव ङुवींत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा ग्ध भ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८७॥ 
न चेज्जळचरेभ्यो वा नान्यन्न तु विनिक्षिपेत्‌ । 

एको दिष्टाधिकारिणः 
रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुछाय च ॥६८८॥ 
सित्राय गुरवे श्राद्थं पितुर्मातुः खसुस्तथा । 
श्वशुराय श्याळकायं चेकोदिष्ट' न पाणम्‌ ॥६८६॥ 


ngotri 


, मह्दाल्यविधवर्णनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिमनुश्रादूथ॑ प्रेतश्राद्धादिक॑ तथा | 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतरांणि च ॥६६०॥ 
सद्दाल्यघोडशत्वे गजच्छायाउत्र नो भवेत्‌ । 
पण्णवयत्वसंख्याये सा हि पञ्चदशत्वतः ।।६६९।। 
यया कया संख्यया वा तया षड्विधया भवेत्‌ । 
महालयत्वस्य सिद्धिविशेषे तु फळं तथा ॥६६२॥ 
सवंत्रेवं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहदन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 
महाळयः 
महाल्यः° पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविप्राख्यपक्षस्य स्वरूपं वच्मि पूर्वतः। 
महाळ्यानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये कर्तव्याः पक्षान्ते श्राद्वदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकृदैव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविग्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७। 
भिन्नभिन्नाः प्रकतंव्याः प्रतिनित्यं प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष पथक प्रथक्‌ ॥६६८॥ 
प्रतिवगे न चेद्वि्मा वरणीया विधानतः। 
षड्दैवत्य तु सवत्र नवदेवयमेव वा ॥६६६॥ 
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३०२२ आङ्गिरसस्मृतिः 


ख्यातो महालय: सद्भिः पड्विघोऽपि महालय: । 

एवमेव प्रकतंव्यो नान्यथा त॑ समाचरेत ॥७००॥ 
सक्रन्मद्दाल्यः 

चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे ! 

` सक्न्महाळ्यः सोऽयं स भवेत्कि तु स स्मृतः ॥७०१॥ 

गयाश्राद्वसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 

अनिर्वाच्योऽखिळैः शास्त्रेमंहाश्राद्धविशेषकः ॥७०२॥ 

ताहशश्राद्धकर्तापि षड्देवत्येन संयुतम्‌। 

नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥७०३॥ 

घुरिछोचनसंयुक्त' कुर्याच्कराद्धः महालयम्‌ । 

सकृत्पक्षण वा पूवप्रोक्तपक्षपु येन वा ॥७०४॥ 

पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स महालयकृद्धवेत्‌ । 

न चेदयं गयाश्राद्धतुढित यं च कंचन ॥७०४॥ 

पुण्यं श्रादूधविशेषं वे कुर्यादेवेति सा श्रुतिः । 
सहाळयस्य भरण्यादीनां इलाघ्यत्वम्‌ 

दिने दिने गयातुल्यं.भरण्यां गयपञ्चकम्‌ ।।७०६॥ 

दशतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः। 

ठ्वादश्याँ शतमिल्याहुरमायां तु सहस्रकम्‌ ॥७०७॥ 

महालयकाल: 
आषाढीमवधि कृत्वा यस्याः पक्षस्तु पत्चमः। 
' महालय इति प्रोक्तः 'पितृणां श्रादधसंपदे ॥७०८॥ 
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सुमङ्गछीनांकृते श्राद्धव्यवस्थावर्णनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महालय: 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ । 
दुस तानाम्‌ * 
चतुर्दश्यां विशेषेण दुसर तानां चरेक्रियाम्‌ ॥७०६॥ 
छुमज्ञल्या: 

सुमङ्गढीनाँ कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌ | 
अश्रोत्रियकळ्त्राणां यावत्तद्धत वतनम्‌ ॥७१०॥ 
प्राणिळोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न न तु वा इयम्‌। 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महाळ्ये तु चेत्‌ ॥७११॥ 
यावत्पेतृकधर्माः स्युस्तुङितस्तेन स॒ स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ॥७१श॥ 
तदन्यस्मिन्‌ ताहशे वै तदन्यर्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्त॒ समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदर्शने वृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्रादघाकरणमीक्ष्य वे ॥७१४॥ 
सद्यः शापप्रदानायोदय क्ता एव अवन्ति वे | 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महालयाख्यकम्‌ ।।७१६।। 
विधिनैव प्रकुवींत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ | 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्राद्धमेककम्‌ ।७१६॥ 
कुर्यादेव पितुः श्रादूधतुल्यं प्रत्यन्द्मेच वे। - 

. महाल्ये परेऽहनि तपंणम्‌ 
- प्रत्यव्द्धर्मा निखिलाः ` सङ्गन्महालयस्य ते ॥७१७। 
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आङ्गिरसस्मृतिः , 

भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तर्पणम्‌ । 

श्रादूधे यावन्त उद्दष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥७१८।॥ 
रव्युद्यात्पूव तपंणम्‌ 


तच्छेषतिलद्सेस्तु पूव सूर्योदयस्य वे। 


'प्रनष्टपिठ्कश्चेत्तु तर्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 


स प्रनष्टभ्रसूनित्यं तर्पणेऽधिक्ृतो भवेत्‌ । 
जीवस्पितृकश्रादूधम्‌ 
मासिश्राद्धे पितृयज्ञे नान्दीश्रादूधे च सन्ततम्‌ ।॥७२०॥ 
जीवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाह्दोमात्करणं स्मृतम्‌ । 
र्व्ये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सर्वृदा ॥७२१॥ 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः। 
ताते भ्रष्ट च संन्यस्ते रुग्ण रोगैकपीडिते ॥७२२॥ 
यत्कतेव्यं तेन कर्म पैतृकं तत्सुतश्चरेत्‌ । 
श्रादूधे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पित्रोः श्राद्धं खपत्न्याश्च सपल्लीमातुरेव च ॥७२३॥ 
मातामहस्य तत्पत्न्याः श्रादूघमौपासने भवेत्‌ । 
तद्विज्ञानां तु सवेषां श्राद्धं स्याल्लौकिकानळे ॥७२४॥ 
अपुत्राणां पिठुन्यानां ञ्रातृणामम्रजन्मनाम्‌ | . 
तपपन्नीनां च सर्वासां छोकिकाम्रो यथाविधि ।।७२५।। 
अवश्यत्वेन कतव्य न याज्यं धर्मतोऽख्निङः। ` 
मत्यन्दु श्रादूधमात्र स्यात्‌ पिठ्श्रादू्धसमानतः ॥७२६॥ 
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निमन्त्रर्णाहविप्राणाम्वर्णनम्‌ ३०२ 


अष्टकासासिश्राद्धम्‌ 

साघक्रष्णाष्टमी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ | 
होम॑ दध्यञ्जळिस्तस्यापूपस्य स्थानके तदः ॥७२७॥ 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्धं कुर्याद्विधानतः । 
सासिश्राद्धबिंधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ॥७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्यकादश किळाऽष्टकाः | 

कृता एव भवेन्नूनं ळघूपायोऽयसुच्यते ॥७२६। 
अष्टकासु यथा दर्शश्रादूघतोऽखिछपेट्काः । 
कृतप्राया इति तथा .ळघूपायः प्रकीतितः ॥७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे। 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो ळघूपायस्तु कश्चन । 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छःद्धानि न चेद्दोषश्च कीतितः । 

श्रादूधप्रयोगः . 
श्रादूधप्रयोगश्च मया करन एवोच्यतेञ्धुना ॥७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌. 
निमन्त्रण च पूर्व: प्रकतंव्यं विधानतः | 
निमन्त्रणाहांः 

विप्राणां वेदिनां नित्यं कायं नाऽवेदिनां तराम्‌॥७३४। , 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीर्यते । 

कुळं तारयते तेषां दश पूर्वान, दशाऽपरान्‌ ॥७३५॥ . 
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आङ्गिरसस्स्ृतिः _ 


वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः । 
साचारः साभिहोत्री च सोऽग्िवे कव्यचाहनः ।।७३६।। 
वेद्हीननिसन्त्रणे 
मन्त्रपूतं त यच्ङ्राद्धममन्त्राय , प्रयच्छति । 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थं रुद्त्येव न संशय: ॥७३७॥ 
शापत्येनं प्रदातारं स्तरस्य तं तादृशं किल । 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तदूधृदि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खळु स प्राआति हविषोऽल्पकः । 
तावतः शूलान्‌ असति प्राप्य बेवस्वतं यमम्‌ ॥७३६॥ 
दातृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वाग्रमितरस्य च । 
पश्यतश्चक्षुषी चेव शृण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌॒ ॥७४०॥ 
दुलभायां स्वशाखायां भोक्तृनन्यान्निवेदयेत्‌ । 
स्वशाखीयः इळाष्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌ ॥७४१॥ 
कन्यादान पितृश्राद्ध' शुद्धकच्छेभ्य एवं च। 
प्रदेयं स्यात्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव बै । ।७४२॥ 
अभोज्याः 


रोगयुक्त दुष्टुद्धि दुषटचारित्रतस्रम्‌ | 


सदोषकं च सद्ठोषं कुनख॑ श्यावद्न्तकम्‌ ।।७४३।। . 


नित्याऽप्रयतवष्मांणं दुर्वण च ङुरूपिणम्‌ । 


` नकषन्रजीचनं दासङत्यं शूद्रैकजीबिनम्‌ ।।७४४॥ 
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शूद्रकयाजकं शूद्रपुष्ट॒ शूद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्रम्रतिम्रहपरं नित्ययाचकमेव च ॥७४५॥ 
तथा पछ्विकं क्र.रमात्मसंभाविनं शपम्‌। 
अतिमानिनमूम्राह्म निष्क्रियं वेद्निन्दकम्‌ ॥।७४६॥ 
वेइविक्रयिणं नित्यं ग्रामयाजञकमेव च । _ 
न्रह्मविह्रेषिणं चेव ब्रह्मस्वहरणोन्सुखम्‌ 11७४७) 
परदारपरं दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌। ` 
व्यक्तमाय दत्तपुत्रं पुत्रविक्रयिणं तथा ॥७४८॥ 
मातापित्रोरुपोष्टारं गुरुद्रोहिणमेव च । 

घनसंग्रहणोद्यू क्तमानसं धनिनं कटुम्‌ ॥७४६॥ 
निर्दयं दानविमुखं नास्तिकं परदूषकम्‌। 
मणिकारस्वर्णकाररजकादिपुरो हितम्‌ ॥७४०॥ 
अधिकाशमतुप्त च दुर्वादं दाम्भिक जडम्‌! 
वेदकर्मत्यागपूवंशास्रमात्रक्ृतश्रमम्‌ ॥७५१॥ 
नास्तिकं किंभविष्यन्तमृणिनं त्यक्तवेद्कम्‌ | 
त्यक्तस्नानं त्यक्तसंध्यं निबवततक्षुरकर्मकम्‌ ॥७९२॥ 
कृता्धक्षुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌ । 
फल्गुं कुब्जं तथा चान्थं बधिरं ्रान्तमुल्बणम्‌ ॥७५३॥ 
उन्मत्तं दुर्वलं सन्तं कोपिनं कुनखं रतम्‌। 
कुण्डक॑ गोलकं ब्रात्यमशुचि परसूतकम्‌ ' ॥७५४॥ 
परान्निनं पराधीनं कर्षकं वार्धुषि वृषम्‌ 
नुपवृत्ति वैश्यवृत्ति शूद्रव्रत्ति दुराशयम्‌ः :॥७५४५॥ 


> 
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आङ्गिरसस्म्रृतिः 
अत्यन्तचपलं श्रान्तमवीरापतिमेव च। 
तथेव गर्सिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌ ।।७५६।। 
अश्रोत्रियसुतं॑ कारुधृतवसत्र॑ च दुःशठम्‌ । 
गायक ब्रणिनं छुद्रभाषिणं तुच्छभाषकम्‌ ॥७५७॥ 


'हास्यकारं नटं नाट्यविद्यः बुरुडकृत्यकम्‌ । 


क्षुद्रजीवंकार्यंजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ।७५८॥ 
न भोजयेत्मयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌ । 

दिनत्रयं वर्जयित्या (त्वा) बृणुयाद्तिचर्यया । 1७५६॥ 
अनुमासिकभोक्तार॑ पक्षमात्रं . परित्यजेत्‌ । 
ऊनमासिकभोक्तार मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नगरश्राद्ध वर्षमात्रं नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ | 
षोडशे साधंवष तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥७६१॥ 
वर्जयित्वा द्विजं पंश्चाद्माहयेचछराद्धकर्गणि | 
शूद्वामशाद्धग सम्यक्‌ त्यजेद्वषत्र्‍रयं तथा ॥७६२॥ 
नृपवश्यश्राद्धभिरसाभक्षक सन्ततं तराम्‌ । 
वजेयेदव्दमात्रं तु ग्रामचण्डाटकमेसु ॥७६३॥ 
आमश्राद्वगृह्दीतारं तददिने नावळोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीत्यपुरोहितः ॥७६४॥ 
पुण्यकाले त्वसंभाष्य: कुढालानां पुरोहितः । 
भानुवारे भौमवारे. शुक्रबारे च सन्ततम्‌ ॥७६%॥ 
असभाष्यः प्रयत्नेन परसौनपुरो द्वितः | 


पर्वणोयोगकालेषु हिजवेश्यापुरोहितः ॥७६६॥ 
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नावेद्या एव चेते वै यदि दृष्टास्तदा तदा । 
अननेर्मन्वेऽनुबाकस्य पठनात्कृतकृत्यता ॥७६७॥। 
तीर्थप्रतिग्रही इष्टो यदि श्राद्वदिने तराम्‌। 
तीथंजीवी लदावासी तत्पुरोहित एव च ॥७६८। 
यदा दृष्टस्तदा सूय पश्येमेति विलोकयेत्‌ । ˆ 
वरणम्‌. 
तरिपूर्षचर्याबृत्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम्‌ ॥७६६॥ 
ताइशं प्रयतं दान्तमलोलुपमदाम्भिकम्‌। 
यह्ृच्छाळांभसन्तुष्ट' श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥७७०॥' 
नित्यामि पूवंबयसं सुधियं सत्कुलोद्धवम्‌ । 
तस्मात्प्रत्युपकारंकरहितं सुसुखं द्विजम्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यर्त्राह्मणं श्राद्धकमणि । 
आदौ संकल्प्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥|७७२॥ 


` दुर्भपाणिः कृतप्राणायामोऽवरतरस्तराम्‌। 


अक्रोधनश्च सुसुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ॥७७३॥ 
देशं काळं च संकीत्ये तथा च प्रकृते ततः । 
पितृन्‌ देवान्‌ प्राक्रतान्वै समुद्दिश्य च प्राकृतम्‌ ॥७७४॥ 
रिष्ये कर्म चेवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दर्भदानम्‌ 
विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहवनीयके ॥७७५॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीर्यते । 


०२ 


इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्याइभान्‌ द्विजस्यं वे ॥७७६।। . 


“६ 


६ 
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आक्लिरसस्टतिः 
एतद्धि वरण प्रोक्त पितृणामेवसेब वे। 
सण्डलपूजा 
कृत्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ॥७७७। 


कृत्वा तु मण्डळं शुद्ध गोमयेन विधानतः । 


सण्डळं पूजयित्वादौ देवं पेतृकमेव च ।७७८॥ 
सण्डळात्पश्चिमे भागे ब्राह्मणे स्वागतीकृते । 
तत्रेव विख्रजेत्पाद्य' क्षाळ्येन्मण्डछोपरि ॥७७६॥ 


गुल्फयोरधः क्षाळनम्‌ 
पादप्रक्षालनं श्राद्ध वरं स्यादूगुल्फयोरधः। 
पितृणां नरकं घोरं रोमसंसक्तवारिण ।।७८०॥ 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्त पाद्प्रक्षाळने भवेत्‌ | 
तद्दोषपरिहाराय आजानु क्षाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 
| आचमनप्रकरणम्‌ 
आदावन्त्ये च पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा | 
उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्मृतम्‌ ।।७८२॥। 
कर्तः पूव सोक्त्‌ राचमने 
कर्ताऽनाचस्य यङ्गोक्ता कुर्यादाचसनक्रियाम्‌ | 
शुनो मून्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥७८३॥ 
देवादिभोजनदिक्‌ 
उद्ड्मुखस्तु देवानां पितृणां द्क्षिणासुखः । 


(७ ( 
प्रद्द्यात्पावणे सव देवपूजाविधानतः ।।७८४।। 
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वरणत्रयकालः 
केचिद्रात्रौ तु पूर्वद्य स्तहिने प्रातरेव च। 
कुतपे तद्दिने भूयख्िवारं श्राद्धमूचिरे ॥७८६॥ 
सकृदेवेति त्रज्ञामितया श्राद्धं श्रकुबेते। 
तत्स्थाने वरणं कृत्वा श्राद्ध सवं प्रकुवेते ॥७८६।॥ 
ओं मूर्भुवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो वै ततः। 

विष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चेति प्रदद्याद्वष्टरं तथा ॥७८७॥ 
स्वघाशव्दं पितृस्थाने सर्वत्रें विधीयते । 
अनेनैव तु मन्त्रेण तसूजा विहिता परा ॥७८८॥ 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचंने सहान्‌। 
प्रयोक्तव्यः श्राद्वदिने मन्त्राः प्राकृतमाटुकाः ।|७८९॥ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितृत्वापि संबुध्योचार्य तत्परम्‌। 
ूवोक्तेनेव मन्त्रेण विर प्रतिपादयेत्‌ ॥७६०॥ 
बष्ठयन्तेनासनं दद्यातक्षणश्च क्रियतामिति । 
क्षणं दद्यात्तु देण इस्तसंस्परीनेन वा ॥७६१॥ 
प्राप्लुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वेण चे वदेत्‌। 
अ कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतंव्य इति चेत्ततः ॥७६२॥ 
दर्भानास्तीर्य भूपरछो तत्र पात्रमधोबिलम्‌। 
निक्षिप्य तदुपर्येवं दर्मेराच्छ्यि वे ततः ॥७६३॥ 
उद्‌धृत्य प्रोष्ष्य तत्पात्रे यवान्निक्षिप्य शम्बरम्‌ । 
भूर्व:सुवरापूर्वगन्धाक्षतसुमादिकम्‌, ॥७६४॥ 
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तत्र निक्षिप्य तज्चाम्भस्तद्धस्ते5व्ये प्रदापथेत्‌ । 
आवाहनं च तप्पूव परं. वा तत्कृताकृतम ॥७६%॥ 
यदि कतेव्यधीः स्याच्चेत्तदा व्याहृतिभिश्चरेत्‌ । 

या दिव्या इति वा नो चेद्देवा वोञ्ध्यमिति त्र बन्‌ ॥७६६॥ 
` दद्यात्तमध्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वै। 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥७६७॥ 
` उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरासृचम्‌ । 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति 
पिठ्स्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वै । ।७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृत॑ प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌ । 
धूपदीपदुकूळादि कृत्स्नं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८० शा 
सव व्याहृतिभिदद्यात्तृष्णी वा तद्यथारुचि । 

अझौकरणम्‌ 
ततोञ्मो करणं कुर्याद्यदि पूर्व स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अनुक्तमन्त्रे: काश्चित्तु कृता: स्युस्ताः क्रियास्तत: । 
तत्यूवक्कतसकल्पकममध्याधिकत्वतः ॥८०३॥ 
पुनःसंकल्पप्रकरणम्‌ 

तत्किचिद्रिगुणीभूयात्‌ तद्वैगुण्यत एव बे। 

पुनः संकल्पयित्वेव तत्पूरवकक्रियां चरेत्‌ ॥८०७॥ 
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सर्वत्रेव विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेंब भवेद्धि वे ॥८०४॥ 
आसमाप्तेविधानेन . प्रकृते पेतुके किळ। 
अचुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यद्युक्तमण्त्रमात्रेण यत्कर्म चलति खले। | 
तत्कर्ममध्ये न पुनः संकहपः प्रभवेद्वि बै ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽथ चाम्नौकरणमारभेत्‌। 

परिवेषणप्रकारपोर्वापर्यम्‌ 

संपरिस्तीर्य विधिना देस्तैदक्षिणामकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीयं ततः पुनः । 
मेक्षणेनान्नमादाय सन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकल्पैकपठितं सोमायेति हुनेद्वविः। 

तच्छेषेण यमायेति अग्नयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उद्देशत्यागमात्रै च आचीनावीतिनेव वे। 
समुच्चार्य पुनश्चेब परिषिच्याभ्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टमुद्धतम्‌ | 
अधे क्षिपेद्विप्रपात्रे दत्वा हस्तोदक॑ ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेडमिघार्यांथ पूर्ववच्च विधानतः। 
अन्न च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत । 

अग्ने सूपदाने 
यदि सूपादथ पुनवेस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 
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३०३४ आङ्गिरसस्मृतिः 
तद्राक्षसं भवेच्छाद्ध/ तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ । 
रक्षोन्नमन्त्रम्‌ 
अन्नमाञ्येनाभिघाय गायः्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१%॥ 
-दधिनान्नं (दर्भणान्नं) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ । 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्षोन्नश्नुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥ 
येन केनाप्युच्चारणमसमर्थस्य 

स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्रोच्चारणकर्मणि | 
थेन फेन च विश्रेण वाचनीयं प्रयज्नतः- ॥८१७॥ 
नेते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किळ कर्मणि | 

. राक्षसानां विनाशाय वेद्घोषः प्रशस्यते ॥८१८॥ 
स घोषो ब्राह्मणे: कतुः शाक्यते प्रकृते किळ । 

उष्णं दातव्यम्‌ 

भ वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुहिस्थानि भवेयुद्दि तेभ्यः पात्रेभ्य एव बै । 
दविभ्यश्च समुदृध्वृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ।८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्य: परिवेषयेत्‌ । 
ऊष्म्रभागा हि पितरश्रोष्मशून्यं न पेतकम्‌ ॥८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्न यथा पुरा । 
बिप्रहस्त जळं दृत्वा गायज्या प्रोक्ष्य चै तत: | ।८२२॥। 
यदबाहवनीयं वे दृक्षिणामिं विधानत: | 

नित्यं ॥५ ७ 

नित्यं वे गार्हपत्यं च परिषिच्वति मन्त्रतः ॥८२३॥ 
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if 


मन्त्रवेकल्यनाशाय वेद्घोषवर्णनम्‌ ३०३५ 


सत्यं त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वे | 
पृथिवी तेति तत्सवंमभिमृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 
समुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 
प्रधानमेतद्धोमश्च  समुपर्पशंनं पुनः ॥८२५॥ 
सन्त्राः वाच्याः े 
एतन्मन्त्रत्रये वाचा यजमानः समुचरेत्‌। 
एतन्मन्त्रत्रयं' श्राद्धे प्रधानकमिहोच्यते ॥८२६॥ 
तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिता: । 
एतदुच्चारणाशक्तौ व्यथ श्राद्ध भवेत्किक ॥८२७॥ 
तस्मादत्नेन्‌ महता . होमाग्नेय इति त्रयम्‌। 
द्यं वाथ पुनश्चेकं प्रथिवी तेति किचन ॥८२८॥ 
अन्नाभिमर्शने प्रोक्तमम्रतोपस्तराणकम्‌ | 
पश्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः परा; ८२६ 
यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमणि । 
न॒चेच्छाद्ध' अवेन्नैतदेतैमन्त्रेभवेद्धि तत्‌ ।॥८३० 
पश्चासिपण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्व भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषः 
भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयन्नतः ॥८३१॥ 
कारयेद्विग्रमुखतः ऋग्यञ्चःसामभिस्तराम्‌ । 
तेन वेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 
सद्यो नष्टा भवेयु तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 
यथान्यघोषो विप्राणां शशवणुयान्नात्न केवलम्‌ ॥८३३॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः ' 


तथा घोषः प्रकतंव्यः स्वयं परमुखात्तथा | 
यन्नात्कारयितव्यश्च न चंद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥८३४॥ 
वेदोच्चारणसामर्थ्यविकलो यदि तत्करः | 

नमो बः पितरो सन्त्रमात्रं भक्त्या ज्ञपेत्तु वे ॥८३५॥ 


` इदं विष्णुव्याह्ृतीर्बा गायत्रीं वा विधानतः । 


विष्णोरराटमन्त्रै वा गायत्रीं वेष्णवीमपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पोरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 

आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि चा ॥८३७॥ 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दश शान्तिषु कामपि । 
स्वाधीनां तामृचं नो चेद्गायत्री सर्वशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 
प्रतद्विष्णुमन्त्रमिरावती घेनुमतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीत्ये पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थित: । 
ठाः स्थेति द्विवारं तढुक्स्वा दद्यात्तद्न्नकम्‌ ॥८४०॥ 
तत्रेव विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः । 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्यादुत्तरापोशनं ततः । ।८४१॥। 
सर्वाण्येतानि शिष्टानाभाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य ङृतेऽभ्युद्यमुच्यते ॥८४२॥ 
अङृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ । 
तत्तत्‌क्रियाविशेषेषु तूष्णीकं वेदमन्त्रकैः ॥८४३॥ 
अत्रानुक्तं मंद्दाकाळविळम्भरो बाधकाय वे | । 
भवेदेव न सन्देह आद्धमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥ 
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तन्मात्रस्य समीचीनम्रोक्त्ये तत्कम साधु वे। 
अवेस्किळान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४४॥ 
सम्यगाळोचनीयोऽतो श्राद्वमन्त्रोक्तिमात्रतः। 
यावान्‌ काळविलम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ।॥८४६।। 


` प्रामाणिको हि तद्भिन्नोऽविहितश्च विधानतः । 


कर्मणो बाधकायेच साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्माद्विद्वान्‌ सूत्रवेदविहित॑ यावदेव वे। 
तावदेव प्रकुर्वीत सबसोख्याय केवलम्‌ ॥८४८॥ 
आस्मनो ब्राह्मणानां च ओक्तृणां शाञ्वत्मेनः । 
, शा्जविरोधि त्याञ्यमेव 

यथावदेव कुर्वीताधिकं शास्विरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सर्व सम्यक्परित्याज्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌। 
चिप्राणां भोजनास्पश्चात्तच्छाख्राधिकक्रत्यतः ।।८५०।। 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌.। 
अपां मध्येन चाच्छिन््य दर्भान्‌ मूलैः सकद्धतेः ॥८४१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रक्षय आयन्त्वित्यभिमन्त्य च । , 
सकृदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयैंब ततः पुनः ।॥८५२॥ 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिछोदकम्‌। 
सक्रदाच्छित्नद्ेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५२॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्यात्पिण्डत्रयं घुनः। 
यन्मे सातेति मन्त्रं तत्‌ पिठभ्य इति वे पुनः ॥८%४॥ 
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आङ्गिरसस्प्रृतिः , 


अन्न पितरोष्मुत्र च अमी मदमतः परम्‌ । 
ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८६४९॥ 
चीरं धत्तेति तत्मराश्याप्राय वा तत्पर॑ पुनः । 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिलोदकम्‌ ॥८५६॥ 


` द्त्वाञ्जनाभ्यज्जने च वासश्छित्वा विधानतः । 


नमो व इति सन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ।८५७। 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊजं वहन्तीमनु ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति सन्त्रकम्‌ ॥६४८॥ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति बै । 

सन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूज येत्ततः ॥८५६॥ 
पितृपिण्डाचनं यैस्तु क्रियते दर्भपत्रके: । 
तण्डुलेरक्षते: पुष्पेस्तिलेरपि. यवैस्तथा । ।८६०॥ 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावचन्द्रार्कमेदिनी । 


पुत्रकत्रादिभिः पित्प्रद्‌क्षिणनमस्कारः 
वासोभिः पूजयेस्पिण्डान्‌ यथाशक्या विचक्षणः ।।८६१।। 


, दक्षिणाभिश्च तास्बूलैधूपदी पा दिभिस्तथा । 


्रदक्षिणनमस्कारेः पुन्रपौत्रादिभिः सह _ ॥८६२॥ 
कलत्रे: परिवारेश्च न चेत्तस्य ङु तराम्‌ । 
न वर्धते क्षीयते च काले काले शनेः शनेः ॥८६३॥ 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्र पेण स्थिताः परम्‌ । 
भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ॥ ॥८६४॥ 
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श्राद्धदिनशूद्रभोजनवणनम्‌ ३०३६ 
अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः | 
आकाशरूपमापन्नाः काळभेदेषु सन्ततम्‌ ॥८६४॥ 
नित्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः। 
ससाहूतास्तदा सद्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगारिपण्डकाले तु ते पुनः। 
तस्रविश्येव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७। 
तिष्ठन्ति किल तत्पूजास्वीकाराय ततो यतन्‌। 
तत्पूजाँ विधिना कुर्यात्ततश्चत्पुत्रकामुकः .।|८६८। 

मध्यमपिण्डं प रिसुञ्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपत्न्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता शुचिः ॥८६६॥ 
प्रगृद्याञ्जछिना भक्त्या प्राङ्मुखी सौनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चात्तु त्रिरात्रकम्‌ ।८७०॥ 
कुन्ती भोजनं भतुभुक्तः पश्चात्सकृच्छुचिः । 
मुदिता हर्षितातीव दुःखिता मलिना तथा ।।८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र तं काळं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करत्रजम्‌ ॥८७२॥ 
ळभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजस्वळा । 
्राद्वदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र' मोजयेच्छादे शुदे यत्नेन तददिने ॥८७३॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


श्राद्धशेषं न शूद्रेभ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि । 
पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌. 
पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्ध गोप्यानि कारयेत्‌ ॥८७४॥ 


| खनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धे न गोचरम्‌ । 


सोदकुम्भम्‌ 
कृतेषकृते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ।८७४॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः | 
अदेबं पावेणश्राद्ध' सोदङुम्भमधर्मकम्‌ ॥।८७६।। 
कुर्यादाब्दिकपर्यन्त॑ संकहपविधिनान्बहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्वममावास्यां विना सदा ॥८७७॥ 
यत्सोदकलशश्राद्ध/ न॒कुर्यादनुमासिके । 


प्रथमाव्दे न तिरूतपंणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कतंव्यं तिढतर्पणमित्यपि ॥८७८॥ 

सपिण्डीकरणात्परं श्राद्धाज्ञतर्पणम्‌ 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराव्दे सपिण्डने । 
एकाद्शे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि । 1८७६॥ 
कृतं तसुं सम्यक्‌ सद्य: शराद्धाङ्गतर्पणम्‌ । 

९ प्रतिमासं 

कुर्वीतेव तथा दश प्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥८८०॥ 
अकृते क तपणे भूयः पितरस्तस्य केबलम्‌। 
भवेयुदु :खिता घोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 
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श्राद्ध निमज्त्रित त्राह्मणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


देषां शाक्कानिरासाय ' मासिकेष्वङ्गतपणम्‌ । 
राद्धान्ते विधिना काय सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासँ तदा दशं यच्छ्राद्वः तर्पणादिकम्‌। 
अर्सशयं प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान भवेत्‌ ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्तः परं तेषां द्विजानां क्रशुद्वये । ` 
तिळेहस्तोदकं काय षड्वारं दअपुञ्चतः ॥८८४॥ 
न चेत्तत्करशुद्विश्च न भवेदेव केवलम्‌ । 
मद्गोत्रै वर्षतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८४॥ 
इति घ्राह्मणपादेषु सपया तां तदाचरेत्‌। - 
बिश्वेदेवप्रसादँ चच पितृणां न्च प्रसादकम्‌ ` ॥८८६॥ 
स्ीक्ृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 


' स्वस्ति त्रतेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८७॥ 
_ अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शाम्बरं सतिळाक्षतम्‌। 
` यथाक्रमेण दृद्याञ्च वाचयिष्ये खधां तथा ॥८८८॥ 
' खाह्वामपि च संप्राथ्य वाच्यतामिति तेस्ततः । 


संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रबदेत्पराम्‌ ॥८८६॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 


_ प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत. खधास्ता वाच्यतासिति ॥८६०॥ 


त्र वन्तु च भवन्तो चै ओं स्वधामिति वे वदेत्‌। 


., संपद्यन्ताँ स्वधाशचेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 


प्रीयन्तां “पितरः -पश्चात्पितामहास्तत किंल.। 
प्रपितामहाश्च पितरस्तद्धरते सलिल क्षिपेत्‌. ॥८६२॥ 


१६१ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
पितृणाँ रजतं, देवानां खर्णम्‌ 


ततः श्राद्वौकसाद्गुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा । 
यथाशक्या ग्रदद्याश्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 


_ हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजेति वे वदेत्‌ । 


उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४॥ 
इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्चाद्न्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्ते चेष्टः स उपभुज्यताम्‌ ।।८६४। 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वाढुषँ सद्‌ इत्यतः । 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यास्माञ्जढिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुब्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ।॥८६७। 
न चेत्सबत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवाः । 

न चेत्तु वामदेवाय मन्त्र परममुत्तमम्‌ ॥८६८॥ 
प्रवदेत्तेन मनुना यद्यद्ठ गुण्यमागतम्‌ । 

कमंमध्ये पैत्केऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वै ॥८६६॥ 
कठ भोक्तसहादोषद्रव्यकाढादिसंभवाः । 
छोभमोहाज्ञानचित्तकायकृत्यविशेषजा: ॥६००॥ . 
महापराधाः सुक्रराः परीहारैकवर्सिताः। 

ते सर्वे स्सरणात्तस्य महामन्त्रस्य वैभवात्‌ ॥६०१॥ 
सद्यो विळ्यमायान्ति कर्मसादूगुण्यमप्यति। 
प्रभवेत्सद्य एवेवं तस्मात्तु मचुमुत्तमम॒ ॥६०२॥ 
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उच्छिष्टांदिश्राद्धे सप्तपवित्राणि ३०४३ 


चमोद्वाद्शसयुक्त' पठनीयं सकृत्किळ | 
तावन्मात्रेण तत्कमे परमं तृप्तिकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्र' सद्गुणं साङ्गः विकलेकविवजितम्‌। 
प्रस्यचायेकरहितं *गयाश्राद्धशताधिकम्‌ 11६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रसुन्चरेत्‌। 

उच्छिष्टादि श्राद्ध सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपपंटम्‌ ॥६०४॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 
भगीरथश्रार्थनया तद्रङ्कात्यबलेपहा। | 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०७॥ 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्म्रता । 
सा निल्यशुद्धा तद्योगादूगङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 
निर्दोषा सेव कथिता तद्भिन्ना संप्त याश्च ताः । 
अशुद्धाश्‍च कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०६॥ 


` अलन्तैकपवित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। 


तदीयोद्कसंबन्धाद्यत्पिज्य॑कर्म तत्तु वे ॥६१०॥ 
अपविन्नसहस्र भ्यो युक्त सद्यो भविष्यति। 
पितरो नित्यत्प्ास्ते नष्टक्षुत्काः पितामहाः ॥६११॥ 
पारमेश्वरसायुञ्यं लभन्ते प्रपितामद्दाः । 


अप्यन्ये ङुलजा एव स्युस्ते कुलसह्रकम्‌ ॥६१२॥ 
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। | .आन्विरसस्वृतिः- 
तच्चापि वेष्णवं धाम तत्क्षणात्मापितं अवेत्‌ | 
त्रिरात्रफडदा नद्यः पुण्ये तदयनंहये ॥६१३॥ 
अर्घाद्ये महोदये चक्रिके अहणे तथा। 
पद्मकापिलषष्ठयां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१४॥ 
विधिप्रयल्गरचिताञवगाइनजपादिकैः | 
फळप्रदा हि सरितो न तथा जाहुबी शिवा । 1६१६ 


९ न 
` दशनस्परनध्याने्जन्तूनां जन्ममोचनी । 


तडुत्तरक्षणाद्गङ्गा तद्भार्गतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिंहककटयो € 

मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वला: | 

दिनत्रयमंसंस्पृश्यास्तत्रादौ याः सरिद्दराः .॥६१७॥ 


महानद्यः 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका । 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदृक्षिणे तु सरिद्वराः | ६१८ 
पावनी. नमदा चेव यमुना च महानदी । 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 
द्क्षिणायनकाछे तु संप्राप्ते चावगाहनातू । 
परं त्रिदिनपरयन्तं अवेयुस्ता रजस्वला: ॥६२०॥ 
न तु सा शम्भुसंवन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीर्तिता । 
जाहूवी सरितां मुख्या सर्वलोकेकपावनी ॥६२१॥ 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती | 
करका कछुषन्री या नायाइचेतास्तुरीयकात्‌ ॥३२२।। 
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दिनसङ्कयथां नदीनां रजस्वात्ववर्णनम्‌ ३०४६ 
दिवसात्‌ पश्चि प्रोक्तास्तिस्रो रात्री रजस्वला: | ` 
सप्रमीग्रश्नति ह्येवं सरितः काश्चनापराः ॥६२३॥ 
नलिनी निर्मला नारा गुर्वी गर्भा गरा' घरा । 
श्वरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ॥६२४॥ 
दारिद्र्यनाशिनी देया बाहुदा बहुळा बला | 
शासिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वला: ॥६२५॥ 
दशमीग्रश्नति प्रोक्तास्तिस्रो रात्रीमनीषिभिः । 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृह्वरा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वलाः | 
त्रयोद्शीम्रश्त्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कला | 


त्वरिता ढुढिता तारा षोडशप्रश्वति स्मरताः ॥६२८॥ 


तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वला: । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीर्तिताः । 
एकोनविशातिदिनप्रभुत्येता रजस्वलाः ॥६३०॥ 
शातटुुश्च शतद्रुश्च बरणी वारुणी रसा। 


हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ॥६३९॥ 


रजस्वछा ` नवैताः स्युद्धांविशतिदिनादितः । 
करतोया काळतोया वर्षतोया सरद्रसा ॥६३२॥ 
अन्तर्जला खेयतोया बृद्दत्तोया खवळला । | 
पश्चविंश्यादितो वै विज्ञेयास्ता रजस्वलाः ॥६३३॥ 
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अष्टाविशस्पभ्नत्ति वे याः काश्चन जनेः किळ। 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ॥६३४।॥ 
नदीगाः सिन्घुगा वापि पर्वेतादिससुद्धवा \ 

यत्र कुत्रापि वा जाताः क्षुद्रा दीर्घा जळेयृताः ॥६३६॥। 
वर्षाजळाश्च खननजला छवणशम्बराः । 

सर्वास्ताः कथिताः सद्भिमांसान्ते स्यू रजस्वला: ॥६३६॥ 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
्रसंगात्तत्स्वरूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३७॥ 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजळाः पुनः । 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं तस्प्रकथितं . पुण्यक्षेत्रादिना तथा | 

क्षेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मैकमेलनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसछिळा तन्न्यूना कथिता तथा। 
खननाचाधिकजढा तच्छुष्ठा वै स्मृताखिळे; ॥६४०॥ 
पभ्चयोजनपर्यन्तप्रवहत्सढिलोत्तमा । 
उत्पत्तिप्रभरतिस्थैयंवद्दत्सलिलसयुता ॥६४१॥ 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्गेति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तजळं श्राद्धकर्मणि ॥६४२॥ 
पावन परमं प्रोक्त वमनं सधु चोच्यते । 
तत्मतपपंट साक्षास्पितणां ठुःखबारकम्‌' ॥६४३॥ 
खड्गपात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्मृतः । 
शिवनिर्माल्‍्यतः श्राद्ववेगुण्यं तत्मशास्यति । 1६४४॥ 
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अनुमासिकाय्‌ च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंग्राप्तो शिवनिर्माल्ययोगतः । 
प्रनष्टः प्रभवेद्दोषस्ते चात्रापि वदाम्युत -॥६४५॥ 
पुनःश्राद्धप्रकरणम्‌ 
विप्रवान्तावभिनाशे पिण्डे च विदलीकृते। , 
पिण्डगोळकसंयोगो दीपनाशे तथेव च ॥६४६॥ 
रजस्वळानाथसुक्तौ . बुद्विपूब तथैव च। 
अशौचसुक्ताबाशौचिसंस्परो होमविस्म्रतो ॥६४७॥ 
अतिथौ तद्दिनभ्रान्त्या संकलपकरणेऽपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोव्येत्यासतः कृतः ॥६४८। | 
तद्दिने चोपैवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि | 
आद्यश्राद्धे . तु ससुज्ञानविग्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होम कुर्याद्यथाविधि । 
घोडराश्राद्वसुज्जानब्राह्मणस्तु वमेद्यदि ॥६४५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या ढौकिकाभो यथाविधि। 
अनुमासिकाद्यू च्छिष्टवमने 
अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्ट वमनं यदि ॥६४५१॥ 
कबले तु सुसुख्जाने ठति चेव विनिदिशेत्‌। 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनिःख्‌ तम्‌ ॥६५२।। 
तथा महाळ्यश्राद्धे पित्रादे्वेमनं यदि । 
पितामद्दादिवत्कृत्वा श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ` ॥६४३॥ 
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` ` आङ्गिरसस्मृतिः - 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पश 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो भुज्ञानः श्राद्धकर्मणि । 
शेषमन्नं तु नाभ्षीयात्कत: श्राद्धस्य का गतिः ॥६४७॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि त्थाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके ज्जुहुयाच्रम्‌ ॥६४५४॥ 
पुरुषसूक्तेन जुहुयाद्यावदूद्वात्रिशदाहुतिः । 
होमशेषं समाप्याथ राद्वशेषं समापयेत्‌ ॥६४५६॥ 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमन यदि । 
पुनः पाक प्रकुवींत पिण्डदानं यथाविधि ॥६५७॥ 
उच्छिएस्पर्शनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च । . 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥६४८॥ 
तस्य शीघ्र विधायेब सर्वमन्नं प्रवेष्टयेत्‌। 
परिषिच्य ततः पश्चाद्गोजथेच्च न दोषङ्गत्‌ ॥।६५६।। 

अन्योन्यस्पर्शं 

आद्धपङ्क्तो तु भुञ्जानावन्योन्यं स्पशतो यदि । 
हौ विप्रो विसजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । ।६६०॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्श झुना शूद्रेण वा तथा। 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न .श्राद्वेविधो यदा अवेत्‌। 
अग्न्यादिभिभोजनेन . श्राद्ध' संपूर्णमेब हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न भोजनेंनेति च त्रयम्‌। 


: “विधान कथितं संस्यर्यवस्थ इ -चोच्यते- ॥६६३॥ 
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दर्शादौछदने पुनःपाकविधानम्‌. ३०४६ 


पिण्डदानात्पर॑ यस्य कस्यचिदूव्राह्मणस्य वे | 
बसनाच्छ्राद्वविन्ने तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपूर्णता ज्ञेया तत्पूवं चेत्तु देवके | 
५ पितामहविष्णुवमने 
पितामह्दे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा वा वमने यदि ॥६६%॥ 
होमेनैव तदा ज्ञेया योयेदि तदा पुनः । 
तस्सूक्तजपद्दोमाभ्यां श्राद्धसंपूर्णता स्म्रता ॥१६६॥ 
दर्शादो छदने 
पितुस्थानस्य विग्रस्य वमने यदि दशके । 
पुनः पाकेन तच्छाद्धभोजन विहितं तदा ॥६६७॥ 
आग्दिके वानुमासे वा तद्दिनोपोषणं भवेत्‌ 
परेऽहनि पुनःशराद्धः भोजनेनेव नान्यया ॥६६८॥ 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छुदितो यदि । 
आब्दिके ठु परेऽहये व दर्शे वा यदि मासिके ॥६६९॥ . 
तथैचाञ्चिं समाधाय . होम कुर्याद्यथाविधि । 
तत्स्थाननामगोत्रेण चासनादि : समर्चयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रकुबीत ततोऽप्रौ जुहुयाच्वरुम्‌ । 


` प्राणादिपश्वमिर्मन्त्रैर्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 


होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ 
पुनः पाकेन सद्यो वै श्राद्धस्य करणं स्पृतम्‌ ॥६७२॥ . 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यन्दे कर्थंचन। 


` प्रत्यव्द्स्य परे5हय व स्थानं विप्रस्य तत्स्मृतम्‌ ॥ ६७२ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
उपवासार्थः 

उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ।।६७४।। 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवजितः। 

अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ « 
पत्न्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्युमांत्रादिभिः सह ॥६७५॥ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मज:। 

अनुरामने 

सृतं यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अर्दति स्र्गवासेऽपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
स्रीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ।।६७७॥ 
त्रेषा विभज्य तत्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिपु तरिषु । 
भुः पित्रादिभिः कुर्याद्त्री पत्न्यास्तथैव च ॥६७८॥ 
सपत्न्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोभिलः | - 

एकादशेञ्हनि षोडशम्‌ 
केचिद्त्र प्रथकप्रोचस्त॑ पक्ष प्रवदाम्यहम्‌ ॥६७६॥ 
एकचित्यां समारूढो दम्पती निधनं गतौ। 
एको ददि्ट' षोडशं च प्रथगेकादशेञ्दुनि ।।६८०॥ 
दाद्शेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामद्दादिपिण्डेषु तं पितुविनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु द्वेधा कृत्वा ततः परम्‌ । 
उद्रभागगतं पिण्डं पितृवर्ग नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 
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सकृनमाएकुपेटकमरणेप्रधानाप्रधानयो निर्देशबर्णनम्‌ ३०५१ 


यं दृक्षिणस्थितं पिण्डं मातृवर्गे नियोजयेत्‌ । 
तददिने परेद्यूर्वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किल ॥६८३॥ 
तद्दिने वा परेद्यर्वा भर्तारमनुगच्छति। 
सत्री सदैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ॥६८४॥ 
पेतुकं मरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 
केचित्तु मातृकं प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्मृतम्‌ ॥|६८६ 
प्रचेता अत्र चोवाच स्त्रमतं तत्प्रवच्म्यहम्‌। 
त्री सह प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽह्वि वा ॥६८४॥ 
आशौचं मरणोद्दिश्यं दहनादि तयोने तु। 
पुनः पेक्षान्तर' प्रोक्त केश्रित्तत्र महषिभिः ॥६८७॥ 
पतिव्रता त्वन्यदिनेऽनुगच्छेद्या खी पतिचित्त्यधिरोहणेन । 
दशाहतो भरतुरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यात्यथुगेककाले । ९८८ 
| तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमनुगच्छन्ती पत्नी चेदातेवा यदि। ` 
तेळद्रोण्यां विनिक्षिप्य लवणे वा खक पतिम्‌ ॥६८६॥ 
परं त्रिरात्राहहन॑ कुस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध चैकदिने कुर्यंड योरपि हि निर्णयः ॥६६०॥ 
एको दिष्ट षोडशं च भर्तुरेकादशेऽहनि। 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेष तं पितुविनियोजयेत्‌। 


` ब्रह्मवादिमितं भूयस्त्वन्यद्वक्ष्यासि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 
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बै. आइद्विरंसस्पृतिः ` ` 
दह्यमानं तु भर्तारं दृष्ट्या नारी पतिव्रता । 
अनुगच्छेत्तयो: श्राद्ध प्रथगेक्राद्शेऽहन्नि ॥६६१॥ 
शिलाप्रतिष्ठापनादिकृत्य॑ सवे पथक्‌ प्रथक्‌ । 
एकत्रेव प्रकुर्वीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 
षोडशान्तं प्रथक्कृत्वा सापिण्ड्य' द्वादशेऽह्नि । 
प्रेतत्वात्त विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 
तत्पिण्डसंयोजनम्‌ 
ख्रीपिण्डं अंत पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः | 
त्रेधा विभज्य तं पिण्डं ्षिपन्मात्रा दिषु त्रिष ॥॥६६६॥ 
मातुः सा पिण्ड्याभावस्थलम्‌ 
अत्र विष्णुमंतं स्वस्य सुळभायावद्‌ स्किल | 
- कृते पितुः सपिण्डत्वे सातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ।|६६७। 
` पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌ । 
स्रीणां प्रथड न कतंव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥ 
दत्तेन पाळकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 
अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्तत: । 
पाळकस्य अङुर्बीत तस्पित्रादिसपिण्डनम्‌ ॥६६६॥ 
`  दत्तपुत्रकृयम्‌ 
` विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताइर्दृत्तसुतः पितुः। ` 
स्वयं त्लिन्नगोत्रोडपि तदूगोत्रे योजयेच्च तम्‌ ॥१०००॥ 
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अन्यगोन्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितामहादिभिः सम्यक यत्प्राचीनेकगोत्रकेः | 
दत्तपोत्रस्य पितरं प्रपितामहमुरूयकेः ॥१००१॥ 
त्यक्त्वा पितामह त्वन्यगोत्रं सम्यक ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र, सन्देहस्तञ्जं तत्प्रपितामहम्‌ ।१००२॥ 
यक्स्वा सम्यग्विचायब स्वगोत्रेरेव योजनम्‌ । “ 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌. पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥ . 


तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेब ढुघंटः । 


` दत्तपुत्रोद्भवो यल्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 


त्यजेत्पितामहं यत्नात्तत्पुत्न प्रपितामहम्‌ । 

तप्पुत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेव वे ।॥१००५॥ 

एवं मातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्धवश्वरेत्‌ । 
अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो .दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ॥१००६॥ 
चतुष्कुछैकपर्यन्तं जातानां सङ्करं महत्‌। 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ॥१००७॥ 
भवत्ये हि तत्पश्चात्‌. पञ्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
स्वयमेव अवेत्तावत्तद्वरो जन्मिनां महत्‌. ॥१००८| 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मरते . तराम्‌ । 


, तस्मात्सगोत्रे तनयं संगृह्णीयादपुत्रकः ॥१००६॥। 
“शिष्ट सर्वं पूर्वमेत्र मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌। . 


पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रखीकरणादय ॥१०१०॥ 
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३०५४ आजङ्किरसस्पृतिः 

जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धर्मतः सर्वकर्मसु। 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासारपूवंप्रञ्चति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासात्पूवेमेव तदा तदा ॥१०११॥ 
श्राद्धस्सृति प्रकुवन्वे कथाः काश्चन रूम्ततम्‌ । 
प्रकुवन्‌ स्वजनैस्तिष्ठ दिष्ठान्‌ कां श्चिद्विरेषकान्‌ ॥१०१२। 
तिलमाषत्रीहियवान्‌ शुडमुद्गादिकान्‌ मधु । 
कन्द्मूलादिकान्‌ कांश्चिद्वञ्जकार्पासकादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संगृह्य स्थापयेयल्लादिव्यचन्द्नखण्डकम्‌ । 
दिन्योशीरं शुग्शुछुं च निश्षिपेब्रावनीतले ॥१०१४॥ 
झुष्कान्‌ शाळाटुकान्‌ कांश्चिद्गोपयेच््राद्धहेतवे । 
वृक्षेषु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तभूतछे तथा ॥१०१४॥ - 
कुसूलेष दुकूलेषु पुनः कुम्भघटेष च। 
स्थापयेन्निक्षिपेदेवं निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि मात्राणि चेत्तदा । 
द्वार्थमिति निश्चित्य प्रोक्त्वा खीयैश्च केवलम्‌ ।।१०१७॥ 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पाळ्येदपि । 
तढुक्तित्कथाठृप्ताः पितरो नित्यमेव वै ॥१०१८॥ 
आशीसिरेनं सततं वर्धयन्त्यपि तारिता; । 

कथातृप्िः 

भवन्ति कथया खर्गे पितुळोके च तेऽनिशम्‌ ॥१० १६॥ 
कथया तुपिरेतेषां स्मृत्योक्त्या वचनादपि । 
तदीयकृत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणे: :1॥१०२०॥ - 
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विप्रविसर्जेनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 


विद्यमानाभिरपि त्रिदिनात्यूब पुनः 
यल्लादिनत्रयात्यूवे विद्यमानाभिरप्यढम्‌ । 
पुनःसंधानविधिना श्राद्धायाग्नि सुसंस्क्रियातू ॥१०२१।। 


श्राद्धदिने वज्यम्‌ र 


औपासन विना होममन्यं होम तु तदिने। 
न कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिनि दानजपादि न कतंव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमत्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्छाद्धद्वसे प्राग्विप्राणा विसजनात्‌ ॥१०२३॥ 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फलपुष्पजलाक्षतान्‌ | ` 
तण्डुलान्‌ दृधितक्राज्यशाकपात्रतणस्थलम्‌ ॥१०२४॥ 
काष्ठमूलकन्द्भाण्डविद्यापु्तकभूषणम्‌ । 

क्रूणमेव॑ घनं धान्यं चले वाउनुप्रहादिकम ॥१०२%५॥ 
कल्याणवार्ताकोपादिचाटुपारुष्यभाषणम्‌ । 
बाळनिम्रहतद्ग्राहतत्संह्ञापादि वर्जयेत्‌ ॥१०२६॥ 
उच्चः संभाषणं हस्तताडनं हसनं वृथा । 
दुराळापं दुष्टडोकमाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
नैतानि ङुयांद्रस्नेन प्रत्यब्दे तु विशेषतः। 


मृताहे दृशं ` | 
दर्शादिषु मताहरचेन्सताइँ पूर्वमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 
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३०९४६ - | आज्विरसस्मृतिः - , 
पश्चाहश प्रक्कुबीत पित्रोरेवायमुच्यते । 
| मृताहे सातामहादि श्राद्धसंभवे 
समातामहस्य तत्पत्न्या: सापल्लीसातुरेब च 1१०२६) 
पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किल ,महपेयः । 
दर्श समागतं मन्वादिकं भाद्ध' समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दर्शसिद्धिस्तावता स्याद्देवतैक्येन केवलम्‌ । 
` सपिण्डकमपिण्डं वा देवतैक्ये प्रथङ्‌ न तु ॥१०३१॥ 
कार्यं भवति तच्छाद्ध भिन्नदेव्रतके पुनः। 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यव्द्मागतं म्रत्यासत्तियोगवशाब्चरेत्‌ । | 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ॥१०३३॥ 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्न्याश्च ततः परम्‌ । ` 
पश्चात्सपल्नीमातुः स्यात्पश्चात्पत्न्या प्रकीर्तितम्‌ ॥१०३४॥ 
सुतभाठपितृव्याणां मातुळा दिक्रमात्स्सृतम्‌ । 
। दश बहुभाद्धसंभवे 
पित्रादिभिन्नश्राद्वानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०३४॥ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्सृताहानां . तदा परम्‌। 
दर्शादिकं समाप्यैव .कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१ ०३६॥ ॥ 
केचित्पत्न्याः पिठुव्यस्य तत्पत्न्याश्च ससागमम्‌। ` | 6 
दर्शादिषु रताहं वे पूव कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३७॥ 
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सवत्र क्रियाभेदाच्छ्राद्वानुष्ठानवर्णनम्‌ " ३०५७ 


'दर्शादिकमनुष्ठे यमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ। 
तस्साद्यथारुचिपरमात्मत्प्तिः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
चस्तुतोऽत्र पुनवेच्मि पिठृञ्यो यदि केवलम्‌ । 

` एतस्य परमो झु्यस्तत्पल्नी वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
माठृत्वकार्यका(क)रणे महती सुमहत्यपि। 
तदा चेत्तन्मृताहद तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिकं प्रकुर्वीत न चेत्ते केवला यदि। 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वैव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः। 
सर्वत्रैव प्रकृथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचार्ययोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेषां तेषां क्रियामेदाच्छाद्धानुष्टानमुच्यते । 
सर्वत्रैवात्मतुष्टिः स्याद्विदुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 

. केषांचित्कल्पप्रकारः 
पुनर्विशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्यास्यत्र तं पुनः । 

. यतस्तातो यतो वृत्तियंतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४४॥ 
स स्वीकृतः श्राद्धतियिश्रषटत्यक्तपिताऽपि वा। 
दर्शादिश्राद्वपरतो सृताइश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०४६॥ 
पित्रात्यन्तैककलहे धावनावसरे सुते । 
जाते नष्टे च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌, ॥१०४७॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
अल्पकालमृतायां तु तत्तद्ग्रामस्थितेरपि । 


' तदा तदा पालितो यो देवाजीवन्प्रवर्थितः ।।१०४८।| 


दृष्टमात्रेबाल्य एव विप्रबुध्येष तेस्तराम्‌ । 
संस्कृतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातैक्गोत्रकः ।।१०४६॥। 
अज्ञातम्रामताता दिज्ञांतजातिजनो क्तिः । 

ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ॥ १०६० 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञात्रामसंभवः ॥१ ०५१॥ 
खजीवनप्रकार यो बाल्ये द्वादशवार्षिकात्‌। 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०५२॥ 
मातरं यो न जानाति खकीयजनशून्यतः | 

तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः ्रसूः ॥ १०४३॥ 
त एते किळ सर्वेऽपि विपत्कालसमुद्धवाः । 
नष्टपित्रादिकजना देवात्संप्रापजीवनाः || १० ४॥ 
येश्च केश्चिद्दृष्ठमात्रेविप्रबुध्येकपालिते: | 

अवस्थाभेद्तः सर्वे तततन्ञामाङ्किताः स्मरताः ॥१०४१॥ 
चत्वारः कथिताः सङ्भिरतिडुःलेकजी वितम्‌। 
अतिवाल्ये ततो भूयो योवने प्राप्तसंपद: ॥१०४५६॥ 
देवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌ । 

पितुस ततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ॥१०४७॥ 
स्वयमेव श्राद्वहेतोर्माररशीर्षे ह्ममादिकम्‌ । 


` झाल्ह्या समाछोच्य सद्भिरुक्तोऽथवा गुणन्‌ ॥१०%८॥ 
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सर्वथापतितस्यः पथ्वविशद्दर्षात्परंक्रियारम्भवर्णनम॒ ३०५६ 


स्वस्वीकृतश्राद्धवतिथिरुच्यते त्रह्मवादिभिः । 
भ्रष्टक्रिया 

सद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य बभूव वे ॥१०५६॥ 
मृतेस्तस्य पदं प्रोष्य चतुविशतिवार्षिकम्‌ । 
भ्रष्टक्रिया प्रकतंव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः कायं तादृशस्य दुरात्मनः 
ताहकपितृक्रियाकर्ता स उ भ्रष्टपिता स्मृतः ॥१०६१९॥ 
पितुस्तु भ्रशामात्रेण नायं भ्रष्टपिता भवेत्‌ । 
ताहक्कमेककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

सर्वथा पतितस्य: पश्चविशद्वर्षातपर क्रियारम्भ 
भवत्यपि तथा द्यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
स्वयं चण्डालतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 
बहिष्कृतश्च संत्यक्तस्तादह॒शं॑ पितरं मृतम्‌। 
पश्चर्विशतिवर्षेभ्यः परं पुत्रः स शास्त्रतः ॥१०६४॥ 
षडब्दं षडगुणत्वेन वर्षयित्वातिकृच्छुकेः । 
महाकुच्छ स्तप्कृच्छ्‌ पराकातिशतेरपि ॥१०६४॥ 
चापाग्रस्नानशतकेमेन्त्रकुम्भसहख्रकः । 
गोसदद्ने विधानेन संस्कुर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥१०६६। 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्ताइकच्छ्धाद्धकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७। 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सव धमतस्पराः। 
दर्शादिभ्राद्यपपतो स्रताहश्राद्वमाचरेत ॥१०६८॥ 
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तेषां श्राद्धेककरणमेतेषां स्वस्य केवलम्‌ । 
प्रयवायैकशून्याय न चेद्दोपो महान्‌ भवेत ॥१०६६॥ 
तर्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
पतये कर्मठत्वस्य न चेदस्य तु केरलम्‌ 11१०७०] 
ˆ शराद्वत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां मृताहेपु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥ १०७१ 
विप्राणां भोजनात्पूब॑ नियमोऽयसुदाहतः । 
इरात्मनां विशेषेण पूर्वबद्दोषशान्तये ॥१०७२॥ 
श्राद्धमुक्त; परं तेषां न कुयांद्भूरिभोजनम्‌ । 
ट रद्वाङ्गतरपणं परेऽहनि 
परेद्यूर्वा प्रयत्नेन श्राद्धाङ्गतिढतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
' सद्य एव प्रकतव्यं पूर्व पश्चात्त वा तथा | 
अभिश्रवणयेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनावीतिक॑ न तु। 
अभौकरणहोमेडपि तच्चावश्यकमुच्यते ॥१०७१॥ 
उद्रात्यागकाछे सव्यम्‌ 
उद्देशत्यागकाळे च सब्यमेव अवेद्धि वै। 
` समधुवाताद्यन्ते न 
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निवेदितान्नतः पश्चयज्ञान्तेडतिथिपूजनात्‌ | 
पूव तेषां प्रकतंव्यं प्रत्यव्दादिककर्म वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्धे त्यागमात्रात्कृते सब कृतं भवेन्न्‌ । 
वमने 

अपि प्राप्तेऽपि वमने पिदृस्थानस्य वा किमु ।।१०५७६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्धशेष॑ समापयेत्‌। .. . 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानर्चनं भवेत्‌ ॥१०८०॥ . 
पादप्रक्षाळनार्थाय प्रदेयमुदकं परम्‌) 
त एते निखिला धर्मा मृताहे केवलं स्मृताः ।।१०८१॥ 
न दर्शादिपु विडेयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः। . 
प्रकतेव्या विशेषेण विकारोऽत्यन्तकुस्सितः ॥१०८२॥ . 
सृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
श्राद्धान्ते वा परेद वाँ शाक्तो यः पिठुकर्मणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूषणीं विफ्राणां सूरिभोअनम्‌। 
अर्धतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४। - 

कर्तृभोजनासाचे 
श्राद्ध' कृत्वा तु यो मूढो न भुडक्त पिठ्सेवितम्‌। 
इष्टौ; पुत्रैबैन्धुभिम्च ब्राह्मणेत्रह्वादिभिः ।१०८६॥, - 
आचार्यैगुरुभिः सङ्किरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो यैवः तप्ताः रयुभंञ्जीयात्तेन एप्तितः ॥१०८६॥ . 
तद्ठःश्यानामर्भकाणां विग्रभुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फलान्यमि १०८७ . 
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खच्छन्द्तः प्रदेयानि ; तावन्मात्रेण ते परम्‌ । 
अतितुष्टा महातुष्टा: परितुष्टाः प्रहर्षिताः ॥१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वालमनोरथम्‌ । 
पूरयेत्पिदृतृप्त्यथ तददिनेषु विशेषतः ।।१०८६॥ 

: दृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिबारं पिठ्सूनुना। 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ॥१०६०॥ 
तृप्ता जातास्तथा त्वं च तृप्तो यदि तदा बयम्‌ । 
ठसा भूम न चेन्नोञ्य का तृप्तिरिति बे तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किळ तेन वै। 
सम्यरसुञ्जीत वे पूव यथा कुवन्‌ सुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 
अठृप्ता एव नो ते स्युरिष्टे: पुत्रेश्च बन्धुभिः । 
विप्रालंकरणे जाते गृहाळंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पत्म्यादीनामळंकारः' शिष्टब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अन्वेव भोजनं तेषां तददिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 
तत्सवं प्रीतये तेषां भवेदेब न चान्यथा | 
यद्ठा तद्वा प्रकतव्यं तत्ततसबं प्रय्नतः ॥ १०६५ 
अनन्तरं विप्रभुक्तः पित्रुद्दासनतः' परम्‌ । 
तरपूव लवमात्रै वा वस्तु किथ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६%॥ 

तिढद्रोणत्रयः 
तिढद्रोणत्रय कुर्यात्तदिने समुपस्थिते ॥ १०६७॥ 
भक्ष्यास्तिङमयाः कार्या स्तिळकल्कं विशेषतः। 
तिळचूण तेळपिष्ट' तिळभर्जनमप्युत ॥१०६८॥ 
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दशशश्राद्ध'तपेणस्वरूपवर्णनम्‌ ३०३३: 
तिळाचंनं तिल्मुखं रक्षोहननमाचरेत्‌। . 
तिळेविकिरणं ङुर्यादूद्रव्यळोपेषु कृस्नः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: कुर्यात्तिलाः स्युः सोमदेवताः । 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तहत्तं कव्यसुत्तमम्‌। , 
सोमतुप्त्यैकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
तस्कलावृद्धिजनकं सा कळा पीयते हि तेः। 
वस्वादिमिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिलेः सदा ॥११०२॥ 
सर्वशराद्वेषु पितरः पूजनीया विशेषतः । 

दर्शश्राद्ध' तर्पंणस्वरूपेण 

सर्वाभावे विशेषेण तिढैजेछविमिश्रितेः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कायांण्येव समन्त्रतः। 
स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेव॑ च वस्वादिकमयांस्तथा। 
नामगोत्रैकसंयुक्तन्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०४॥ 
तद्ङ्गतर्पणं कायं मृतस्यादी तिळोदकम्‌। 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिछोदकम्‌ ॥११०६॥ 
प्रथमशराद्धमेवोचुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः | _ 
तदेवोचुश्च निखिला दुबंछानां हितेच्छवः ॥ ११०७ 
समाळोक्यैव शाख्राणि श्रुतिमूलानि ते पुरा। 
मन्वादयो महात्मानस्तिछा स्युस्तादशाः किल ॥११०८॥ 
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` सतिळेविद्यते श्राद्धः विना सर्वत्र केवछम्‌ । 
मुख्यद्रव्यैस्तिलेरद्भिः पैतृकं निखिळं भवेत्‌ ॥११०६॥ 
सर्वेषां कमंणामाद्या आप एव विशेषतः | 
परमाः कारणानीह तस्माद्त्राह्मपुंगवाः ॥१११०॥ 

- अप एब समाश्रित्य वर्षन्ते तोयदा महत्‌ । 
जळं ,तत्रैव वन्ते तदेव परमं स्थम्‌ ॥११११॥ | 
प्रभूतेधोदकम्रामः सर्वदेशोत्तमोत्तमः। 
नदीतीर ` विशेषेण - तच्डताधिकमुच्यते ॥१११२॥ 
तत्रेव सकळा. धर्मा अनुष्ठेया हि सन्ततम्‌ | ` 
नदी च सजला ज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११३॥ 
` .: - इति पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
इत्याङ्गि रससम्रतो पूर्वा ्गिरसं समाप्म्‌ । 


Sy 
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॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


# आङ्गिरसस्मृतिः #(२) 
लात 
ग्रथमोऽध्यायः 


घर्मपर्पतप्रायश्चित्तानांवर्णनम्‌ 

विश्वरूपं ° नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ 
धर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इद्मन्रबीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः। 
धर्मस्य पर्षद्श्चैव प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहितं घमंकठ भि: । 
परिषदृशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥ 
ग्रमाणाभिहितं . यत्तु सर्वमङ्गिरसा तदा । 
अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो अवेत्‌ ॥ ४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं घर्मशाख्रमिदं कृतम्‌ । 
उपस्थानब्रतादेशाचयांशुद्विप्रकाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 

स धर्मस्तु कृतो शेय: स्वाधिष्ठानक एव वे । 
चतुर्सिः साधनेश्चेव धर्मः प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ , 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
कृत्वा . पूबमुदाहाय॑ यथोक्त, धर्मकर् भिः । 
पश्चास्कार्यानुसारेण शक्त्या कुयुरनुप्रहमू ॥ ७॥ 
यत्पूवेसूषिभिः प्रोक्त धर्सशास्रमनुत्तमम्‌। 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां छोकधर्मानुवणनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रज्ञानेरपि विद्वद्धिः शक्यमन्यत्प्रभाषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वाभिप्रायकृत॑ कर्म विधिविज्ञानव्जितम्‌। 
क्रीड़ाकर्मेब बाळानां तत्सव स्यान्निरर्थकम्‌ ।१०॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


हितोयोऽभ्यायः 
परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ 

अत उध्वं प्रवक्ष्यासि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन त्रतादेशनमईति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न सुखी तानुप स्थितः । 
सुञ्जानो वर्धयेत्‌ 'पापं परिषद्यत्र वर्तते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कार्यविनिश्चयः। 
ग्रमाणेनेच न क्तेव्यै यावदाशासनं तथा ॥३॥ 
कृत्वा पापं न गृहेत गूहमानं तु वर्धते। 


स्व॒हपं वाऽथ प्रभूतं वा घर्मविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चेव पाप्मनाम्‌। 
दुःखत्येव यथा वेद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सयपरायणः | 
सृदुराजवसंपन्नः शुद्धि यायादृद्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेल॑ वाग्यतंः ख्रात्वा क्विन्नवासाः समाहितः। , 
क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमतिमान्‌ धरणीं त्रजन्‌। 
गात्रेश्र शिरसा चेव न च किंचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दृष्ट्या तं समुपस्थितम्‌ 
विग्राः प्रच्छन्ति यत्कार्यसुपवेश्यासने शुभे ॥६॥ 
किं ते कार्थ किमर्थ वा कि वा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि त्र,हि तत्सवं यत्कायं हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसध्मंशास्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः 
प्रायश्रित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रविः। 
सत्येन द्योतते वहिः सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुबःस्वज्जयोळोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः। 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा रातिः ॥२॥ 
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आङ्गिरसस्प्रातः 


यदि चेद्रक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्सत्येन न च शुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३ |! 
सत्येनेब विशुध्यन्ति शुद्विकामाश्च मानवाः। 
तस्मात्मत्र[हि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४ ॥ 


-एवं तेः समनुज्ञातः सत्यं त्रर्यादशेषतः । 


तस्मिन्निवेदिते कार्यडपसाया यस्तु कार्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्नुत्सारिते पापे यथावद्धमपाठकाः । 
ते तथा तत्र कल्पेयुविसृशन्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
आप्षधमंषु यस्मोक्त' यच्च सानुग्रहं भवेत्‌ । 
परिषत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च बढाबलम्‌ ॥७॥ 
प्राप्य देशं च काळं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषचिन्त्य तत्सवं प्रायश्चित्त बिनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सर्वेषां निश्चितं यत्स्याग्न्न प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ ६ ॥ 
शृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते ब्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतेव्यभन्यथा ते बृथा अवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेश्वीण तदा शुद्वFप्रकाशनम्‌ ।. 
काय सबंप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥११॥ 
इयाङ्गिरसधमंशास््रेप्रायश्चित्तविधानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः 


अन 
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" परिषद्वक्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 


चतुर्थोऽध्यायः 
परिषह्लक्षणवर्णनम्‌ 


प्रायो नाम तपः प्रोक्त' चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसँयोगात्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १,॥ 
प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पर्षदा क्रियते यत्तत्मायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो चा त्रयो वापि वेदवेदाम्निहोत्रिणः। 

ये तु सम्यकखिता विप्राः कार्याकार्येविनिश्चिताः ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तेते परिकी तिताः। 
एकविंशतिभिश्चान्यैः पार्षद्त्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीर्णवेदत्रतेद्विजेः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्व स्लातानामेकोडपि परिषद्धवेत ॥ ५॥ 
एवं पूर्व मयाप्युक्त' तेषां ये ये परे परे। 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वसुदाहृतम ॥ ६॥ 
एषां रूघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
महापातकचिन्ताछु शतशो भूय एव वा ॥ ७॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवळं नामधारकाः । 
परिषत्त्व न तेष्वस्ति सहस्रगुणितेष्वपि ॥ ८॥ 
जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 

धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 
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| .३०७० आङ्गिरसस्मृतिः ` 
चित्रकर्म यथानेकेरङ्गेरुन्मील्यते शनैः । 
त्रा्मण्यमपि तद्वस्यात्संस्कारेमन्त्रपूर्वकेः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसध्मशास्त्रे परिषह्ृक्षणं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः «८ 


पञ्चमोऽध्यायः 
हू प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ 
चातुवद्यो विकल्पी च अज्भविद्धर्मपाठक: 


त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः । 
सै रङग िनपयेते चातु्वेद्या इति स्मृताः ॥ २॥ 
थमस्य पषद्श्चच प्रायश्चित्तक्रमस्य च । 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेद्द्विजः ॥ ३॥ ` 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः | 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तेऽङ्गविद्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेदविद्यात्रतत्लातः कुढशीलस्मन्वित: | 
अनेकधर्मास्जज्ञः पञ्चते धर्मपाठकः ॥ ६॥ 
अह्मचर्याश्रमादूध्वेमाश्रमादबद्ध उच्यते |. 
'एषासेव तु वृद्धानां य एते संप्रकीतिता. ॥ ६॥ 
परिषदूजाह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृतता । 

: .वैश्यानां त्रिगुणा चेव पर्षदरच बरत स्पृतम्‌ ॥ ७॥ 
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° प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः। 
वेश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्मरताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्छू' समाचरेत्‌ ॥ §॥ 
एवमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिषु दशनम्‌। 
वृत्तानां. तु वक्ष्यामि प्रायश्रित्तमनुत्तमम ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुष्येत गोव्राह्मणद्विते रतः। 
दानैर्वाप्युपवासैवां ब्विजशुश्रषणे रतः ॥१शा 
अपि वा मार्गमालम्ज्य क्षत्रधमंघु तिष्ठतः । 
अन्तरा “ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
तस्माच्छूद्र समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः। 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं घर्मवेदविवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धमो ब्रतं वा येन तुष्यति। 
ब्राहमणानां प्रसादेन संतार्यः सवं एव हि ॥१४॥ 


इत्याङ्गिरसधर्मेशास्त्रे प्रायश्रित्तनियन्ट्कथनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः । 
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आजङ्गिरसस्मृति 


षष्ठोऽध्यायः 
` `प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ 

पणे तु पर्षत्कल्पस्य कल्पस्य परिषद्बळम्‌ । 
 कारिणश्चाप्युपस्थानं बळं सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकल्पा परिषद्धत्र कल्पो वा परिषद्विना। 
कार्य वाष्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुर्लभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बलीयस:। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेश्वतीर्यते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणश्यति। 
मह्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथाल्पळवणं तथा ॥४॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने। 

तद्द्रव्यं करमेसंयोगाइक्त्राणाभिव शोधने ॥ ४॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कर्तर्धमण शाङ्जतः। 
तडठद्गच्छति कात्स्न्येन भागशः प्रत्रवीमि ते || ६॥ 
शुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। 
अन्तःभ्रच्छन्नपापानां शास्ता बैवस्वतो यम: || ७॥ 
शुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मेण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापाहाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीर्णे ब्राह्मणे द्रध किल्बिषे । 

घमं पृच्छामि तत्त्वेन तत्पापं क चु तिष्ठति ॥६॥ 
नेव गच्छति कर्तारं नैव गच्छति पार्षदम्‌ । 


मारुताकाझुसंयोगाज्जलवस्संपशीर्यत्े ।।१०॥ 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३. 


तेषां त्रेताभिना दग्धं पावकस्य तु धीमतः। 
नश्यते ` नात्र संदेहः सूर्यदृष्टिहिम॑ यथा ॥११॥ 
प्रश्भुयात्पक्षतों यच्च बाह्य यच्चापि पर्षदः। 
ती गच्छतस्तावुभौ मूढौ नरक तेन कर्मणा  ॥१२॥ 
र अजानन यस्तु वित्र.याज्ञानन्वाप्यन्यथा बदेत्‌। " 
उभयोहिं तयोर्दाषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
` अजानानां च दातृणामदातुणां च॒ जानताम्‌ । 
एवं भवेन्महादोषस्तस्माञ्ज्ञा्ा वदेत्सदा ॥१४॥ 
' यत्त दृत्तमजानङ्भिः प्रायश्चित्तं समागतेः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातृनेवोपतिष्ठति ॥१४॥ 
। ये तु सम्यकखिता विप्रा धर्मवेदाङ्गपारगाः । 
हर शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोञ्नुमहस्य च ॥१६॥ 
इत्या ज्िस्सधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः ` 
पापपरिंगणनम्‌ 
` आर्तानां सार्रमाणानां प्रायश्चितानि ये हविजा; । 
त जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तेः॥ १॥ 
ककी तस्मादाई॑ समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः । 
जानद्विः पर्षदः पन्था न हातव्यः पराङ्मुखैः ॥ २॥ 
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आड्विरसस्मृतिः 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 


: ` तस्य कार्यो घ्रतादेशः अमाणाथ हि दाएसिः। 


अज्ञानांडुपदेष्टव्यः क्रमशः सवं एव वा ॥३॥! 


१ 


:.  भयादभ्युत्तरेत्कश्चिङ्वयात त्राह्मणं चित्‌॥:.; 
- एवं ` पापात्समुद्धृत्य तेन तुल्यफलों भवेत्‌ :1:8 ॥ 


'अनथितेरनाहूतेरप्र्टेश्च यथाविधि) ¦ =: 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्धिरपि च द्विजः ॥। ५॥ 


` ; तस्माञ्जनेः प्रदातव्यमनुज्ञाप्य च पर्षदम्‌। 


न: चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धमो न हीयते ॥। ६॥ 
पातकेषु शतं पर्षत्‌ सहस्र महदादिषु। 


उपपापेषु पञ्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेष निश्चयः -॥ ७॥ 


प्चमहापातकिनः . ` : » 


ब्रह्महा स्वर्णहारी चे सुरापो शुरुतहपगः छि 


एतेः संयुज्यते योऽन्यः पतितैः सह पञ्चमः ॥ ८॥ 
पतिताः 

नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा । 

चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महादय: ॥ 

उपपातकास्त्वसं्यातास्ते च गोन्नादयस्तथा ॥ ६॥ - 


इत्या ङ्गिरसधमशास्त्रे पापपरिगणनं नामं 
सप्रमोऽध्यायः र 


eS 
४०.47 


लमा 
न 
iE 
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“| आहितासिस्तु यो विप्रः प्रतिगृह्वाति शूद्रतः | > 


अष्टमोऽभ्यायः 


!: ५ ` . -. शद्रान्नस्यगर्हितत्ववर्णनम्‌ . . 


प्रतिग्रहे ; १002 
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भोक्तणां समतां याति तियंग्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
शूद्रान्नभोजने दा 


८2 यस्तु वेद्मधीयानो भुङक्ते शूद्रान्रमेव च। 


पढ 
क 


[आवा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पृष्ट्वा चः प्रतिगृह्य च | 
प्रशास्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥ 
एते 'दोषा भवन्तीह शूद्रान्नस्य परिप | 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥४॥ 
आमं वा यदि वा पक्क शूद्वान्नमुपसेबते। . 
किल्विषं सुञ्जते भोक्ता यश्च विग्रः पुरोहितः .॥ ५ ॥ 

प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 

'गुरुवहंयतिथीनां ठु त्यानां तु विशेषतः । 
प्रतिगृह्यं प्रदातव्यं न युञ्जीत स्वयं ततः ॥ ३॥ 


०० 


४38 » = शूद्वान्नरसपुष्टाघीयानस्य 


शूद्रान्नरसपुष्टस्य द्रान्नरसपुष्टस्य- चाधीयानस्य ` नित्यशः। 
ज्ञप्त 'जुहृतो वापि गतिरूष्व न विद्यते “1131 
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२०७६ आज्विरसस्पृति: : 


पण्मासं भुक्तो 

षण्मासानथ यो भुङ्क्त शाद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो सृतः श्वा चाभिजायते ॥ ८॥ 
. अङृत्वेब निवृत्ति यः शूद्रान्नान्प्रयंते द्विज: । 
आहिताभिविशेषेण स शाद्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥ ६॥ 
पक्कान्नवज विग्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि। ` 
वैश्यात्तु सर्वधान्यानि शूद्राद्वान्यं न किचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सवं गन्धमाल्यविवर्जितम्‌ । 
यथा वर्णेषु यहत्तं प्रतिगृह्णीत वै द्विजः ॥११॥ 
यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं खळे वा कण एब वा। 
सार्वेकाळं ग्रहीतव्य॑ शाद्रादप्यङ्गिरोऽन्रबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌। - 
यथा 'चौषधिकृत्य॑ स्याद्रा वा पयसापि बा ॥१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्य’ शूद्र भ्य: प्राकृतादपि । 
शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदि वा दधि ॥१४॥ 
निवत्ते न पातव्यं शूद्वान्नसद्दश हि तत्‌। ` 
अस्न्यगारे ग़बां गोष्ठे नदीविप्रगृहेष च ॥१४॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेव पयो दधि। . 
आमं मांस दधि घृतं धान्यं क्षीरमथोषधम्‌ ॥१६॥ ` 
गुडो रसस्तथोदखिड्वोज्यान्येतानि ` नित्यशः । 
अश्व॒तं चारनाळं च ताम्बूळं सर्तवस्तिलाः ॥१७॥ , 
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अअक्ष्यमक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७७- ` 


फलानि पिण्याकमथो प्राह्ममोषधमेब च। 
अग्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिम्राह्माणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः । 
पिबेत्पानीयमज्जानादूभुङक्ते वा संस्पृशेत बा 11१६) 
पानीयपाने कुर्वीत पश्चगव्यस्यथ प्राशनम्‌। * 
न्िरात्रोपोषणं भुङ्क्तं स्पर्श स्नानं विधीयते ॥२०॥ 
इ्याङ्गिरसधर्मशास्त्रेशाद्रान्नादिनिषेधकथनं | 
नामा्टमोऽध्याय। . 


नवमोऽध्यायः 

अभक्षयाभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 
अन्तर्दशाहे भुक्स्वान्न सुतके खृतकेऽपि वा। 
दशरात्रं पिबेद्॒ज' ब्राह्मणों ब्राह्मणस्य तु ॥ १॥ | 
षतरियस्यार्धमासं तु विशः पञ्चाधिकं तथा। 
शूद्रस्यैव तु: सुक्तवात्तं . त्रिमिर्मासैव्यपोइति ॥ २॥ 

रात्रेण त्रह्मक्षत्रविशामपि। . .. 
पञ्चरात्रं चरेदूसुकत्वा शोत्रियस्यामिददोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत. उध्दे तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । : 
दीक्षितानां: च. सवेषां राजञां सवनिधेस्तथा ॥ ४॥ 
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३०७८: आङ्गिरसस्मृतिः 


ससन्रे- दानेध्मे च पक्कमन्न तु ` गहितम्‌।. ८ 
}-पुश्चरात्रं चरेइञ्र' षडहं मध्यमाचरेत्‌ .:11:$ 1 
तथा चान्येष्वभोज्येषु ज्यहमेव॑ समाचरेत्‌} .: 
$ शअनापत्सु चरेद्भेक्ष्यं सिद्ध’ वस्तु गृहे वसन्‌ .॥| क ॥ 
` दशरात्रेचरेइज्मापत्सु च उ्यहं चरेत्‌। ... `... 
४प्पतितानां च सर्वेषां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेतू- 1.9 ॥ 
प्रतिमासदिनिं हृष्टमन्यथा पतितो. . भवेत्‌. 
प्रतिसंवत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ | ८॥ 

ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुरुपोषकः । 
अध्वगः क्षीणतृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य ङुटुम्ासप्रच्युतस्ये च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य भैक्ष्यचर्या विधीयते ॥१०॥ 
ब्रह्मचारी शुना दृष्टरूयहमेव॑ समाचरेत्‌। 


गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकाहं वाभिदहोत्रवान्‌, ॥११॥ | 


,. चाभेरुध्व तु दृष्टस्य तदेव ` द्विगुणं भवेत्‌। “ 
' तदेव दविुणं वक्त्रे मूध्नि चेव चतुर्गुणम्‌ शी 
अतः ऊश्च तु यत्स्नांतः स्नानेनेव विशुध्यति 1:33 

 सवष्वेवावकारेषु तदा प्रत्रजितः: स्यम्‌" "महू 
अब्रवी सन्रती वापि शुना दष्टस्तथा द्विज ७४ 
'ष्ट्बानि हूयमानं तु सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ 
ब्राह्मणी तु शुना . दृष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ । ४-४ 

!. यदा: न - हश्यते. सोमः प्रायश्चित्तं कथ भवेत्त: ळू 
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हिसाप्रायश्चित्तकथनम्‌_ ३०७६ 


थां:दिशं तु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत्‌ ।:.` 
५ :सोसमार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन शुध्यति ॥1१६॥ 
इस्याङ्गिरसघर्मशास्त्रे अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तविधिनाम 


pt „ नवमोऽध्यायः । 
3? | 
दशमोऽध्यायः 
॥ 81: हिसाप्रयश्चित्तकथनम्‌ 


दण्डादृध्वे . तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌। 
द्विगुणं गोव्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥१॥ 
दण्डलक्षणम्‌ 
!!£ अष्ठुष्ठमात्रं स्थूलः स्याद्वाहुमात्रप्रमाणतः । 
साद्रश्‍च सपंछाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २॥ 
| "2४ .' . गवां रोधनादिना मरणे 
रोघनेः बन्धने वापि योजने वा यवां रुजा | 
उत्पन्ने. मंरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते -॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोथे हौ पादौ बन्धने चरेत्‌। 
थोंजने पांदहदीनं स्याचरेत्सव निपातने ॥४॥ 
¦ ` न नारिकेलेन न फाळकेन र 
112: ` - नं मौक्षिना नापि च वल्कलेन-। 


“, एतैश्च गावो न हि बन्धनीया - | 
1391; : बध्वा तु तिष्ठेत्परशु प्ंगृह्म ॥:५॥ 


त 
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२३०८० आङ्गिरसस्मृतिः 


कुशाकाशेस्तु ब्नीयादृथ्वं दक्षिणतोमुखम्‌ । 
पाशळगने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते .॥ ६ || 

~. यदि तत्र सवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं सुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा ललङ्गूळच्छेद्नं तथा। 
पातनं चेव श्वङ्गस्य मासार्थ यावकं पिवेत्‌ ॥८॥ 
त्रणभङ्गे च कतेव्यः स्नेहाभ्यङ्गशच पाणिना । 
यवसश्चोपहर्तव्यो यावद्र,ढत्रणो अवेत्‌ ॥8॥ 
अस्थिभङ्गे तथा ` श्रङ्गकटिभङ्गे तथैव च। 
यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१०॥ 
शङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च चमनिर्माचने तथा। 
द्शरात्रं पिवेद्वञ्र यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ॥१९॥ . 
अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वाहनिमोचने तथा। 

. सायं संगोपनाथ तु न दुष्येद्रोधबन्धयो: ।।१२॥ 
यन्त्रेण योचिकित्साथ मूढगर्भविमोचने ।,- 
यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र बिद्यते. . ॥१शा 
औषध स्नेहमाहारं दद्यादूगोत्राह्मणे हितम्‌। 

: प्राणिनां प्राणवृत्त्यथ॑ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्र खड्गो श्याममृगे बृके | 
सिंहे शुनि वंराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५॥ 
काके हंसे च गृधो च टिट्रिमे खञ्जरीरके । 

“- यथा गवि तथा विच्दयाद्भगवान्मुर्रबीत्‌ ॥१६॥ 
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गोवधघप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 


सोड्ाद्विरुढमाचायंप्रत्यावृत्तौ तु यो द्विजः। 
प्रायश्चित्त न मृग्येत श्गणु तस्यापि यो बिधिः ॥१७॥ 
विहित यद्कामानां कामात्तद्द्विगुणं भवेत्‌। 
पश्चात्तु दह्मत्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
घनत्यागं गृहे कृत्वा सर्वत्यागेन शुध्यति । 
द्रव्येर्बा विपुळेबिप्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाल्वृद्धाज्ननानां प्रायश्चित्तम्‌ 

तन्नार्यः कामतः प्राप्ताः पापमधं समादिशेत्‌। 
अर्वाक्तु द्वादशादञ्दात्‌ पुरुषो धर्मेभागभवेत्‌ . ॥२०॥ 
अशीतिर्यस्य चापूर्णा वर्षा सकलो विधिः। 
प्रायश्चित्तस्य ये ङीबबालवृद्वाङ्गनादयः॥ 

तेषु सर्वेषु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
` इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे हिंसाम्रायश्चित्तकथनं नाम 

दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽष्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌' 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुञ्जीत यावकम्‌। 
अक्षारळवणं रूक्षं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥. 
कृतावापो वने गोष्ठे चमणा तेन संबृतः । 
दौ मासौ स्नानमम्यङ्ग गोमुत्रेण विधीयते ॥२॥ 
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आज्विरसस्पृतिः - 


पादशौचक्रिया कार्या अद्भिः कुर्वीत केवढम । 
ब्रतिवद्धारयेहण्ड समन्त्रां मेखलां तथा ॥ ३॥ 
गाश्चेवाबुत्रजेन्नित्यं रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 
तिषठन्तीष्वनुतिष्ठेचच व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत्‌ ॥ ४॥ 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं बसेत्‌। 
गोमतीं च जपेहिद्वानोंकारं वेदमेब च ॥ ४ ॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रा दिभिर्सयैः । 
पतितां पङ्कलग्नां वा सबंप्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वपति शीते वा मारुते वाति वा थ्रशम्‌। 

न कुर्वीतात्मनख्राणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ।। ७।। 
आत्मनो यदि वान्येषां गुहे क्षेत्रेऽथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोम्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: || ६॥ 
ऋ्ूषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रतः | 
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विहितं पुण्यं कृच्ङ्रम ङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
र्वि ड्विरनूचानैरुपपातकनाशनम्‌ ॥११॥ 

इत्या ज्ञिससधमंशास्त्रे गोवधप्राय श्चित्तं 
नामैकादशोञ्ध्यायः | 


शत 
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द्वादशोऽध्यायः 


कृच्छादिस्वरूपकथनम्‌ 
अत ऊर्वं प्रवैक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । 
यमधीत्य विसुः्चन्ति श्रुत्वा स्मृत्वा च वे द्विजा: ||. 
सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌। 
प्रातः स्नात्वा समारम्मं कुर्याज्नप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याहृतीं वापि जपेदष्टसह्नकम्‌। र 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
खान वीडासंनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा। 
आसनं शल्यविद्ध' स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽळाभे गव्यमेव भवेद्दधि । 
दध्यभावे अवेत्तक्रै तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ ५॥ 
एषामन्यतमं यच्चाप्युपपद्योत तत्पिवेत्‌। 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तत्पिबेदूद्विजः ॥ ६॥ 
एतत्त विहितं पुण्यं कच्छूमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवात्त समारम्भो नास्ता वञ्रमिति स्पृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्त विधी यते । 
महापातकसंयुक्ता वर्षैः शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 
अथोपपातकाश्चिन्त्यास्तथा काळ समादिशेत्‌ । 
कालस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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आङ्गिरसस्म्रृतिः . 
बराह्मणा एव च क्षेत्र ब्राह्मणा एवं देवतम । 
नाह्मणानां प्रसादेन सूर्यो दिवि विराजते हा १० 
न जाझणसमं कषेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनेछः । 
विधिने ब्राह्मणादूध्वे न देवं ब्राह्मणास्परम्‌ ॥११॥ 
` जपतां जुह्तां चेव यच्छतां च सतासपि । 
कषेत्रोब्नेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते । ।१२॥। 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । . 
वरिष्ठमभिहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥१३॥ 
देवतापिठभूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌ । 
न्राह्मण देवता: सर्वाः स च सर्वस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि याँ देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌ | 
सर्वोपायम्रयत्नेन तोषयेद्ब्राह्माणान्‌ सदा 
समस्तसंपत्समवाप्रिहेतव:ः - 
सञुत्थितापत्कुधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतबः 

उनन्तु मां त्राह्मणपादपांसव: || १६॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे कच्छराद्स्विरूपकथनं नाम 

द्वाद्शोञ्ध्याय; । 

इत्युत्तराङ्गिरसम्‌ 

इत्याङ्गिरसस्म्रतिः | 


॥१५॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* भारद्वाजस्सति! * 


प्रथगोऽध्यायः 


भारद्वाजस्मति भृग्वादिमुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकमंविषये प्रश्नः न 


हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
भरद्वाज »मुनिश्रेष्ठ' सवेविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यक्ृति -पुण्यशीळं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 

' तमासाद्य मुनिश्रेष्ठः भ्रग्व'द्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
शवरुरतिवंरिष्ठश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रुः । 
इरितो गौतमो गर्गः शङ्ख: काळातपोऽङ्गिराः॥ ३॥ 
मार्कप्डेयश्च माण्डव्यः कपिलो नारदः छुक्रः । 
जमद्निर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः॥ ४॥ 

. एते वाऽन्येऽपि सुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः । | 

सर्वोपचारैः सम्पूज्य वचनड्चेदमन्रु वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्ववेदाथपारग | 

* सर्वशाख्ार्थतस्वज्ञ स्वेसत्कमंकोविद्‌ ॥ ६॥ 

- सन्ध्यादि प्रमुखां; सर्वा नित्ये मित्तिकाः क्रिया: । 
यास्ता ढिज्ौधिभिः(ढिजादिसिः) कार्या.कथन्नो वक्त्‌ महेसि 
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भारहाजस्मृतिः ˆ 


इति. वृष्टो (धृष्टो) भरद्वाजस्तेमंहामुनिमिर्मनिः । 
तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्हृद्यो भ्रशम्‌ ॥ ८ ॥ 
ष्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः । 

यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः ॥ ६ ॥ 
नित्यानुष्ठानरहितेद्विजेरधिक्रतागमाः । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फलप्रदाः ।।१०।। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 


- अनुष्ठानम्प्रकुर्वीत प्रत्यहं शाख्रचोदितिम्‌ ॥११॥ 


: . स पश्चविशत्याध्याय॑ धर्मशास्त्र. ब्रवीमि व 


॥५ क ha ५ 
घमंशास्त्रेषु सवषु समस्तेष्वारमेषु च। 
सारमुद्रृत्य वक्ष्यामि शृणुध्वसुषयोऽनघाः ॥१२॥ 
शास्त्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 
जे पूर्धिसि:(१)द्विजेः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शाखावतारो दिग्भेदः मल्मूत्रपरिच्युतिः। . 
शौचमाचमनं .. दन्तधावनं स्नापनं ततः ॥१४॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः न्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌। . 


ओपासनं वेश्वदेवं महायज्ञचतुष्टयम्‌ ॥१ %॥ 


ओजन शयनं ध्यानं महाध्यानच्व पूजनम्‌। 


` पूजा द्रव्यं जपस्नक्ष(१) कलां च क्रिया अपि ॥१६॥ 


यज्ञोपवीतः्च कुशाः प्रणवो व्याहृतिस्ततः। 
साधनं आायश्चित्तश्च क्रमोऽयं शास्नसंग्रहः ॥९ण। - 
दिग(ङ्‌)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्ताबधि क्रमात्‌ । 
॥१८॥ 
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* दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८७ 
पश्चविशति . कर्माणि . प्रोक्तान्यध्यायरूपतः । :£ 


- „एकेकस्मिन्किस्क(१) माध्याये प्रोक्तोका परिसंख्यया ॥१४॥ 


स पञ्चविशात्यध्याये कर्मक्लपिर्यथाक्रमम्‌। - . 

धर्मशात्रै *समाख्यातं भारद्वाजमहषिणा ॥२०॥ 

इति भारद्वाजस्मृतौ सन्ध्यादिग्रमुखक्मविषयक प्रश्न 
वर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽष्यायः 
दिगुमेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयात्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यह॑ सम्यक स्वकमफछाप्तये ॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदीची च यथाक्रमम्‌। _ 
दित((श,श्चतस््र: परितः भवन्ति स्मृतिचोदिता: ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांछुः स्यात्‌ (सा) पूर्वादिणुदाह्ृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे॥ ३॥ 
दिक्संघयः स्युर्ददिदशः चतः परिकीत्तिताः । 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदृध्बेमुपरि स्खतम्‌ ॥ ४ ॥. 


तदधस्तादधोदिक्स्यात्‌ एकादश दिशः स्सता:(स्त्विमा:) IR 


एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ ५॥ 
प्राङ्मष्यम विजानीयात्‌ सेषस्थाकोदयस्बुधाः । . | 
तत्क्रमेणेतरदिशः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌| है 
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`. आरद्वाजस्प्रृतिः 


मेष सूर्योदये यत्रच्छायाशंको समस्थले । 
निगंगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहता ।७। 
दिल्लनामानिस्तूपावास ग्रामादिस्थापने बुधा: ।: 


शक्कच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङमध्यनिश्चयः ॥ ८ ॥ 


यानि देवोक्त कर्माणि प्लागादिमुखसंस्थितः । 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तद्भिवफ्त्रतः ॥ ६॥ 
अथात्तरोध्वेकाष्ठासु कर्मान्यु'ण्योक्तानि यानि वे । 
तानि कुर्यात्तदभ्यस्य तक्कर्मफलसिद्धये ॥१०॥ 


` केचिद्देवाल्यद्वारं॑ प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 


याम राजम्र(गु,हट्ठारं तथाऽन्योऽस्य दिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
श्राक्पूर्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी(नामानि,कथ्यते बुधैः ।१२ 
पश्चा(त्‌) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः | . 
कोचेयांदिच्युत्तरेति नामानिस्युरु"`'`- ` शः ॥ १३॥ 
अस्य्रन्तरान्तरालातरव कोशान्तराह्वयः । 
अवान्तरदिशः सब्ज्ञोः(सञ्ज्ञाः) विदृद्धि परिकीर्तिता 1१४) 
उपरिष्टादुपरिचेऱ्येतेद्रेसीमनी बुधा: ` ` 
आहुरूथ्ने दिशास्वेवमभ्यासर्वं दिशः स्मृताः ॥१४॥ 
हरिद्राशाककु.काष्ठा चेतिनामानि वै दिशाम्‌ | 
सर्वासामेवे हि दिशां सामान्यं विवुधा विदुः ॥१६॥ 
पूर्वादि बतुराशेयाः क्रमादिद्रियबुराट। .. ; 
किन्नरेश्बर इत्येते भवंति विदिशाम्रथ.॥१७॥ ., 
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दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ०८६ 


सप्ताश्वासिऋ तिर्वायुः यि(ई,शानश्वेत्यमीश्वरा: । 
अंतरोर्ध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ ` | 
एवं दिग्विषग्राः प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वेकर्मणि। 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन दुधे कमफलेच्छुचिः ॥१६॥ ° 
भेषकर्किजुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी | 
पूर्वादिपुचतुधि(दि,क्षु मध्येञ्त्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र संखिताये च राशयः। ` 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌. ॥२९ 
समभूमिस्तळे दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 

शंखोकोश्च डिगुणेनेव झुह्पे(९) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेचंकुं (१) मेषस्थाको द्ये बुधः । 
सेषद्यार्णदयाळाभे तुळांस्थाकोद्योथवा ॥२३॥ ` 
म॑डतां(ळांत)गतायस्यच्छायायत्रांबुराद्सरी (रि,त्‌ । 
अपराह्ने तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२४॥ 

. तयो दुद्वयं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

ततः प्रासारयेतसूत्रं तत्रबिहं च यत्समः ॥२४॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 
बिुदवयांत्तरश्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूत्रै यत्तङ्भेन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ । 
उपगाद्यपरांतानि पर्यतानि विनिक्षिपेत्‌, ॥२७ 
सूत्राणि च ततः प्राज्ञैः प्रागुत्तरमुखानि च |. ' 
सातंगार ग्गखदिर शमीशाक. . कुचंडना:.. २८! 
१६४ 
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तिहुकरकदिरिश्वेति शंखुव्रक्षाः समी रिताः । 
यस्वोङ्लादिविस्तकावष्कुरंगुळ पंचकं ॥२६॥ 
चतुर॑ग्गुल विस्तार: मूर्घासौ शंक्कुरृत्तमः । . ` 
यस्योठ्लायादिनाबौ ठौ भवतोष्टादशांगुछौ ॥३०॥ 

न शंकुमध्यगोग्रत्यनामि: सप्रदशांग्गुल्म । 

- यस्यारचनाभौ अवतः द्वादशेकादशांगुळौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावळोकने । 

' . सर्वेनिवृत्ताः सस्मिग्धाः च्छत्रानारसिरोंकिताः ॥३२॥ 
निश्व णाः शंककत्रोयेते निमितास्युः, शुभप्रदा: । 
त्वग्भिइप्पकयावानां ` नारिकेलफलस्य च ॥३३॥ 
ईज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता . मानकर्मणि । 
न्यमनोधकेतकी राळवल्केष्वेतेषुनिर्मितम्‌ ॥३४॥ 
कार्पासवटतत्वोर्वात्रिबद्अंथिविवर्जितम्‌ । 
स्वकनिष्ठांग्गु रि थूडं स्मिरंककुदसंम्मितम । 1३५॥ 
सूत्रमेवंदिधं शरतं मापने सर्वभूमिषु । 
-शुल्बेरज्जुविदरसूत्र॑ गुण एका थमुच्यते ॥३६॥ 
देवब्रह्मप्तिगां च जात्यायुक्त यात्रिवृत्त । 
चुषकन्यकयोच्छाया नवप्त्रास्याधृत्रस्थितो ।३७॥ 
इपस्तभानोरुदये कन्यास्ताकोद्येपि वा | 

मण्डले स्थापये" यथापूर्वं तथा क्रतौ ॥३८॥ - 
पश्चाद्विब्ात्मकच्छञाया यत्र तत्र तथा तत: | : 
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अजेतुळायां मिथुने सरगेद्वथङ्कुं नयेत्‌ । 
कर्कट वृश्चिके मीने शोधयेश्चतुरंस्गुढम्‌ ॥४०॥ 
पडंग्गुल्घटचपूपे मकरेष्ष्टांगुल॑ तथा। 

` छायायांदक्षिणेमेनित्वा सूत्रं प्रमारयेत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवंत्यार्याः प्राक्प्रयधिग्विनिश्चये । 
खदिरक्षी रिणी सालामधूखदिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताश्शंक्कुतमा प्रोक्ताः अथवा सालभूरुहा: । 
एका दृशांग्गुळादेकः विशतंग्युलदीर्धक: ॥४३॥ 
पूर्णमुष्टिस्तुतन्नाभौ मूळं सूचिनिभो भवेत्‌ । 

` अ्रमाणसूत्रभिल्युक्त' प्रमागेनिश्चितोदितः ॥४४॥ 
तद्वहिः परितोभागेपर्यत्त सूत्रमिष्यते । 
गर्भसूत्रादिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचो दितम ॥४४॥ 
यदिव्ृत्याससून्रं हि वृत्थान॑ सूत्नमिय्यते । 
अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट गुगिज्ञयाः स्याद्वाष्टकमंगुछम्‌ । 
दादशांग्गुलकतालः अस्तस्तालद्वयंस्सृतम्‌ ॥४७॥ 

0 हस्तेश्चतु्मिंइंडडंस्यात्‌ सूत्रदंडाएक स्सउम्‌। 
स्वस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेत्र बदंति हि. ॥४८॥ 

कर पितस्थिस्थूलयित्युक्तः अंग्गुळं सूत्ररुज्ञिकम । 

0 अष्टभिः सप्तमिष्टद्विः यवेविज्ेयमहुलम्‌ ॥४४॥ 

. उत्तमं मध्यमंनीचं उत्तमेव॑ यथाक्रमम्‌। . 
पह संग्गुळ॑ ब्रितिधं,;ओरोक, इह... पतप्तयहत्रप्र:. 1॥]%१॥ 
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।'- आरद्वाजरमृतिः 
अस्यघांग्गुलमेतेस्तु कथ्यंतेस्मिन्‌ यतो. अवेत्‌। 
साध्येपद्विर्यवैर्वाधासाध्ये सप्तभिरेव वा ।;५१।। 
साध्येः सप्तभिराख्यातं एवं त्रिविधमंग्गुढम्‌ । 


“ शाविभिश्च त्रिभिः सार्धैः चतुसिश्च यथायवेः ॥५२॥ 


ore 


शाल्याद्भवं समाख्यातं आंशुळं त्रिविफ(धं) बुधैः । 
एवंमानांग्गुळं प्रो क्तमात्ाग्गुळमथो च्यते ॥६३॥ 
मध्यसांग्गुळमध्यस्त पर्वेदीघ मितंत्तु यत्‌ । 

तच्छ मुळं. प्रोक्तं पादहीनं त्तु मध्यमम्‌ ॥५४॥ 
अघही (नं) कनिष्टं स्यादेवं मात्रांग्गुलत्रयम्‌ । 
अंगुष्ठ तजनीदीघ यत्तस्रदिशसँज्ञतं ॥५५॥ 
अंगुष्ठमध्यमायाम यत्ता साराभिदानकम्‌ । 
अंगुष्टानामिकायाम॑ च्तद्रोकर्णसंज्ञिकम्‌ ॥५६॥ 
अंगाष्ठाभ्यंगुळा प्राहुः वितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयच्चोदितं तत्र प्रयंजातेषु त्रयः ॥४ण। 
अंडादिसूत्रपयत्त प्रमाणं समुदाहृतम्‌ । 

किष्वादि पंचशाकानां अधुनाभेद उच्यते ॥४८॥ 
किष्कुनौमभवेद्धस्त चतुसिष्ठव्धिरंग्णुले: । 
आजापत्योभवेद्धस्त: पंचविशव्धिरंग्गुलेः ॥४६॥ 
षड्विशत्यंग्गुलेईस्तः स्याद्धनुमुष्टि संज्िकः | 
हस्तग्राहहयोहसप्तविशब्धिरंग्गुलेः ॥६०॥ 

एवं ण्या .चतुर्विधोहस्तः विज्ञेयः कर्मवित्तमेः। 
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इत्येतो कथितौ हस्तौ मनुष्याणां मनींषिभिः । 
पूर्वादित चतुर्हस्तो यत्रनाभिहिता दिमौ ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्योनोदितकवे(?) । 
वाहुहुस्ताइ्ऱयोरुत्निएरल्निः किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हुस्तपर्यायः हर्तेछेरांग्गुळेरपि । . 
खट्वानुरवासनादीनि किष्वुहस्तेन कारयेत्‌ ॥६४॥ 
्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिहुस्रयान्‌। | 
विमानं मौळिशांशाळां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६५॥ 
घनुग्रहोण ग्रामादीन्‌ धनुर्मष्ट्या(प्ट्या) ग्रह्मादिकान्‌ । 
राजान्पद(?) राजंधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
धनुर्मुष्टिकरेणेव प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

अळाचे किष्कुहस्तो वा सर्वेषामेव केवलम्‌ ॥६७॥ 
अल्पांग्गुरमानेन क्षुत्रासंग्गुलमानतः । 

ग्रामं च नगरं खेटं पत्तर्ट(नं) खेटं पुरं ॥६८॥ 
विटंक शिबिरं वेश्म निगमाराजधानिकम्‌। 
सेनामुखमितिप्राहुः द्वादशेतानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्येदेषान्तुळक्षणम्‌ । 

नदी जळायनं क्षेत्रं सून्नेणेव तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
दैडेन वाधसूत्नेण ग्रामयोरंन्तरं तथा। , 
यत्स्वातिचित्रयोर्मध्ये उदयं श्रवणन्य च ॥७१॥ 
तत्माचीमध्यम॑ .प्रोक्त श्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । . - 
तिष्योत्तरात्रयमुखा रोहिणीनां. समुद्रमः,॥७२॥ .. 
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यन्रेव : नेंऋतिमध्य॑ इत्येते न्न वतेतराः । 
तत्मतीर्ष॑ प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 
एवं सध्यद्व्य ज्ञात्वा. ततोविंदृद्य॑ क्षिपेत्‌ । 
ततो द्विबिहुमध्ये तु समं सूत्रं प्रसाल्येत्‌ ।।७४॥ 

` एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
धुवष्यानभुदिच्यास्तु मध्यपूर्वक्रमेण तु ॥७५॥ 
सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्यानिश्चिता पूर्व वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर तु यत्स्थानं सर्व दोषकरः भवेत्‌ । 
एवं प्राची“नहोच्युते”प रिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ | 
अज्ञात्वाऽरव्धऽकर्माणि निष्फलानि भर्वत्ति हि ॥७७॥ . 


॥ इति भारद्वाजधमंशास्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः || 


, अथ तृतीयोऽध्यायः 

: ` विप्पू्रोतसर्जनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा (मू )त्रोत्सर्जनविधि जानां: प्रथमेरघ (स्फु 0 । 
शोचक्रमश्च्राधतथा (१) समीचीनमिहोच्यते ॥ र ॥ 
त्रसु, चोत्थाय धर्मतत्वार्थमीश्चरम्‌।.. 
न चिल्त्याथम(ग)दात्वा देशे दक्षिणपश्चिमे ॥ ३॥ 
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आहृतायां सृदापश्चातस्ताशशुद्धमूतले(१) । 
पात्यो दमावश्च क्षिपेश्चाछार्घ माहात्मन(९)॥ ४ ॥ 
चल्मीकेथाऽन्नि वृक्षादौ मार्गे मूषिकसझ्मनि । 
शौचदेशे जक्रांतस्ति कर्देमे देवतालये ॥ ५॥ 
पुरीषभूमालिरिणे निवासे च गवामपिं। . 
मृत्तिका न परिग्राह्य शौचार्थ जातु विद्युदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह ९ कणस्था ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः ।' 
वानसामौळिसाच्छाद्यामो निमूध्वांनमस्प्॒शान्‌ ॥ ७॥ 
समे रहसि भूभागे दर्भेतरत्तृणार्सृते । 
विसजेन्मलमूत्रे हु रात्रो चेदक्षिणाुखः ॥ ८ ॥ 
देवाळयमखस्थानश्मशानाचळदारिषु | 
तदीकाब्धितटीतीरम्र च्छायामूलभस्मसु ॥ ६ ॥ 
लोष्टसस्य च.यश्वश्रपराग बहुळीकृते । 

स त्यजेन्मलमात्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 


७ र 


` ` आदित्यानळविप्राभिनामित्कस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षण:(९) 


प्रमादारस्वमळं दृप्ट्याभूमिस्थं ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं द्विजंद्रष्टयामभि वा निरीक्षियेत्‌ । 


“` दुञैरपितृणैशशुष्कै गुदमुत्सज्य सत्वरम्‌ ॥११॥ 


अयज्ञदारुकाष्ठे न तत्पत्रेवाप्यलोभतः । ` हम 
उत्थाय सथ्यहस्ते ग्रहीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२॥ 
शौचदेशमदागव्य कुर्याच्छोचं सदाब्चुना । 

पूर्व ज्जलेन प्रक्षाल्या संदापश्चात्ततोंब्युना ॥१३॥ 
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एवं द्वादशक्ृत्वस्तु शुदशौचं समाचरेत्‌ । 

प्रसपति प्रमिताद्यासृत द्वितीया तु तदर्भका ॥१३॥ 

उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधैः । 

द्शक्रत्वोवामहस्तं सप्तकृत्वः कराटओ ॥१४॥ 

` संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकछ्रोच॑ पुनश्चरेत्‌। 

पंचकृत्वः क्ककाक्षाल्य सृदामलकमात्रया ॥१५॥ .. 

त्रिकृत्वोळिंगशोचं तु हस्तंक्षाल्यप देद्वयं । 

संयोज्यत्रिसृदाक्षाल्य क्षाळयेच्छोचभूतळं ॥१६॥ 

कुबीतेबदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते | 

उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शौचमुक्त' तथाध्वनि ॥१७॥ 

योषितामुक्त शौचाथ शूद्राणामप्युदी रितम्‌ । 

नदीनरस्तटाकेषु वापीकुण्डेहृदेष च ॥१८॥ 

निमरे देवखातेब्धौ द्विजः शौच न कारयेत्‌ । 

एवं शौचविधिः प्रोक्ता द्विजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१८॥ 

विधि बिसज्य यच्छौचं बृथा क्ृतमविरम्मतम्‌ । 

कृतं संघ्यादिक कर्म नित्यं नैमित्तिकं तथा । 

स्वे निष्प(ऽफ) लतांयाति शौचहीनं दविज(न्म)नाम्‌ ॥१६॥ 
॥ इति भारद्वाजस्मृतौ विण्मूत्रविसर्जनं नाम टृतीयोऽध्यायः ॥ 
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आचमनविधिवर्णनम्‌ 


समस्त कर्मणामारि साद्धन॑ सवशानां । र 
उपस्पृष्ट विधिः सम्यगद्विजानामघुनोच्यते ॥ १॥ 


आचम्य विधिवत्करमंकृत॑ यत्तत्मसिध्यति । 
विनेबाचमन कर्म कृतमठ्यफलं लभेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सवैप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
शतं कर्माथवास्मात्तं छुर्यात्कमं फलाप्तये ॥ ३॥ 
ज॑घान्त॑ "जानुपर्यन्त॑ अपिवाचरणट्ठयं । 
परांतंकरौसम्यक॒श्नाल्येञ्रथर्म बुधः ॥ ४ ॥ 
नाभेरथ(ध)स्तात्त्सकलं क्षाळ्येत्सव्यपाणिना 1. 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ ५ ॥ 
जलसमुधृतँवापिवारिगुद्ध प्रपश्यते । 
स्थलस्थंच धर तंचापि यथशुद्ध॑तदुत्सजेत ॥ ६ ॥ 
जले जळस्थ आचामेत्बहिएस्तु जलादूबहिः । 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयत्र शुचिसवेत, ॥ ७॥ | 
जानोरधस्तास्तविळे उपस्परष्टडपरपशेत। 

: सूहंसंस्थितः ॥ ८ । 

छ जळाशयादिष्टाचामेदू््वाभ 

उपविश्य छुचौदेशे प्राङमुखो त्र्मसू्र। | 
बद्धचुड'कुराकरः दविः शुचिरुपस्पशेत्‌ ॥६॥ . 
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तिष्टन्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्वण्वन॑त्यजभायणा । 
अश्यस्पृशन्दिशप्पस्पनकदा चिङुपस्प्ृशेत्‌ (१) ॥१०॥ 
काकश्वखरविद्रोडताम्रचूडरजस्वलाः । 
्रात्यांत्यजाति पतितान्पश्यन्नपिरघृशे द्विजः ।।११।। 


'देचलाजभिषः शूद्रान्‌ चंड्ञालानुरुपातकान्‌ । 


पश्यन्नोपस्पृशे द्वीमान्‌ अन्याः संकरंजानपि ॥१२॥ 
शयानः पाढुकस्थश्चेव हिर्जानुः शरासनः । 
उष्णीषीकंचु हीनः न कदाचिदपःस्प्रशेत्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मप्रजापतिपिठृस्वगोको जातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
अंग्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तर्जेन्यामूळमम्रकम्‌। ` 
ककरस्यमध्यमचाहुस्तीथस्थानानिसाधवः ॥१४॥ 
तपंणं देवतादिभ्यः स्वंती नेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिती क्षितं ब्रह्मतीर्थतः ॥ १६॥ 
पानमाजनसानादिस्पर्शानामधिदेवताः | 

क्रमेण सम्यक्कथ्यंते तदा संस्मरणाय बै ॥ १७॥ 
कायः सर्वोगिरो वेदः पुराणोनितिहासक (९) । 
आणेंदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीरांग्गदेवता इति कीर्तिताः । | 
तत्तक्रियायाँ स्मतंञ्या पदोपस्पर्शने, द्विजैः ॥१६॥। 
उपस्पशनकालेन.. स्मरन्यानांग्गदेबताः। . _ . 
पिबेत्सृद्विजन्मा(य; .तस्योपस्पर्शनं वृथा ॥२०॥..... 
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,आचमनविधिवर्णनम्‌ 
प्रक्षाल्य चंरणो हस्तो प्रांइमुखोवाप्युदङ्सुखः । 


. उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्वोकर्णवत्करां ॥२१॥ 


सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जल । 
आनीय्यत्रि;प्पिवेद्धीमान्वेदत्रितियतुष्ट्ये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुषं सदुरा द्व बुइ्बुदम्‌। 
उष्ण॑संमृत्तिकक्षारं त्येजेदाचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृष्टं भिन्नरंद्रवि निर्गतम्‌ । 

एक इस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
ितापर्युषितत्सरषटं अंत्यजेः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त हेय च त्यज्ञेदाचसने वयः ॥२४॥ 
अथर्वीमिरसस्तुट्टै ततोधिः परिमाजयेत्‌। ` 
तियंदंगाुष्टमूलेन सुखरन्ध्रं विचक्षण: ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तु“पु्पैनिमार्जयेत्पुनः । 


` अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च ॥२॥ 


पादयोः सत्यपाणौ च का(प्रोक्षिपेद्रि णुतुष्टये। 


३१६६, 


नासामूळं सशेतुप्ट्यो मध्यत्तग्गु़िभिः शितः ॥२८॥ 


ततः पा(्ना)णस्य .संतुप्ट्ये नासिका विवदद्र्य। .. 
अंगुष्ठ तर्जनीभ्यांतु संस्परशेत्त द्विजोत्तमः ॥२६॥ | 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीर््यो प्रीत्ये च संस्पृशेत्‌ | -. 
अंग्गुष्ठानामिकाभ्यांतु चक्षुषी श्रवणदूय ।३०। :: 
,. .अदोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संप्रीतये स्वशेत्‌। , 


ब्रह्मणो हृदयंप्रीत्ये. अलभेततलेन चे ॥३१॥ 
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सवोंग्गुढीभिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये स्पृशेत्‌ । 
अंशुष्ठाङ्कुडी भिस्तुप्ट्यो जिष्णो स्यृशेङ्भजौ (१) ॥३२॥ 
कर्मावसाने कर्मादौ दैवमाचमनं द्विजः। 
कुरयात्वकर्मसिध्यथं. सर्वदा सर्वकर्मछु ॥३३॥ 
'ताम्रचर्माश्चवाळांचु नारिकेलाश्मपत्रकी । 
उपस्पशेत्स्वहस्तरमै रेतेरपि विचक्षणः ॥३४॥ ` 


' ब्रह्मयज्ञे विशेपोस्ति किचिदाचमनक्रमे। 


प्रवक्ष्यते तदेतद्धि तत्कर्मफलसिद्धये ॥३४॥ 

पानत्रयं यथा पूर्व तथा द्विः परिमार्जनं । 
उपस्पृश्य शिरश्चक्षु नासिका द्वितयं तथा ॥३४॥ 
श्ोत्रद्वयं च हृदयं पूर्वोक्तविधिना छभेत्‌। ` 
एवमाचमनं प्रोक्त ब्रह्मयज्ञे महर्षिभिः ॥३७॥ 
क्ञानपानक्षुतस्पाप होमभोजनकमंसु । 
अध्योपसपंणे मूत्रविडुःसृष्टौ द्विराचमेत्‌ ॥३८ी 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः। | 
चत्वाराक्रमणे चेव ह्विजातिहिरुपस्पशेत्र ॥३६॥ 
विनाविष्युक्तमार्गेण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचांतः स॒ एवस्यादुद्वयितिभाषितः ॥४०॥ 
एवमाचमनस्योक्त विधानं श्रुतिचोदितं । 
एतद्धेय॑ ढिजश्रेष्टैः अनुष्ठानादिसाधकेः ॥४१॥ - 


॥ इति भारद्वाजस्म्रतावाचमनविधिनाम वचतुर्थोध्याय: ॥ 


वि. 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८/ 


०३० 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
» द्न्तघावनविधिवर्णनम्‌. 
द्न्तानां धावनविधिद्विजानामधुनास्घ स्फुट । 
कद्यते (कथ्यते) सुखशुब्यथं योग्याथ सवंकर्मणाँ ॥ १ ॥ 
प्रक्षाल्य चरणों हस्तौ मुखंचाथ यथाविधि । 
आचम्य प्राइमुख:स्थित्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
एकादृश्यष्टमीषष्ठि नवमी च चतुर्दशी । 
प्रतिपत्पौशमासी च काष्ठमेतासुवर्जयेत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मत्रयापराह्वार्कदिवसव्यतिपातकाः । 
स संक्रमाविवर्जान्युवत्तथावनकर्मणीम्‌ ॥ ४॥ 
शल्मल्येरंद्वकार्पासा पाछाशाश्रद्धतिहुकाः । 
ध्मातकशमसी निम्बधवधा त्रिलिंभीतकाः ॥ ५॥ 
निवारशीतकर्कहुक्षिरिका कोविदारिकाः। 
चेव विवर्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
काशांग्गुढिकुशाश्चेव विवजाँ द 
अशोकमधुकप्लक्षविल्वांक्ो ळप्रियंगवः । 
जंव्बुकदंव्बश्यामाक बदी गूगचंप्पकाः ॥ ७॥ 
शिरीषदाडिमार्कान्राकरवीरातिमुक्तकाः । 
जजी श्रीफळ -सांडीरभद्रदारुविकछताः। ८॥ . 
काश्मरीब्टदतीसाळ. चिरिबिह्ववा, अरूक्षकाः। 


i] 
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एते वृक्षा प्रशरतास्यु क्षीरलवब्धमद्दी हहाम्‌ । 
यादावनं (१) कुर्याद्दत्तानाँ सततं द्विजा ॥१०॥ 
वक्ता विवाढाः शुक्काग्रा: सरंध्राः युग्सपक्ककाः । 


“विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११॥ 


सप्रवासा समुच्चेदा न शाञ्जोक्तामनोहरा । 

त्यक्तव्ये धृग्विधाशाखा हिज: शुद्धे विचक्षणेः॥१२।। 
स्मिग्धासांद्रासुविदळाइड़ाश्चामातिराजिता । 
खकनिछांग्गुळि'थूजावितस्त्यायातिका शुभाः ।।१३।। 
नित्य देवालये गोप्ठे शमशाने जळमध्यरे । 
यागस्थाने झुचोदेशेनाचरेइत्तधावनं || रशा 
शादू छ कृष्णगोकृत्तो यज्ञदृक्ष तुगेषु च। 

उपजिश्य न कुर्वीत वक््राशुद्विमनासनः ।।१४।। 
दक्षिणा मुख स्तिष्ं . रायानश्चभिदिङ्मुखः । 

गच्छ-ब्र जत्यज्ञर वोभूतवा नाचरेइंत्तधावनम्‌ ॥१%॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजीवरजस्वला: | 
भिषक्यातकिछंडाळ न प्रक्ष्यादँतधावने ॥१६॥ 
शुनक विड्वराहं च गर्धभंतात्रचूडक । | 
अन्यान्नेवेद्यशास्पर्श्ये द्विज: शुद्धविचक्षण: ॥१७॥ 
यावंत्तो नियमा: प्रोक्ता द्विजभ्रेष्ठप्य सुजित:(0) । 
प्रेक्ष्याप्रेक्ष्येष कर्तव्याः समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 
कदांवार्जुन कौशीरशिरीष . खदिरद्षु । 

हिज शनि यतिः कर्यात लाषाव्डिशालमाः॥१६। 


र 


4 


दन्तथावनविधिवर्णनम्‌ 


आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखाभिमात्रिणे ।... 


विनाभिमंत्रिणं तृष्णीं द्थास्याइत्तधावन ॥२०॥ : 
अस्य प्रजापृति श्रृषिः छंदोनुष्टुग्वनस्पतिः | 


' 'देवतेतिहदिस्मृत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥ 


अभिमत्याँहृतांशाखां मंत्रेणानेन वे द्विजः। 
पश्वादृध्वं क्रमणे अदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदार्य तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌। 


स्थूमध्याल्पभेदतः ॥२३॥ 
श्रेष्ठामध्याः कनिष्ठास्युक्त्यायेग्रासकल्पने । 


पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये छोकभयक्करि ॥२४॥ 


७ ० € 
षाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराध प्रकल्पितम्‌ । 


तिळाक्षतेः रु ह्दाशीळां मामं,त्रेणानेनवारि च ॥२४॥ 


दत्तेवाधांज्जलिंवध्ता ततत्नायाद्यथाविधि। 


विद्धेपर्वत(न) स्रायाधतुर्देश्याँ महोदधो ॥२६॥ 
साचेङ्गौमयुता स्रायात्तामतिक्रम्प परवेणि। 


खित्वा यथाबदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
ततः संकस्पयेस्ल्ान॑ ब्राह्मस्य विनियोगक ॥२८॥। 


` आपोहिप्ठाधिमिः षड्भिः तिस्रसिः प्रणवस्य च । 


हिरण्यबर्ण इत्यादि चतुर्भिश्च ततः परं ॥२६॥ . 


पवमानानुवाकेन पादाद्युक्त विधानतः । 
माजयेत्परितोबुध 
सकुरोरब्धि रितोबुः 
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`. “प्रक्षाल्य चरणौ हस्तो प्राङ्मुखो वाप्युरङसुखः ॥२७॥ 


४००४ 


भारद्वाजस्मृतिः 


ब्राह्मस्थानमिदं. प्रोक्त पापक्षयकर परं । 
पादयोर्मुश्रि हृदये मूध्रि वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्षश्य॑ध्योश्चमूध्नीति ब्राह्मो संमाजनँ क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादौ प्रक्षाल्यचम्य पूर्ववत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरेंत्‌। 
आदायभसितं स्वेत॑ अभिहोत्र सर॒द्धव ॥३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ । 

तत आदायतद्भस्म मुखेतत्पुरुपेण तु ॥२४॥ 
अघोराख्येन हृदये ततस्तद्भसितं क्षिपेत्‌। 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातइये क्षिपेत्‌ ॥२४५॥ 
सर्वामां प्रणवेनेव मंत्रेणोद्धूल्येत्ततः । 
एवमाग्नेयजं ख्रानं उदितं परमर्षिभिः ॥२४॥ . 
प्राइमुखश्चरणो हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ | 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद षेंचसा ॥२६॥ 
स्वशरीरं अवेदार्थ यावत्तावर्सितिम्रमा। | 
दिन्यं स्थानमिदं प्रोक्त मुनिभिः सत्वचितकेः ।।२७। 
पूववत्सकछ कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
आमाद्वहिः झुवौ देशे गवागमसपद्धतौ ॥२८॥ 
स्मरज्ञारायणं ' तिष्ठंद्यावद्धूल्यावृतं पुनः । 
वायव्यंस्नानमित्युक्त एतदाञ्नायवादिभिः ॥२६॥ 
देवालये नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेवने । 


(ग हावान्यतत्रस्थाने, [ने ने जाने सग्राजेतर...> गा 


ई 


" ्ञानविधिवर्णनम्‌ 
येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा स्लानमादितः । 


४०० 


प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ उपस्पृर्श(श्‍य) यथाविधि ॥३१॥ 


उपविश्यचु(छु) चौ देशेशिश्चला ककृशास्त्रते । 
उध्वपुंडू च विधिना ढळाट हृदये गले ॥३२। 
ख़ात्वास्निहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभित्र ह्ममिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
बामभारेस्मरेद्विष्णं कमळारूढुपक्षसं । 
पीताम्बरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारन्नप्रभाजाळरपु(स्फु) रन्मकरकुण्डल । 
सर्वाभरणङ्गयुक्त होमयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥३५॥ 
पवित्नहस्तोध्यायितः किंचित्रहसिताननं 
मुकजंपांचजन्यंच बिभ्राणं हस्तदक्षयोः ॥३६॥ 
कौमोदकीं रथांगं च विश्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठंतवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ॥२७। 


. विवंभक्त्या स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 


सर्वपापविनिर्मक्तः स याति परांगतिम्‌ ॥३८।॥ 
इदं स्तानंत्तु सर्वेषां स्ञानानामाचरेद्यथा । 
द्विजः शक्तरत्वशक्तश्वेदिममेव समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
इदं हि मानसंस्कार भुक्तिमुक्तिफलप्रद । 


देवेमहर्षिमिः सेव्यं भक्तयापि परया सदा ॥४० 


एवं सप्तविधं खान ब्रह्मणेदं पुरोदितम्‌ । 


ज्ञात्वा ड्रिजोत्तम सम्यम्यथायोग्यं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
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अत्रोक्त सवेमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः । 
च्छदश्चद्सि विज्ञेयं ढिग्गोक्ता देवता स्मता । 1४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्च॑दो धिदेवता: । 

ु दुक्ता तत्तत्कम समांचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा ऋषिच्छ॑ंदो देवतं विनियोगक | 
प्रयुनक्तिमसून्यू सौ पापिय्यान्मवतिधृ'धुचं ॥४४॥ 
हविजोझिहूत्रजनेव भस्मना च सवारिणा | 
धारप च सर्वेपापविद्युद्धये । 

` छळाटचोष्वपुंड स्यात्सर्वपुण्य फळ भवेत्‌ ॥४९॥ 

॥ इति भारद्वाजस्मृतौ ्ञानविधिवर्णननास पञ्चमोध्यायः ॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 
त्रिकाल्संध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं 
नहत | म्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्ट ससस्तासिष्टसिद्धये ॥ १॥ 
याभिन्ना कर्मसाक्षिणी । 


सास्वतीश्वरशाक्ति सास्संथ्येत्यभिहिता बुधैः ॥ २ ॥ 
संचित्यतस्याः कुर्याद्यत्‌ कसोपायस्तदुच्यते || ३॥ 
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उत्पत्तिस्थितिसंहार खखभाव प्रभेदतः । 
संध्या सवेगतासाध्या एकेव त्रिविधा भवेत्‌ ॥ ४॥ 


` ग्राक्संध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ | 


तिस्रः संध्या भेवंत्येवं जन्मस्थितिळयास्मिकाः ॥ ४ ॥, 
तत्पूर्वैसंध्या त्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 

रौद्रि तु पश्चिमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्छृतं ॥ ६॥ 
क्हग्युजुस्सामवेदानां रूपत्रयमिदं मतं | 


_ तस्माद्विजस्सदा संध्या त्रितयं सवेदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 


पारञ्चतारकाज्योतिराभानुदय दर्शनात्‌ । 

प्रातः संध्यस्यमिहित स्वाध्यायश्वमहषिभिः ॥८॥ 
सूर्यस्यास्थमयात्पूवेमारभ्यातारकोदयात्‌ । | 
सायंसंध्येति सामध्य्रमुभयोर्मध्यमातथा ॥ ६॥ 
सेवेत पूर्व प्राकसंध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमाँ संध्या नियमेन ततोद्विजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूर्व संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिक । 
स्वानांत्त॑ विधिवत्सव॑ संध्याकम समाचरेन्‌ ॥११॥ 
महाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः | 

ताळ: पुष्करिणीत्यष्टौ एते च सविछाशयः ॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त:* “ वद्धे शुद्धलानेघु चेव दि। 
तत्रसित्वाद्विजः संध्यामुपासीत विधानतः ॥१२॥ 
स्रात्वानुपहृतः प्पादौ प्रक्षाल्य प्राङमुखस्थितः । . 
उपस्पृश्यसमाचम्य प्राणायामं ससमाचरेत्‌॥१४॥। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४००८ __ भारद्वाजस्म॒तिः 


ग्रणवं व्याहृतिः सप्तगायत्रिं सिरसासहा । 
चरिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ।।१५।। 
सप्तव्याह्ृति पूर्वा तां आद्यंत्तं प्रणवाहृदा । 

_ जपेद्वादश गायत्रि एकोयं प्राणसँयमः ॥ १६॥ 
अराक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां | 
वालस्यचेतरेयां तु प्रशस्तः प्रथमो दितः ॥ १७॥ 

दक्षिणाघ्राणरंधेण रेचयेत्सर्यकर्मसु । 
प्राणायामेन वामेन खरंभ्रेण च पूरयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रायशो खिढमंत्राणां ऋषिश्चंददोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो संत्रा: स्मुचरेत्‌ ॥१६॥ 
इत्येवमुक्तो विधिवज्जप: कर्मणि सूरिसिः । 
दै 


पाश्वेस्थितजनैश्रोतु य उच्चारः प्परिस्घट: । कि 
: स्पस्यश्रोतुं परीस्रष्टं उच्चारो जपकर्मणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणेः | 

1 उच्चारः सविठद्भिः कठोष्टक इतिस्मतः ॥२२॥ 
मंत्राक्षराणि [| 
उथक्पथक्तढुचारो मानसाख्य इति स्मृतः ॥२ 
व्यक्त एकगुणसस्मादन्योदशगुणा£ि धका | 0 


कठोष्टकश्शतगुणः तत्सहुखणुणोविक ॥२४॥ 
सर्वेकर्मछुसर्वत्रापरेषां 
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पणिवस्य क्रूषित्रह्म देवता च श्रतित्रयं । 
च्छुंहस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ॥२६॥ 
भूर्भुवखमेहाजनस्तपः सत्यमितीरिता:। 
यथाक्रमेण सुप्तेताः महदाव्याहृतय स्मृताः ॥॥२७॥ 
भूरा दिनामत्रिश्रगुकुत्सवशिष्ठगोतमकाश्यपोंग्गिराः ४ 
सप्तेते झुनयस्स्तव्याहृतिनां क्रमास्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायर्त्युष्णिश्च अनुष्ट(पत्र) इति तथा । 
पंग्‌क्तिख्िष्टप च जगते चेव मुक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो सुनिसप्तक । 
संस्मतंव्यमिति प्राहुः केचित्स्वाध्यायवादिनः ।।३०॥ 
विश्वामित्रा जमदम्निर्भरद्वाजोथ गौतमः। 
अत्रिश्चगुः कश्यपश्च इति सप्तमददर्षयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सूर्यागीशोयादसांप्पतिः | 
देवराव्विश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥३२॥ 
स्वेतञ्जामश्च सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुवर्णवर्ण इत्येते तासां वर्णाः क्रमात्स्मृताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र क्रषिश्चंदी गायत्रि देवतांझुमान्‌ । 
गायर्व्याशिरसो ब्रह्म सुनिश्चंदस्तथैव च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्याद्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावणे झुद्धस्फटिकसंनिभः ॥३५॥ 
तथैषामुक्तमंत्राणां सबंतत्रमिति स्पृतं । 
इत्येवमुक्तानत्वा च सर्वकमे समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
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आदौ यः सववेदानां उच्चार्यः प्रणवो हि सः । 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिचंद्दसि सप्त च ॥३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूव॑तदंतं च प्रचोदयात्‌ । 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रे: सर्वांगसेष्वपि ॥३८॥ 
पवित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुुरागमे । 
नतामियंनित्यस्मिच्च मंत्रस्यश्चंदसिस्पुटं ॥३६॥ 

३? सापो ज्योतिरित्यादि भूर्भुवः सुवरोमिति ! 
सवेश्शतिशिरोगृह्ममेतद्रायत्रिया स्मृतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिर: सप्तद्शाक्षर । 

परंत्रह्म त्यभिहितं वेदेवाजसनिय्यके । ।४१॥ 

ततः संकल्पयेत्मातः संध्योपास्तिकरोति यः | 

इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदुःच्यते ।।४२।। 
आपोहिष्ठादिभिमंत्रे: त्रिभिः संमार्जयेततः | 
सिद्दुद्दीप्रषिश्च॑दो गायित्र्यापोहि देवता: ॥४१॥ 
माजेने विनियोगस्तु सूर्यश्वेति जङ पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य श्रृषिः छँद्दो गायत्रमंद्युमान्‌ ॥४४॥ 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्‍चात्‌ दधिक्राचुण्न इत्रयुचा ॥४१॥ 
आपोदिष्ठादितिसमिः ऋग्भिश्च सङुशेळे;। | 
दधिक्ाबु्नमंत्रस्य चामदेवभरृधिर्मनोः । 1४६॥ - 
छंदोनुष्ट्ग्विश्वदेवा: देवतापश्चवास्मृता । 

ततोपसव्य॑ व्याह्रयावा समस्तया । जा. 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः । 
““***'मभिमुखस्तिष्टप्राणव्याहति पूर्वया ॥४८॥ 
गायत्रियाभिमंत्रोध्ये त्रिः क्षिपे द्विजसत्तमः । 
तत प्रदक्षिश्रिकृत्य प्रोक्षतेद्वि्ुचिस्थले ॥४६॥ 
दर्भघुवाग्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्सुखोदभपाणिकः । 
त्रिः प्राणसंयमं कुर्यात्‌ ऋृष्यादीनधनंस्तरान्‌ ॥४०॥ 


प्र 


गायत्र्यास्तु समस्थाया क्रषिच्छँदोधिदेवताः । 
्मत्वाम्रत्यक्षरं पश्चा दृष्ट्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌ ॥५१॥ 


वशिष्टभरद्वाज गौतमश्चगुशाण्डिल्य रोहितगर्गशा ण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवद्भागंवपराशरपौण्डरीक 
ऋतुदक्षकाश्यपजमदग्न्यात्रेज्ञिरः कातिकेयमगकु- 
भयोनिसाध्या इति ॥४२॥ 

चतुर्विंशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतंव्याः प्रथमे मनोः ॥४श॥ 
गायत्रयुष्णिगनुषट्रपपंङतित्रिष्टुरजगतिकां तिव्रृहति- 
सक्त्य" ळाविष्टदपंइति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुव्जगति सर्वदो गायत्रिछंद्ो 
देवी गायत्रित्येतानि छंद्दोसि ॥४५४॥ 


चतुर्विशतिरेतानि छंद्ास्सिहयथाक्रम । 
प्रोक्तानिगायत्र्यादीनि तदादीनां प्रथक्‌ पृथक ॥५५॥ 
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४०१२ भारद्वाजस्नृति: 


अभि प्रजापतिस्सोम: यीशानस्त्वदितिव्र हस्पतिसिंत्रोभग; । 
अयेमान(स)वितात्वष्टा पूपंद्राम्निवासदेवोसित्राव- 
रुणाचभ्रातरो विश्वेदेवाविष्णुर्वसोजीवः ॥ 
कुबेर अश्विनो ब्रह्मेति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुर्विशति 
- संख्यया ॥ 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
धथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पर्शवा क्स्वस्ति- 
पाद पाया(यूपस्तश्रोत्रमनश्‍चक्षुजिव्हाधाणहुंकारबुद्धि 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति । 1४६॥ 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानि"""प्रतिवणे प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥%७॥ 
त्राह्मीसभामहा नित्या विपापा च सरस्वती | 
कात कांत्तदुर्गापरानला 11८८1 
खरूपा विशावेशा व्यापिनी कमलापति | 
मोहावसूक्ष्मा हिरण्मया शांतापझा सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति। [os | 
चतुबिशातिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सर्वेकामदा ॥१६॥ 
खुमुख संपुटं विस्तीर्ण विखतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुमुख॑ 


रामच ललसग 
हहला इत र | - 
सिहाक्रांत्महाक्रांत्मुहरपल्बमिति ॥ 
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„ न्यासविधिवर्णनम्‌ ४०१३ 


चतुविशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌, प्रथक। 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सांग्गं च कर्माक्त सप्षम्यंत्तमनंतरं। 
विनियोग इतिवदेद्विनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पुष्पबल्मितं इन्द्रनीलसमम्रभं । ° 
कुपीटयोनि दीप्ताभं जढद्वह्वि समप्रभ ॥६२॥ 
पूर्णन्दुशंखघवर्छ पांडर शुक्रकोपहं । 

गोरक्तसद॒शं भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनग्रभावीत॑ नीलोत्पळदलप्रभं । 
शंखंकुंदेंदुधवल वर्णातीतंतददुभुद ॥६४॥ 

चतुर्वि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकूमं । 
एव॑सृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्मृत्वा प्रणम्य च ॥६५॥ 
सम्यगुक्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः परं ॥६६॥ 
अंग्गन्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्टातंवहिःप्पाण्योः तळयोस्तलष्टयोः ।।६७। 
तळ्योर्मध्यमेविप्रः प्रणवं केवलंन्यसेत्‌ । 
प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमार्जनंपाणिनामिथः ॥$८॥ 
तळमध्यमविन्यासं संस्पर्शमध्यांस्गुळाम्रतः । 

उभयों ग्गुष्टयोखस्य तजेन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ॥६8॥ 
अना(मिका)म॑ग्गुलीनांत्तु चतुविशति पवेसु । 
चतुबि शत्यक्षराणि तजेन्यातर्जनिमारभ्यवतजनिकावधि। 
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४०१४ 


भारद्वाजस्पृतिः 


स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्वणन्प्रणवेन प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
इत्येवमेतत्कथित॑ करंन्यासं यदौधतः ॥७१॥ 
कृत्वासह्दसनंन्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ गुल्फजंघासु जानूहशमळाइ सु ॥७२॥। 
वृषणेकटिनाभ्योऱ्चाजठरस्तनहृत्स च। 
कंठास्यतालुकानानुरृ्भूमध्यांग्गकेषु च। ।७३॥। 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृष्वेपुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुविंशत्यक्षराणीतदादी निस्वविग्रहो ॥७४॥ 
चतुविशतु देशेषु प्रोक्तष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नमुपपापन्नं मह्दापातकनाशनं ॥७४॥ 
ढुट्टाम्रमहरोगन्न' भ्र.णहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागज्ञ' अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ॥७६॥ 
ब्रह्महत्याघह्रणं नृहस्याधविनाशानं । 
गुरुल्जीगमनागन्न' आमकूर कृता घट्ृत्‌ ॥७७)॥ 
पिठ्माठवधाघन्न' पूवजन्माघनाशनं | 
ढुष्टपावसमूहाञ्न त्रिविक्रमपद्‌प्रदं ॥७८॥ 

पदं पदं महेशस्य पद्माक्षस्यपद्प्रद॑ । 

विधेप्पदभढ ब्रह्म विष्णुषद्वादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदित्येतन्महः साक्षात्परन्रह्म प्रकाशकं | 


चतुविशत्यक्षराणां फल्मुक्त' पृथक्‌ पृथक्‌ ॥८०॥ 


न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तत्पळ॑ भवेत्‌ । 
उत्तमक्षरविन्यासं अंग्ुष्ठादिशिरोवरि ॥॥€९१॥५०/ 
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> “5 ता 


त्रिकाळसंध्याविधानकथनम्‌' 


अथपादादिमूर््वातं पादंन्यासस्तु कथ्यते। , 
पाद्योस्तत्पद॑न्यस्य सवितुः जंघयोन्यसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुद्येवरेण्यंतु गर्भइत्यूरुदेशतः । 

देवस्य गुझ्षोबिन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
ॐ सापोज्योतिरित्यादिगायत्र्या सकळं शिर: । 


शिरः प्रश्नति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८१॥॥ 


एवं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाहृतं । 
संत्रेणानुन सर्वेण सोकरेण दिविग्रह्‌ ॥८६॥ 
कराभ्यां संस्पृशेद्विमान्‌ मूर्द्धांदिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वज्ञसंपन्ननोपसं ॥८७॥ 
कृत्वाषडंग्गविन्यासंटकर्माध (१) समाचरेत्‌। 
हृद्धस्तकेशिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषट ॥८८॥ 
अंग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिषटपल्लवान्यथा | 
तिस्रोव्याह्ृतयोमंत्रेषडवण हृदयादयः ॥८६॥ 
चंतुष्यत्ता: पलवारित्ता: एत्तेंगगमनवः स्मृताः । 
.हून्मंत्रं हृदयेकान्ते शिरोमत्रेशिखामनुँ ॥६०॥ 


४०१५ 


. शिखाया: कवचं देहो कृष्फालेषु(मध्यमधांग्गुलेखिभिः) । 


अंग्गुष्ठंतर्जन्याम्राभ्यां सशब्दँदिक्कुपाशवयोः ॥६१॥ 
षड॑मांन्यासमित्युक्त इ च इङमणु । 


पार्श्वयो दिशिद्ष्वंत्तमंत्रयित यथाक्रमं ॥६२॥ 
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भारद्वाजस्मृतिः 


अंग्गुलीमिश्च॒तश्व॒भि: इयोह द्यशीर्षयो: । 
मुष्टेरंग्गुष्टशिरसापश्चमेतस्यवामतः । ।६३॥ 
वहिः कलाभ्यां ृक्फाळं मध्यमधौंग्गुळेखिभि: । 
अंग्शुष्ठतर्जन्याभ्यां सशब्दंडि(दि)क्षुपाश्‍वंयो: 118४1 
षडंग्गन्यासमित्युक्त' इदंग्मेतप्रकारत: | 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
हवींसंध्यांगायर्त्यहया | वासुदेवश्षृषिश्चदोनुष्टु्सा- 
वित्रि देवता ॥६॥॥ 
आवाहने विनियोग: देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेहेवीं हृदयांभोरुहे द्विज: ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' मूसिध्यानं तथेव हि। 
द्यात्वोपचारा: सकलास्कृत्वाधजपसमाचरेतत्‌ ॥६७॥ 


 अष्टोत्तरसहर्'वाह्याष्टोत्तरशत हु वा। 


जप्तष्ट्य्वा विशति वापि वीजशत्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पूर्वाण्हं च चतुर्थाण्हं वीजमस्या इति स्मृतं। 
चतुविशायक्षरांत॑ सढीध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशत॑ अष्टाविशतिरेफला | 

एतयोः पूर्वमुनिभिः आख्यात: राक्तिबीजयोः ।।१००॥। 
मंगुलिभिस्तुरेखाभि अथवा जपमाल्या | 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपङ्िदविजोत्तमैः ॥१०१॥। 


कब. 
ळ 


ऱ्य 


जपविधानकथनम्‌ ४०१७ 


जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षसृजि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितरेरंग्गुले: सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनभः मुक्तकेशः सकृचुकः | 
उष्णीस्यचुद्धँ भूमिष्टः प्रपन्नजपोद्िजः ॥१०४॥ 
निष्टेवज भण क्रोधनिद्रालस्यक्षताः मदः । 
पतितश्वांत्यजालोकाद्धशैते जपवेरिणः ॥१०४॥ 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌ ।॥१०६॥) 
सूर्योषर्वघतारेश नक्षत्रग्रहतारकाः । 

एते सूर्यायः प्रोक्ताः मुनिभि व्रह्मावादिभिः ॥१०७॥ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सर्व समाप्य च | 
समाहितश्चनद्गक््यादेवीं विप्रोभिवाद्येत्‌ १०८ 
कणयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्वयादिक । 
चरणांग्गुष्ठयुग्मात्त संखज्य तु शनेः शनेः ॥१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंलाहुं दक्षिणेन प्रसायं च | 
वाहूपरिरिरोनम्र मुक्ति तदभिवादन ॥११०॥ 
स्वगोत्रनाम शार्माहं भवत्यंत्तमिवादयेत्‌ । 
इत्येतद्भाषणंयत्तनमंत्रस्यादभिवादने ॥१११॥ 


संत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च | 


' उत्तमेनानुवाकेन देवीसुद्वासयेदधा ॥११२॥ 


अनुवाकस्यतस्यैवा वामदेव ऋषिस्पृतः । 
सावित्रि देवतोद्वासने विधिः ॥११३॥ 
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भारद्वाजस्मृतिः 


इत्युक्तानेनगायत्रिं अनुवाकेन बै द्विजः । 
उद्घास्याधनमस्कुर्याच्चतु: संध्यादि देवताः ॥१ १४॥ 
संघ्यापुरस्ताद्वायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवताः क्रमात ॥११४॥ 
स्वस्वनास चतुथ्यत्त॑ प्रणवादि नमोत्तकं । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेत्स्वस्वमंत्रतः | ११६॥ . 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्षिणं । 
कुवेन्प्रणाम कुर्वीतह्य ताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादिभिऋ्र ग्मि: विस्पष्टोदित मंडळं । 
आदित्यंतिसृभिर्देच उपतिष्ठेदध द्विजः ॥११८॥ 
असामृषिर्विश्वामित्रः देवता वै दिवाकरः । 
भूमिगायत्यमाद्यसयत्रिष्टुमा विद्वपश्चिमौ ॥११६॥ 
ततस्थमभिवाद्येत्‌ । 


अभिवाद्नमंत्रेण सद्भत्तया लोकसाक्षिणं ।। १२०॥ 


_« सगोत्रनामशर्माहं भो प्पादेरभिवाद्येत्‌ । 


इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्काभिवाद्ने ॥ १२१॥ 


सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येतत्रणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्स देवताः ॥ १२२।। 
कामोकाषिन्मनपुरकापिदेत्येतत्पूवमंत्रवत्‌ वम | 


उक्ता प्रदक्षिणे नेव | नमस्कुर्यात्रयितनुं ॥१२३॥ 
प्राचीं च दक्षिणांचाध प्रतीचींचोत्तरोधु क॑ । 


र अध्राचांत्तरिक्ष च एनाः, सप्राद्रितात्रिशाः १८41 ०101 
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| 


“ जपविधानवर्णनम्‌ ४०१६ 
संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथेव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्ख्लमंत्रतः ॥१२४॥ 
गायत्र्यसोतिनत्वाध प्रणवव्याह्ृति पूबया । 
स्याद्वायर््याम॑छंदद्यादविवेतद्धिसजन ॥१२६॥ 
ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमग्नये नमः। 
इत्यसम्नि ब्रह्मचारि प्रदद्याशश्‍चोदकं यतिः ॥१२७॥ 
दत्त्वादक जपेदन्व जपस्तेनाभ्रिमान्द्रिजाः । 


“ पिठणांमसुतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ॥१२८॥। 


आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानरात्मनाध्यात्वा हृत्मनंचोपसंग्रहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं रूध्यामुपास्याधाहर्भ्यां ये यं प्रपश्यति । 

यं यं स्पृशति हस्तेन तत्तत्सवं झुचिभेवेत्‌॥१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययोज्योः। 
पय: पानेप्युपस्थाये मंत्रष्वक प्रचेतसोः ॥१३१॥ 
आपः पुनंत्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः | 
छंद्दोनुष्ट्विति प्रोक्त' देवता त्रह्मणस्पति:॥१३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्कानेन मंत्रिते | | 
पीतबाजळमधाचामेदन्यत्मातरिवाखिळं॥१३३॥ 
असब्येनात्ति षड्ऋचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । अ 
वेद्वि त्रिष्ठुमौपश्चाद्वायत्रि जगती ततः 
उष्णीत्रिष्टुवितिम्रोक्का छंदांस्यकोधिदेवता: ॥१३४॥ 
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भारद्वाजस्पृतिः 
अन्यत्सर्वं यथापूव कमेकुर्याद्विजोत्तमः । 
एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषबिधीरितिः ॥१३५॥ 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 


_ सितेरवाउपक्रम्य पश्चिम तु समाप्नुयात्‌ ॥१३६॥ 


अस्िशचेत्यनुवाकश्च सुनिः सूयोहुताशनः । 
देवता गायत्रं छंद: पानेपांविनियोगकः ।।१३७।। 
एतऱ्रत्यङ्सुखस्थित्वा स्मृत्वात्वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपश्थानेथ वक्ष्यते ।।१३८ 


याच्चिद्धित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मृतः । 


. गायबत्रित्रिष्ठुज्जगति गायत्रित्रिष्ट॒मित्यापे 


यथाक्रमेनाच्छ॑दांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तातं च पंचभिः । 
वरुणं समुपस्थाय कुर्याद्न्यदापुरः.।१४०।। 
प्रयोगकाले मंत्राणि क्रूषिच्छ॑दांसि देवतं । 
विनियोगं शक्तिवीजे स्मरेन्नोचेद्द्थाफळं ॥१४१॥ 
द्‌ समस्तं स्रृतिभिः गायत्रिचेद्युदाह्ृता । 
विधिनवाभ्यसेद्यावत्रतुरिय्यं परमं पदं ॥१४२॥ 
उ भूदित्यादित्रिमत्रेः प्रागायरत्यनंतरं। 
तस्यां प्रथमपानेन भूर्भुवः सजंगत्रूयं ॥१४३॥ 
याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा । 
जिविस, ममड्ने्रमएएाब्यालं सआयक॥-१४६४।१० 


E . 


* गांयत्रिनिवेचनम्‌ ` ४०२१ 


र 1 ) 2 
व्याप्त चतुथपादेन परमं रविमण्डल । 


क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्रमिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 


गायत्रि सर्व देवानां माताः साक्षाद्विजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपे्धैक्तयाध्यायेच्च सततं विजः ॥१४५॥ 
दुष्प्रतिग्रह सुक्त्याहं उपाह्नेभ्यो निशं द्विजः । 

गायंतं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्म्रता बुधेः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायन्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥१४७॥ 
आशेषप्राणि जिहासु सदावाग्रूपवत्मेनात्‌ |. 
परस्वती तिनाम्नोय॑ समाख्याता महर्षिभिः॥१४८॥ 
सवितृ .प्रकाशकरणात्सावित्री तिता बुधैः । 

जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌. ॥१४६॥ | 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोडिजेः। | 


. गायत्रिसनन्निवेळायनैव संध्येति कीर्तिताः ॥१५० 


यो जपेइजसंज्ञात्वा नश्यंत्यंहंसि तरक्षणात्‌ | 
कऋषिच्छ॑दो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 
ज्ञात्वायोपास्तिमा च रेत! 

ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्यं पादसव्ययम्‌ | 
ब्राह्मणो याति तस्सास्यं प्रद ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ १५२ 
यासायत्रिचरणा सात्रिमूतिखरूपिणि। _ 
उपास्यानारतंग्रैः त्रिसंध्यासु त्रिमूत्तिषु ॥१५३॥ 
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'तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत । 
सरल्नपूर्ण प्रथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ॥१४७॥ 
नहाकेशवरुद्रादि देवताभिरुपा शिताम्‌ । 

: ` संध्यांत्ताकोन . सेवेत विप्रः स दभिळाप्रकः || १५९ 

ˆ प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌ । 
स्रानकर्मेणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥ १५६।। 
प्रारेवमुपा सित्वा प्रात्कुर्याद्ववनं जपं | 
स्नानस्यानंतर॑ कुर्यात्तपणंच महाक्रमान्‌ ।१५७॥ 
सायं संध्यां.तथोपास्य होमं कुर्वीत वासनं | 
संध्योपासनहीनो यः न योग्य: सर्मकर्ग सु॥११५८॥ 
तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो ट्विजस्संघ्या व्विनाशूद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥१४६॥ 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां ड्विजाः। 
उपास्य सर्वेपुण्यानि कृत्वा: सभवेदळं ।।१६०।। 

* संध्योपास्ति बिना विग्रः पुण्यन्यस्यासिचाचरेत्‌ । 
यस्तस्यतानि पापानि भवत्येव न संशयः ॥१६१॥ 
नाशये जनितंपांप द्शजन्माप्तमात्मनः | 
पुराक्गतं शतजपात्‌ गायर्याख्यं विजन्मनः | १६२॥ कक 
कतयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्नोण जपेन तु। : 
पङ्क्त्या जपतस्तस्माद्रायत्रि सदा जपेत्‌ ॥१६३॥ 
ससस्तसप्तततुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृत: । 
हिसयान्येव प्रवर्तते जपयज्ञो न हिंसया । 1१६४॥ 
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| « जपयज्ञवर्णनम्‌ .. ४०२३ 


यामतः कर्मयज्ञाशच दानानि च तपांसि च | 

ते सर्व जपयज्ञस्य कलांनाहन्ति षोडशम्‌ ॥१६५॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुलांन्भागान्‌ अंतेमुक्तिच शाश्वति ॥१६६।। 
यक्षराक्षसवेतालप्रहभूतपिशाचकाः । « 
जपाश्रयं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति भीतितः ॥१६७॥ 
तस्माज्जितंद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत्‌। 

स सबलोकासिजत्वाध विप्रखवशमानयेत्‌ ॥१६८।॥। 
तदंत्त ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्लवं । 
तावन्नितयोनिरातंक्को भवेदत्र न संशयः ।।१६६॥ 

एवं संध्यां विनासर्वो यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच्च श्रोता चेकाम्रमानसः ॥१७०॥ 

स सर्वपापन्निर्मुक्ताः सवेविद्या विशारदः । 
सर्वधान्यधनोपेतः जपाद्वर्षशतं सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विधानं सकलं यो वेदाखिछवेद्‌वित्‌। 

स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेदवित्‌. १७२॥ 

इमं विधिदारयितुं यो मूल ब्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्र च पूर्वजनने कत विन्यास संततिः ॥१७३॥ 

यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः । 
अनस्तु नि्मळं तस्य भवेदस्य न संशयः ॥१७४॥ | 
एतंढिद्वानं योधित्य श्रावयेदन्नह्मणोत्तमान्‌। 
अतिपर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो नियमेन च॥१७४॥ 
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अज्ञानेन प्रमादेन शृतविज्ञान्य संत्ततिः । 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकलं नारां बरजेत्तत्रन संशयः ॥|१७६ 
या संध्योपास्तिविच्छंत्ति यस्यस्थानविहीनता । 
पर्वणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णतां भवेत्‌ ।। १७७ 
कामवान्मोहयाह्वाभात्संध्यांन्नातिक्रमेद्विज: । 
संध्यातिक्रमणद्विजः ब्राह्मण्यात्वततेयतः ॥१७८॥ 
अनागतांतु ये पूर्वा अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्ञोपासते ये तु कर्ते ब्राह्मणा स्मृताः ।।१७६। 
सायं प्रातः सदासंध्यां विना दिप्राउपासते । 
कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ | 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥ १८१॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्रतौ जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


अथ सप्तमोञ्ध्यायः . 
'जपमालाया:विधानकथ्रनम्‌ 
सहख्नपरमां नित्यां शतमध्यां दशाबरां | 


तां सावित्रि जपेद्विद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतस्थित: ॥१॥ 
अथोपतिष्ठेतादित्यं उद्यंत्तं संमाहितः | 


मंत्रेस्तु स्सौरै ८ मले 
000. सु विविधेस्सोर अम्य n. BRR 


जपमालाया:विधानकथनम्‌ 


उपस्थाय महादेव॑ देवदेवं दिवाकरं। ` 
कुवीत प्रणतिं भूमौ मूर्धानेनेव मंत्रतः ॥ ३॥ 
ॐ वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे ।. 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४ ॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 
विधानं जपमाळायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५ ॥ 
जपो विशेष फलदः यो जपे जपमालया । 
तस्मारसर्व प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमालया । 
जपमाळामणिस्तेषां लक्षणानि ततोबिधिः ॥ ७ ॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखार्क प्रवाढमणिमौक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागोय कुशारद्राक्षसंज्ञिका । 
दशैते जपमाळायां मणिकण्युदीरिताः | ६ ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी | 
अंग्गुळीमिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ?। 
शंखेरेकगुणं तद्वत्फटकाक्षिश्चविश्रमैः ॥११॥ 
एक सहस्रमणिभिः एकोदशसहखकः । 
लक्षयुक्ताफलेरेक कोटिरेकोव्जबीजकेः ॥१२॥ 
हैभैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुरोः । 
अनंतमेकोरुद्राक्षेः एवसुक्त फलं क्रमात्‌ ॥१३॥ 
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भारद्वाजस्मृति: 
मणिभिमोक्षमाला च सप्तविशति संख्यकेः । 


' त्रिशत्संख्यै तु मणिभिः जपमाछामतंद्वितः ॥१४॥ 


पंचाशच्छतसंख्याकेःमाला चतुरुत्तरपंचाशर्मणिसिर्ज- 
[ ` पमालिका | 
वि्ठेषणादिशु श्षुद्रकर्म्वभिद्दिता बुधेः ॥१४॥ 
अष्टोत्तरशतं माळामणिभिर्या विनिर्मिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपकृतामळं ॥ १६॥ 
खं संख्याफलं प्रोक्त' मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुल फलं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोंग्गुष्ठ: मध्यायुः प्रष्ठवृद्धिदाः । 
समस्ताभीष्टफलदा नाभिकामरणादिषु ॥१८॥ 
क्षद्रकमंसुसर्वेपु तर्जनि तरफलमप्रदा । | 
अंग्गुलिनां फळं सम्यकक्रमेणोक्त' पृथक पथक ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु लक्षणं साध्वसाधु च । 
न अयास्मिग्धाः हा: पक्का: गुरुवो क्रुजुरंधकाः ॥२०॥ 
न्यायागताये.मणयः ते शुभाजप कर्मणि | 
पाक्तनाकिपपुरुषा खंडा: रफटिकाश्च सकीटकाः ।।२१।; 
अतिसूहुमा अतिस्थूलाः अपकावकऋरप्रका: | 
अन्यायेनागताः पूवं पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ 


हताश्चयेते मणयः न ग्राह्मजपकर्मणि | 


सदाका; पुतणी नासा पद्मबीजिञसीसुपा:१२श॥ 


जपमालायाःविधानकथनम्‌ 


सुप्रेक्षमणिय्यारत्नेषु सद्रह्लमणयः शुभा: । 
रुद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदेशमुखावदि ॥२४॥ 
संत्तितद्ददनाकारा: क्रजुरेखेवतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविदच्छूद्राः रुद्राक्षास्युश्तुविधा: ॥२% 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं। 
समजातिमुखायोग्यरुद्राक्षा मालिका कृताः ॥२६॥ 
विपरीत्ता नियोग्यास्यु तथावृषळजातया: । 
विहता सकळंक्का दिदोषरत्नेष्वशोभनाः ॥२७॥ 
निर्मळादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मृताः । 
विद्वावत्तत्तूषंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ।२८। 
सप्रौते कथिता दोषाः रल्नशास्नविशारद्‌ः । 
जंब्यूपलवदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥२७॥ - 
चूड़ामणिवदाकारो बालवत्सस्यश्रङ्गवत्‌ | 

इयं चतुविधा विदुल्ली संत्तति यिनाशङ्ृत्‌॥३०॥ 
शंखमस्तकसंक्काशसरिटेणु ्रमोपसः । 
आवर्तोद्विप्रकारोयं सदाविश्रमकारकः॥३१॥ 
गोधूमचूर्ण सदृराः व्याप्यरत्तं समंततः |. 
आस्ततत्तषसंज्ञोयं सबदांग्गङृराप्रदः ॥२२॥ 
त्रासाख्यः स्फटिकप्रख्य्रः झुक्प्यभ्यतरुकससः । 
त्रासस्तु विप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥२२। 
रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त पराडृतिः | | 
वनपातवदाकारा त्रिधोरेखादिकष्टधा ॥३४॥ 
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- भारद्वाजस्मृतिः 


कोशिका कृष्णलोहभाळृष्णंभ्रक समाळृतिः । 
शिखिपिच्चवदाकारा त्रिधेतदसुनाशळूतू ॥३ शा 
कीळकंकीळवकीळवतिष्टेत्‌ सत्वधाहृदयांततकृत्‌ | 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ ३६॥ 
भल्लेक्षणा निरल्लानि ग्राह्मण्यानि वर्जयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागबैदूर्यः शंतरुज्मणिः ।।३७॥ 
एतेचस्फटिकाप्रख्या: स्फाळे स्फटिकजातयः । 
जपमालाकृताचेब मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ॥३८॥ 
जपांग्गुलिसमस्थूछमस्थूछान्‌ संग्रषिय्याद्विजोत्तम: । 
यज्ञोपवीतबिधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ॥३६॥ 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्वात्र पंक्तिवतू । 
र्द्राक्षस्योन्नतस्थानंरंधंस्यात्समुदाहूतं | 
पष्टनि्नस्थलंरंध॑ संयुतं च शळाकया ॥४०॥ 
पद्मवीजस्यवदनं विठय समन्वितं | 

नेकविदुस्थळं पृष्ट विशाळतस्य च स्मृतं ॥४१॥। 
पृष्टास्थे पुत्रजीवस्य र्द्राक्षस्य यथापुरा | 

ज्ञात्वेतं प्रोत्यतच्छुल्पेस्वष्ट संख्यामणिन्छुवान्‌ ॥४२॥ 
म्र प॒थक्कुर्यामणीनामंतरे बुधः । 

ऊर्ध्वाभ्यां प्रोत्यसीमार्ध मंथिदद्याद्ययाशुभं ॥४३॥ 
द्राक्षा दित्रिवीजानां एवंमाळाकृतिक्रम: | 
मणिनामितरेषा तु युखभेदो न. निते ७०५० 
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एतद्वदनमित्येवं संक्ल्प्य घटयेद्वुंधः । 
कुशमालाकृतौ किंचचिद्विशेषात्रेव कथ्यते ॥४५॥ 
सत्कुशान्विधिनाहृत्य तीब्रशुल्भं प्रकृत्य च । 
स्वेष्टसंख्य़ामणीम्रंथि कुयीनेत्रयं दृढ़' ॥४६॥ 
ततोमाढा शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । डि 
कुशाक्षमालिकामेव॑कृत्वावक्त प्रकदप्य च ॥४७॥ 
सगृह्वितद्विजश्रेष्ठेः सर्वथा जपकर्मणे । 
स्त्रिवतामंत्रजपे ख्रिकुशाक्षस्रगुप्तमा ॥४८॥ 
खिद्देवता मंत्रजपेख्ितृदर्भाक्षमालिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादस्रृजाद्ठिजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्त्याञ्च जपेभ्रशं । 
श्रेष्टाकुशाक्षमालास्यात्समस्तानां जपस्रजां ॥५०॥ 
सूर्यक्षेत्रेदशैतेषां मंत्राणां जपकर्मणि । 
रक्तांभोरुहबीजाक्षमाछिका प्रवरा स्पृता ॥५१॥ 
वक्ष्याम्यथाक्षमाळायाः प्रतिष्टाविधिसुत्तमं । 

या प्रतिष्टाक्षमाळलायाः सासमस्त फलप्रदा ॥५२॥ 
अप्रतिष्ठितमाळाय सा जपे विफळा स्मृता । 
तस्माद्मतिष्ठा कर्त्तव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
ह्विजाविधियथस्नात्वा प्रतिष्ठा्नानमीप्सितं । 
तत्स्थाने मंडळं कुया दि दविभिश्चतुरश्रकं ॥५४॥ 
तन्मध्ये तु विधित्पद्म' अष्ठत्रतं सकणिकं । 

पूर्वादि दिक्लुपरितः कुशेश्च प्रागुदुक्रकेः ॥५५॥ 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ । 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥४६॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथं जपस्नजः ॥%७॥ 
ततः पुराणाह संकल्प द्विजन्मालुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोवि्युक्त मार्गण कुर्यात्पुण्येहवाचनं ॥४५८॥ 
प्रक्षालयेततोमालां पुण्याहं कलशो दक; । 
ततोभिषेचयेत्पंचगव्येदिक्षुरसेन च ॥%६॥ 

मधुना झुशतोयेन स्नाप्य संस्कृत्य बुद्विमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च.॥ ६०॥ 
पंचगव्यानिमुनय: प्रवदंति मनीषिण: | 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडलं चतुरश्रक ॥६१॥ 
तन्मध्ये पद्यमाटिख्य़ साष्टपत्रं सकणिक | 
पूवेवन्मडलंदर्भेः परिस्तिर्याथमध्यमे ॥ है२॥ 
कुशकुचक्षिपेधीमान्‌ प्रागग्नंचोदगमक | 

छोहितः सहढ्स्मिग्ध: प्रस्थतोय प्रमाणक: ॥६३॥ 
कलशः पंचगच्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता छोहितापीता धवला कपिळा क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमून्गगोसयक्षीर दृध्याज्यानामिह स्मृताः | 

ख़ स्ववर्णयुतालाभै ढब्धगव्यानि वा हरेत्‌ ॥६४॥ 
तत्रापि दोषदुष्टानि परित्यक्स्वा शुभानि चेत्‌ । 


आहारवशजीणांया सोसि 
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जपमालायाःप्रतिष्ठा विधिवर्णनम 


बन्ध्या नवप्रसूता च न योग्यां गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यंस्य स्थापयेत्कलशंस्थित ॥६७॥ 
गोमयांव्यु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगछे । 
पिय्यार्षपश्चिमदले तथेव स्थापयेदघ ॥६८॥ 
उद्ग्धलेदघिस्थाप्य पूर्वेवन्मध्यमेघृतं । 
तट्टत्साप्य च तेष्वंत्तः ग॑धपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चानिजत्वाध मंत्रयेत्तान्प्रथक. प्रथक्‌ । 
स्थापयेन्नारिकेलांब्ब्रु तथा स्वाहोशादिग्दले ॥७०॥ 
तथैव स्थापयेद्धीमान्‌ झिपेन्िक्र तिदिग्दले । ` 
कुशांबवुञ्वायुदिकयत्रे स्थापये प्रथमो क्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथेवेशदिग्दळे प्रविनिक्षिपेत्‌। 
पूवेचत्तेषु सवषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिमंत्याध घूपदीपौ प्रदापयेत्‌। ` 
ततस्तदधिदेवान्नुकळशस्थापने क्रमात्‌ ॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेषु गंधपुष्या दिभिवजञंयेत्‌। 


रविसोमामिवागीश शुक्ांगारबषेश्वराः ॥७४॥ | 


सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः। 
गायर्त्याचेवगोमूत्रं गंधद्वारेति गोमयं ॥७४॥ 
आप्यायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदघि । 
आज्यमशुक्रमसीत्येव॑ गायत्र्या नारिकेळक ॥७१॥ 


“मघवाताक्रतयिति देवस्यत्वेतिदभकं। | 
गायत्रैव च गंधांब्बुखरानमंत्राण्यमूनि वे ॥७७। 
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एतैद्रव्येस्तुविधिवत स्लापयेदक्षमालिकां । 
दरव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाहृतः ।।७८। 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदीरिता । 

कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदोबुधेः-1॥७६) 
आपो हिष्टादिभिभंत्रेः ख्रीमिः प्राङ्माजयेदूबुधः । 
हिरण्यवर्णइत्याद्वैः चतुभिस्तदनंतरं ॥८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिमिः । 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्नितेनांभसा ततः ॥८१॥ 
स कूर्चाक्षत॒व॒ल॒यममिषिचेद्धिजोत्तमः । 
गायर्त्याष्टशतेनाभिमत्रे तेनांभसा ततः ।।८२।। 
अभिषिचेत्तु सद्गंधं कूर्चेन च जपस्रजं । 
होमपात्रेथवादौ सृण्मयेतद्नंतरं ।।८३॥। 
आिप्यं चंदनेनाथ पद्मापुषपाणि लिखेत्‌ । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कणिकांतरे ।।८४।। 
सवितुः शक्रदिक्त्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दले । 
भगोयमकङुत्पत्रे देवस्यनेत्रु तेदले ॥८५४॥ 
प्रत्यग्दळे धीमही च धिनः पावना दिग्दले । 
धियस्सोमदिग्दले कुद्रदिग्दलेन प्रचोदयात्‌ ।।८६।। 
सर्वत्रेवंह्ृदाध्यायन्‌ पद्यपीठ॑ प्रकल्प्य च | 
ततस्तत्प्मपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ॥८७॥ 
कुशकूचं यथा पूरं ्रक्षिपे द्विजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्लेन जपमालिका ।॥८८॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


जपमालायाप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ 


आवेष्ट्यखाप्य गायत्र्याः मंडळांबुजमध्यमे । 
“निधायमाळिकां गंधं तंडडुल प्रसवेयुजेत्‌ ॥८६॥। 
घूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
स्पृशन्जपेन्च भ्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विजः ॥६०॥ 
ततस्तदेव गायत्रि अ्टोत्तरशातं जपेत्‌.। 

पायसं स गुडाहरं अनेकापूपभक्षणं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायत्र्या ततः स्तांबूळमुत्तमं । 

स्वगृह्म क्तविधानेन कुर्यादभिमुख॑ ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिग्मागे हावयेत्समुदाधिकः । 
प्रत्येकसमिदंनाखेः तिछेशचाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ 
गायज़्याज्जुहुयाद्धीमान्‌ प्रणवव्याहंति पूर्वया । 
अलाशेष्टाविशतियर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सवेसिद्धये। 
प्रायश्चिताहु तिहत्वा कुर्यात्पूर्णाहुते ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदृक्षिणं कृत्वा दंडवत्मणिपत्य च । 
ततोर्चयेत्स्वस्यगुरु' गंध प्रसवतंडूल: ॥६६॥ 

ततः सङ्कक्तिंतोदद्याइ्रदोमांग्गुलिय्यक। 
चिषामळामेभक्तश्ेद्यथाशक्ति समाचयेत्‌ ॥६७॥ 


ततोद्‌ंडनमस्कारं कुवींत दविजसत्तमः | 
एवमक्षखजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 


गुरुहस्तेनलब्धेन तयामालिकया जपेत्‌ । 
मुखमा रभ्यबृष्टात्त जप्त्वापश्चात्मदक्षिण ॥६६॥ 
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श्रामयित्वा पुनवक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमारूप्रात: जपमाला विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्टाद्वयगुलिक्रमात्‌ । 
-संक्कोदयेत्ततोविद्वान्यथापूव प्रसारयेत्‌, ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्क्रमेणेव जपस्य तु। 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२॥ 

. तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृतः । 

जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो ठेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांग्णुलेमध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनाभिकांतरेखांत्तं अंगुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
ष्टा द्वादशसंख्यानार्कनवारेण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रसपष्टः "प्रकाशितः ।।१०६॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विजसत्तमः | 
सवेपापविनिसुक्तःसर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवन्याहृतिः सप्तगायत्रि बेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमालया । 
युनेळाभे स्वयंचापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षस्रजातया । 
बामनेनसृशेन्माछां करेण ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । 
जपस्रजातयानित्य जपकाछे जपः झुचिः।।१२०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


e 
2४611 


जपमाछाया:प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ः ४०३६ 


कलीतल्वेबायशुचिस्राने द्विजन्मात्र विनिक्षिपेत्‌ | 
अम्याक्षमाळ्यैतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ।१११॥ 
नान्येषामन्यमंत्राणां 'जपकर्माथमर्पयेत्‌ । र 
श्लेष्मरक्तसुरध््मांस विण्मूतरो चिष्टकिकसेः॥११२॥ 
कपालनखकेशैश्च पतितेरंत्यजेरपि। | 
उद्क्याकाकविटक्रोहखरपादायुथश्वभिः ॥११३॥ 
शाखार॑डकदोषज्ञ देवाजवमहाहिभिः । 
जपमाळा यदिस्पृष्टा तां तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४॥ 
अज्ञातपूर्वगणिका पंच्चबीसूतिकारुचिः। ` 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्षस्यज बुधः। ११५ 
तयैवाक्षनुजानित्या जपेत्सर्वारथ सिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमालांत्तं महानद्यां हृदेथवा ।११६॥ 
पुण्यतीर्थेथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छखाहेति मंत्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पाचितेः साथ माढामंत्रेण निक्षिपेत्‌। 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्ज बीजदर्भ जप्रज ॥११८॥ 
ढुःसृष्टि दोषविज्ञेयो न तु रल्रजपखजे । 

पुनरेबं विधानेन संवाद्याक्षलजस्ततः ॥११६॥ ` 
यदिच्चेद्दोष संस्पृष्टि अवेद्रलजपखज | 

पुनरेबं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तननाध्यायः ममाख्यातो जपस्नजः । 

न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं सद्विजन्मने ॥१२१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द 


४०३६ | भारड्टाजस्मृतिः "` 


यदाक्षराभिधानाना वल्योनियमोत्र नः। - 

स्मृतिष्यथं प्रगृहिय्यादर्थमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 

आगमेषु पुराणेषु स्वृतिष्वि'``कदासु च । 

अर्थमेव तु गुहिय्याज्ञ च शब्दविचःसयेत्‌ ॥ १२३॥। . त. 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्टृतोजपमालायाःविधानकथनंनास : 
2 सप्तमोऽध्यायः ॥ र 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकर्मवर्णनम्‌ 

जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं । 
निषिद्धकमकरणाज्ञिविध्यति जपोक्रतः ॥ १॥ 

` तस्मात्सवप्रकारेण जपकर्माणि बुद्विमान्‌ । 
निषिद्वानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २॥ 
पाद्प्रसारणं वार्तामाळोकन विजञु'भणि । 
जुद्दाप्रसारणंश्वापः नखच्छेदन ताडनं | ३॥ 
सुजाद्यास्फाळनं रज्जुकरणं एणदंशनं । 
क्षुददिष्टिवनं गात्रचलनं केशबंधनं ॥ ४ ॥ 
अधरसपरनं दंत्तकर्षणं देहकप्पन । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिबीक्षणं ॥ ६५॥ - 
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अन्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वासंसादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचर्वणं । 

:  सूक्ष्मजंत्तु प्रहनन॑ माळाधानं तथेव च ॥७॥ ` 
क्रोधनं दुष्क्रियाध्यानं कमांण्यस्यद्पिदृशां । 

भवंति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८॥ 
पापरुपापोरूपाप जनामूतिसुराचका । 
एषानिशामनंचेक भाषणं जपनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्वत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादतः । 

प्रक्षाल्य चरैणाहस्तौ आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च । 
नमस्कृत्य ततोधीमान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 

एवं सर्वविधि ज्ञात्वा जपं कुया द्विजोत्तमः । 
तत्तदुक्तफलं सम्यक प्राप्नुयास्नेहमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीमारद्वाजस्मृतौ जपविधानवर्णनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः 
गायञ््यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
ˆ अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्यां साधनक्रमं । 
. न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १॥ 
तस्माहियुक्तमार्गण साधयित्वा द्विजोत्तमः । 
'ततः प्रयोजयेत्मंत्रः अभिष्टफलदं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जद्षीन्छंदाँसि देवानश्च वर्णनास्तत्वानिशक्तित: १। 
सुद्राश्व विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च || ३॥ 
ख्रानंकाळं च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः । 
अधिकित्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्युरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोत्रह्म शिखारुद्रेः विष्णुह्न दयसंयुत: । 
उपायने विनियोगो गोत्रसारूयानश्च तु॥५॥ 
ज्ञात्वेतानि शुचिकभ्यानि शुद्धविक्षासनः सकृत्‌ । 
यत्रकालाप्लबोमृत्यु: जपे द्वादशलक्षक || ६॥ 
कतादिशा(क)लिपर्यन्तं क्रमाहक्षत्रियंत्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७ || 
पुरश्चरणमेतद्वि गायज््यां प्परिकीर्तितं । 
एक द्वित्रिचतुः पंचषट्सप्राष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
व शतंदशवतस्मृतं । [ 
तथा सहस्रमयुतं टक्षंचेति यथाक्रमं ॥ ६॥ 0१४४ 
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१ छ 
हिड गायत्र्यासा धनक्रमवर्णनम्‌ 
एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा 'जपेत्‌।' 
संख्याज्ञाननं पद्मबीजे: सूक्ष्मशुद्धात्मवित्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेका भिरथवा भूमौ वा. रज्जुवन्धनेः । . . 
विप्र पापक्षयार्थिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निर्वत्ये च यथाविधि। . 
ब्रह्मकृचांपिवेदपि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सर्व ऋत्वाधभंज्जीत विशुद्धं यावकाशन । 
पूववत्सकळं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
ढ्विजोत्तमान्नमुक्ताथ सावित्रि जपमाचरत्‌। 
गायत्र्यात्त्वुभिमच्यांम शतवारंजलस्थितः ॥१४॥ 
स्रात्वापीत्वा शतंजप्ता सवपाप प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वर्णस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१५॥ 
गोमाठह पिठन्नो वा गुणस्पृत्वि स सागरो 
सदाचाय मुखात्सागां अघितांत्त विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयुतं जप्त्वा पापेरेते डविसुच्यते । 
आदौवेवक्रममिद कृत्वा स्वस्याभिवृद्धये ॥१७॥ 
गायत्रर्याधत लाभाय होम सस्यक्समाचरेत्‌। 
जपहोमौ च सतत कुर्याद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सबैंकामसमृदृध्यथ परंब्रह्मोदमुच्यते 
नित्यनैमित्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टिता ॥१६॥ 


रायत्रितत्पर नान्यत्‌ इदैव च परत्रयः। 
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४०४० : .. भारद्वाजस्मृतिः - 
क्षत्रयजपेधेतपुरशचरणसिद्धये। ˆ ˆ 
सर्वेषुकायिकेष्वेवँ' "क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 
यावत्कमुसंमा सिस्तु म्रातःखननं न सत्यजेत्‌।' 
अथवेदादिमाततिं प्रसादजननं ' वि! ॥२२॥ 
गायत्रूया संप्रवक्ष्यामि ध्मकर्माथमोक्षदं । 
पूर्व सूयोदयात्स्नात्वा सहसख्न' प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं ऊभेत्कीरति च वांधवां । 
उपवास त्रयं कृत्वा सहस्त्र जुहुयादवुत॑ ॥२४॥ 
सहस््रपोष लभते प्रबृद्धाचिषे पावके । 
पयसाभ्युज्यसमिधः पाळाशस्यसहस्रकं ॥२४॥ 
महणे दरदो; सहस्र रजितं लभेत्‌। 
शृतेनाभ्मञ्यसमिधः खदिरस्यहुताशने । ।२६॥ 
जुहुयाद्‌ प्रहणेभानो: सहस्रे णेषमाप्नुयांत्‌। 
( सहस्र पोषमाप्नुयात्‌ )। 
अळदविमग्रचुरज्यािदुःस्वपनाच्च समाश्रीताः ॥२७॥ 
सहखजपा कुंभांभ सेवनाज्ञादमाष्नुयात्‌ । 
यां दिशं.ब्राह्मणोगंत्तुधिचन्लोष्टानि सप्त च । ।२८। 
सप्तकत्याभिमंत्रयाथ विनुजेत्तत्रनोभयं | 
क्षिराशीजुहुयाहक्ष क्षेर मृत्यु व्यपोहति ॥२६॥ ` 
दृताशी आप्जुयान्मेधां जप्वालक्ष न संशय: । ` 
नाभिमात्रेभनिस्तात्वा सूर्यस्या भिमुखोजढं ।।३०॥ 
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गायत्र्यासा ध्ेक्रमवर्णनम्‌, हि ७०४१ 
खक्ष तु जुहुाद्राजयं ळाभेन्नष्कंटकं धुवं।... . 
हुनेद्देतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ , 
लक्षंभूमो भवेदिष्टिमहत्यत्र न संशयः । 

सहस्न' जुहुयाद्भस्म जलेवष विमुँचति ॥३२॥ 

लक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जलं, . ` 
तदेव जुहुयादप्सुङक्ष गुवि' श्रीयंळमेत्‌ ॥३३॥ 
तिठास्पताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहधिनायके । 
विमुक्तस्सकळांहोमिः परमै श्रयेमाप्नुयात्‌ ।॥॥३४॥ 
सन्नंडुळतिळान्छक्ष जुहुयात्सपिंबासह । 

` स्वाह्रियेस्युगेहेमिः बृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ।।३५॥ 
प्रत्यहं ज्ुहुयादन्नमष्टोत्तरशतं द्विजः। 
अशक्तोष्टाविाति वा तदूगृहोन्नधुवं भवेत्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयालक्षं समस्ताऱयु्मनोरथाः । 

शुचिभूंत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ॥३७। 
गोघृत॑ मधुसंम्मिश्रं इष्टी वस्यकर्मणि । 

अयुतं जुहुयादग्नौ साख्रिप्राणप्रिया भवेत्‌ ॥३८ 
सद्त्यवळवानंविश्वय गोघृतं लक्षंज्ुहुयास्रलभेस्थिर्‌। 
जुहुयाद्रक्तसिद्धायः लक्षं साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
प्रत्यर्थिनोध युध्यत्तः ते व्रजेयुयमालयं । 
ताग्राश्चमारसमिधः जुहुयाहक्षं हुताशने ॥४०॥ 
अवैद्विदेशागमन संप्पन्नस्थ न संशयः । 


प्रतिह्ोमोक्ता ववश्‍चाच्छत्रन्विनाशयेत्‌ ॥४१॥ 
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॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गांयञ्यासाधनक्रमवर्णनंनाम 


:' -“भारद्वाजस्मृतिः -- .. 


अक्षरप्रतिलोमूयं यस्मिन्नुद्धतकर्मणि । 
तद्मोखंविजानिय्यादेतद्वि ब्रह्मणोबलं ।४२।। 
विभीतकेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिलोमया | 
हुनेत्सषंष तेलेन विभीतकक्ृतस्तचा > ॥४३॥ 
ययिच्चत्पीटकंशत्रोः, अपिवोत्सादनं पुनः । 
पञ्चत संपुछे शत्रून्‌ वर्णाश्च प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
कर्मणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतर॑ | 
होमकमं प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये । ।४५॥ 
गोसपिद्॒धिपिय्यासमेकीश्वत्वज्वलक्ुका | 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तज्जुहुयाच्छुचो ॥४६॥ 
लघ्वासनोत्रह्मचारी त्रिसहस्र' जपेच्छुचिः । 
संव्वत्सराद्धुनेश्वय न लभेन्नात्र संशयः ॥४७॥ 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितंवरं। , 
्रत्यंवयोजपेदेताः अब्दूत्रयमतंद्रितः ॥४८। | 
हिजन्मा सपरंन्रह्म ययादत्र न संशयः । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमैः । 
अनेनविधिनाभीष्टं सकळं साधयेद्विज: । । ५० 


.नवमोध्याय: || 


0001 वत 
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अथ दशमोऽध्यायः 
गायत्र्यामन्त्रार्थकथनम्‌ 
अथायमर्थ गायच्या प्रवक्ष्यामि यथातथं । 
द्विजोत्तमानां सद्धक्त्या जपादीनि प्रकुवतां ॥ १॥ ° 
पीता सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानयुत्तमं। 
तस्मादर्थं बिजानिय्याद्यत्नेन जपङृद्विजः। २॥ 
चिश्वानमक्तिमाजांत्तु जपादीनां महत्ततं । | 
फंछं लभेज्जपकृतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३॥ 
पदानजनभंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं प्रत्यर्थनिष्पत्तिः विस्पष्ट क्रियतेत्र तु॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
ठयकारणमूतमौपनिषधिकंधानिरपंतेजः सूर्यमंड- 
ळामेधेयं परजह्ममिधिय्यते । सवितिरितिषष्ठेक- 
वचनंपून्‌ ्राणिप्रसवइत्यस्पधातोः एत द्रपंसर्वस्य-- 
घातोर्वाभरित्यर्थः ॥ वरेण्यं बरणिय्यं प्रार्थतिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मषेः । सध्येयंग्गं: भंञ्जो- 
आमदेने भुज्जिमद्भजन इत्येतयोर्धात्वो: भजतां 
पापभंजनहेतुमूतमित्यथ ॥:॥ भ्रा लुदीप्तापितस्य- 
श्वातोर्बामर्गा: । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
निरतिशयेत्य्थः। तः प्रकाशात घीम- 
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हिद्येचितायां नियमनिमुक्तविद्यारुपेण चक्षुपायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयासि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इडिछांडसत्वा- 
| छिग्गव्यत्ययः। यस्यतेजः सवितुर्देबृस्यवरेण्यंश्रेच्ठ 
अस्मारभिध्यातं भगोदिवभजतां पाप भंज्जन हो 
| भूत अस्माक नः धियः । बुद्धिश्रेयस्करेषुकर्मसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यर्थः । 
एषाव्याख्या तु गायत्र्या सर्वपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजैः सर्व शुभेप्सुभि: ॥ ५ ॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कर्तंव्याहरहदिजे: । 
स्मरणात्सवेपापांनि प्रणस्यंति न संशय: || ६ ॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजरमृतौ गायच्यार्थप्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 


संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तद्धयं द्विजोत्तमैः ॥ १॥ 
छिन्न प्रभिन्नं स्फुटतं विशीर्ण मानतोधिक | 
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शशित्रतं त्रयः क्रक्लाः गायत्र्या अयुत त्रयं । 
अल्पवनं महानद्या सममेतच्चतुष्टरयं।। ३॥ 

अथ पूजां प्रक्ष्यामि देव्यासिद्धार्थ सिद्विदान्‌ । ' 
सर्वपापप्रशामुनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
खात्वा झुङ्ञांवरधरःस्सपवित्रकरद्वयः । 

पादौशमे च प्रक्षाल्य सपस्पृश्यवाग्यतः॥ ५॥ | 
उध्वपुडू'त्तु विधिवतूभस्मना चंदनेन वा । 

शृत्वा ललाट हृदूग्रीवा सुजयुगेन च द्विज: ॥ ६॥ 
उपह्वरे शुचोदेशे विलिप्ते गोमयांब्डुना । 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌॥ ७ ॥ 
सुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च । 
सतांबूलोपह्दारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८॥ 
सौवर्णं रजितं ताम्र' झुखकांस्य॑च्छुदारवं । 

मृण्मय चेति पात्राणि सप्तात्रकदिता'""॥। ६ ॥ 
हाटकं कलधौतं च लोहशेळं च दारवं। 
आराधनविधौ पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥१०॥ 
पूजापीठं ख्रानंपीठं इति पीठं द्विघास्मत | 

पंक्कज स्वस्तिकं चेति पूजकस्यासनंद्विधा ॥११॥ 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिधुतान्यन्त्यैसुक्षाप्यत्रोदितानि वे॥१२। ` 
स्वासनार्थ ततोदर्भानास्तीय प्राक्सेखानभः । 


४०४५ 


तेषापविश्योदङंस॒खः खाम्रेपदा त्तिखेन्महात्‌ ॥१३॥ | 
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तत्पद्मस्यव हिदेंव्या ख्नानंस्थानं हरेर्दिशि। 
तत्रेवस्थापयेत्पीठं नानार्थ द्विजसत्तमः ॥१७॥ 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वल्लमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमीभागे कुशकूचासनोपरि।।१५। 


` स्वाचाय पूज्य तद्भक्त्या चंद्दनप्रसवाक्षतेः ! 
. नमस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुधः ॥१६॥ 


ऋपिश्छंद्दो देवताश्च वण तत्वान्यनुक्रमात्‌। 
बिनियोगं च संस्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंतरं ॥१७॥ 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः कुर्यादेवन्यास विधोक्रमः ॥१८॥ 
ततो भांडजलेकुच चंदनादित्रयं पुनः । 
दत्वामताक्षरान्यश्च संस्पृशा द्विजसत्तमः ॥१६॥। 
गायत्र्यासप्रणव, व्याह्ृतितितयाव्यया । 

अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनाख्य़ा |२०॥ 
पूर्वादिषु महादिश्लु विदिक्षु परिचक्रमात्‌! 
अस्त्रेणरक्षणं कुर्यातद्विच्छेदनमुद्रया ॥२१॥। 
ततस्तञ्बळमादाय पात्रेणास्वस्यपूर्वतः । 
सन्नाप्यजलसंस्कार॑ यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
ततस्तद्वारिकूर्चन समंतात्सकलेवर । 
मूर्घादिपादपर्यत्त प्रोक्षयेन्मूलमुद्रया ।।२३॥ 
स्नानद्रव्याणि च तथा ततः संभ्रोक्षये द्विजः । 
द्रव्याणि चंद्नादीनि त्रिण्यब्धिः संस्मृतो यदि ॥२४॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


गायत्र्यापूजाविधानक्रथनम्‌ 


तथामिमंत्रणं दिक्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयोः ॥२६॥ 
देव्यर्थ परिवारार्थं इतरांशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवारांशाकेद्रव्यैः यजेतात्मानमचंकः ॥२६॥ 
गंधपुष्पाक्षतेवूंप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 
तत्पात्रे तोयमुत्सज्य पुनंप्पत्रेण तेन च ॥२७॥ 
आदाय भांडसलिळं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌।२८ 
सामान्यामृतमित्येवं उक्त पात्र चतुष्टयं । 
ततः सङ्रिलसंस्कारं यथापूर्वं समाचरेत्‌॥२६॥ 
प्रक्षाल्नार्थ सलिल पात्रेप्रागेव पूरयेत्‌। 
अरप्रक्षालनार्थत्वादन्यसंस्कारणं न हि॥३०॥ 
सामान्याचमानाध्याँणं पाद्यक्षाळनयोस्तथा । 
पात्राणिस्थापयेत्मत्यगदिप्रागवसांत्तिकं ॥३१॥ 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यकूर्चे तन्मध्ये त्यसेद्वर्मानुदच्छिखं ॥३२॥ 
ततः पीठस्य नैत्रृत्यां पद्मं संलिख्य पूर्ववत्‌ । 
गंधादिमिखिमिदेव अचयेद्रेणनायक ॥३३॥ 
यी(ई)शानदिशिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधादिमिमेर्त्या केत्राधिपतिम्चयेत्‌॥३४ 
पञ्चादघस्तात्पीठस्य चंदनप्रयुखेखिभि र :\ 

० संपूजय hi A वे. कूमेमचयेत्‌ ॥३५॥ ` 
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पश्याद्नंतरं परि ततो गंधाधिदिभिह्मिभिः। 
उपर्यपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ॥३६। 
धर्मज्ञानंच वेराज्ञं ऐश्वय्यचेतयनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिक्ुकोणेषु चटृष्वापि यथाक्रमं ।।३७।। 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्वर्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिद्विजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखैखिभिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ॥३६॥ 
तदूध्वेग्न्यकेसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिगाधादि त्रितयेन समर्चयेत्‌ ॥४०॥ 
ततस्तदूध्वतस्योध्वेरजः सत्वंददूर्ध्वंत: । 
चंदनानि त्रयेणेव गुणत्रयमधा ्चयेत्‌ ॥४१॥ 
पीठस्यांतः पूर्वदळे पूजयेद्‌णिमाह्ृयं । 
छघिमाह्वयमाग्नेय्यां महिमाख्यं्तु दक्षिणे ।४२।। 
प्राप्ति नि्रृतिद्रिभागे प्राकाम्यं पश्चिमे द्ले। 
ईशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्वं यक्षदिग्दले ॥४३॥ 
यी €शानदिग्दळे पश्चात्‌ सर्वज्ञत्व विचक्षण: । 
चंइनत्रितयेनेव ऐश्वर्या दिभर्चयेत्‌ ॥४४॥ 
तद्ठहिः पूर्व दिक्पत्रे प्रज्ञामनलद्ग्दले । 
श्तियमकङु्पत्रे क्षेमां निम्नतिदिग्दले ॥४१॥ 
शाँतिबरुणदिक्पत्रे स्मृति वायुककुहले । 


कांत्तिः मुत्तरदिक्पत्रे श्रतिमीशानदिग्दले ।४६॥।' 
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स्वस्ति .गंद्धादिभिभक्त्या सहनत्रिभिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यच ततो वेदास्समर्चयेत्‌ ॥४७| 
न्रृग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यजुर्वेद तु दक्षिणे । | 
सामवेदं त्तु घारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातके धर्मशास्त्राण्यनुक्रमात्‌ | 
अभिरक्षोनिवेशास कोणेषु च समचयेत्‌ ॥४९॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पव्याकरणं तथा । 
बुः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समरचयेत्‌ ॥४०॥ 
लतः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
अत्त्याचंयेद्वसूनष्टौ चंदनप्रमुखेखिभिः ॥५१॥ 
धरः सोमौनिलश्चैव प्रभासौधुवसंज्ञकः । 
आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च च(ष)तकारयिति स्मृतः ॥४५२॥ 
ततस्तुदद्दहिईशे रुद्रानेकाइश क्रमात्‌। 
सद्भावभक्तिसहितः यजेत्स्रीतद्विजसत्तम: ॥५३॥ 
महादेवः शिवोरुद्र: शंकरो नीललो हितः । 
यी(ईशानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोहरः ॥५४॥ 
कपालिसंश्विइत्येते रुद्र एकादश स्मरता: । 
पूर्वांदिषु त्रिकाष्टासु रुद्रास्जीज्जीननुक्रमात्‌ ॥५५॥ 
द्यौउत्तराशायमर्चयेबंदनादिभिः । 


ततः प्रागादिकाष्टासु यजेद्वादश भस्करान्‌॥५४। 
शरींखीन्यथाक्रमेणेव तद्वाह्मो चंदनादिभिः | 
जेकर्तच्पेत्रिकरतांहज साबार. सवि 


/” ४०५० 


भारद्वाजञस्सृतिः . 


छोकप्रकाशकश्चेव छोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूयेः अंशुमाली दिवाकरः 11५८1 
त एतेद्वादशादित्याः सवंलोकविभानका । 

; एतानेवनमभ्यच्ये तद्वाह्योतन्मुनीन्यजेंत्‌ ॥%६॥ 
पूर्वादिषु चतुदिश्चु वशिष्ठादीनग्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव झुनीनांग्गाधिसि्जिभिः ।।६०॥। 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रादिनष्टलोकपान्‌ । 
पूर्वा दिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेद्चनादिभिः ॥६१॥। 
इन्द्राभिसमवत्ति च निऋतिबंरुणो निलः । 
मीमक्कुवेर इत्यष्टौ छोकपाळ असीस्मृताः,॥६२॥। 
स्वखनाम चतु्थ्यंतं प्रणवादिनिोंत्तकं । 
सर्वेषां _परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृतं ।।६३।। 
स्वस्वमत्रेण सकलान्‌ उपचारान्द्रिजोत्तम: । 
आचार्ये प्रमुखस्तत्तत्‌ ध्यानेन सहपूजयेत्‌ ।।६४।। 
एवमेताः समभ्यर्च सुगंघकुमुसोक्षतैः । 
ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातर॑ ॥६४॥ हे 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्त' रूपंदेव्याश्चलक्षणं । 
स्वर्गादिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ॥ &६॥ 
सुवणेरोप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाकृता | 
'चत्वारयेतेशस्तास्युरळाभे स्थंडिल सतत । ६७ . 
कृतांप्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तम: ।, 


ततोहिजन्महरददः तस्यां देवी समचयेत्त्‌ ॥६८॥॥... 
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पूर्वसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विरृज्य च | 


प्रक्षाल्य खापयेत्पीठे प्रतिमां प्राङ्मुखीं द्विजः ॥६६॥, 


पश्चारपुष्पाक्षतेस्तेषुं प्रतिमायाः प्पदेषु च। 

ततः सळिल॑मादाय स्जानपात्रेण पूर्वतः ७०। . 
संस्थाप्य जळसंस्कारं यथापूर्वं समाचरेत्‌ । 

ततः कूर्चेन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ॥७१॥ 
संप्रोक्षयेत्तत्प्रतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पाञ्जलिं कृत्वा प्रणवेनाकमंडळात्‌ ।।७२। 
देवीमावाहयेङ्रीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोजलिखितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ॥७३॥ 
अधोमुखेनांजळिना स्थापयेन्मूछविद्यया । 
तत्तोभुष्टिदवयांततस्थं कृत्वांगुष्टढ॒यं बुधः ॥७४॥ 
प्रदर्शयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरो धनं । 
पश्चान्सुष्टिद्वयांतस्थं कृत्वांग्गुष्ठद्र्‍याबुध: ॥४५॥ 
बक्त्रे प्रदर्शयेत्देव्या: सन्निधोचरणं हि तत्‌। - 
एतत्मरयोगद्वितये मूळविद्येव भाषिता ॥७६॥ 

ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तपाद्याचमनमध्य॑ चानुक्रमेण तु ॥७०॥ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्र यज्ञोपवीतक । 
दृत्वाचाध्याप्यचमन पूवेवन्मूलविद्यया ॥७८॥ 
चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रम । 


मूपढीपो ततो किचिन्मूलमनुंजपेत्‌ ॥७६॥ 
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ततः समस्तनिर्माल्य॑ आदाय प्रविस्य च | 
पुष्पाणि शीर्षेष्वारोप्य दद्यदाचमनं ततः ।८०॥ 
ततोनुपहतेगव्येः प्यंचभिप्परमेश्वरीं । 

ततः सृतेगंधतोयेः प्रत्यग्रेरभिषेचयत्‌ ।।८१॥ 


गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 


एतानि पंचगव्यानित्याख्यातानि सहर्षिभिः ॥८२॥ 
पेय्याषद्द्याधाराख्यंमद्भ्बीक्षुरसपंचकं । 
एतत्पंचांमृतंनास स्नपने प्रवरं स्मृतं ॥८३॥ 
द्रव्याण्यमूनिपात्रेषु पूरइत्वाथ पंचसु । 
गंद्धपुष्पाक्षतान्धूपदीन्दत्वा प्रथक्‌ प्रथक,? ।।८४।। 
स्पष्टाष्टकृत्वा स्साविञ्या पात्रंप्रत्यभिमंत्य च | 
द्रव्यरेतेस्ततो देवीं स्लापयेडिधिपूर्वक ॥८५॥ 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजळस्य च | 
आय्यायस्बैति पयसा शुक्रमस्यधसर्पिषः ॥८६॥ 
दभ्वोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदक । 
मधुवातामधोर्धाराबिद्ययेक्षुरसस्य च ॥८७॥ 
ंत्राण्यमूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ पृथक्‌ | 
गोमूच पूर्व्रानादि मंत्रैरेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
एवंदशाविधं स्नान कृत्वाचोषेण वारिणा | 
गोधूमपिष्टमुद्वाभ्यापेषयित्वा भिषे चयेत ।।८६॥ 
ततोहरिद्रयालिप्य ग्रुद्धशीत(ज)लेन वा । 
अभिषिच्य ततस्नानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
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आपोदिष्टादिभिमंत्रे त्रिमिःप्राक ख्रापनं सृतम्‌ ।. 
हिरण्यवर्ण इत्याद्येश्चतुर्मि:स्नापन स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
पवमानानुवाकेन ज्ञ(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ | 

एवं त्रिः स्नाय्येमनुमिः एतेरप्याद्यविद्ययां ॥६२। _ 
समस्तयाऽथव्याहृत्या परिषिचेत्मदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्यांः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ॥६३॥ 
तथेवसाक्षतं पुष्पं उध्वास्वांधिषु च ड्विजः। | 

ततंः पूवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥ 
ततः पुष्पांजरिं दत्वा नमस्ङगत्यात्मविद्यया । 

ततः पूर्व्लाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽचयेत्‌॥६५। 
दद्यातपाद्यं पदान्तेषुमुखेष्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अर्घ पंचसु शीर्षेषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्र दत्वाऽऽचमनमर्पयेत्‌ । 
गंधपुषपाक्षतेरेवमपयेदात्मविद्यया ॥६७॥ 

ततो नानाविधैः पुष्प सुगंधेः कुसुमादिमिः। 

यथेष्ट पूजयेदेवी यथानयनवल्लभम्‌ ॥६८॥ 


ततो धूप॑ ततो दीपं दद्यात्पुष्पांजळि ततः । 
सौवर्णे राजते शोल्वेकांचने भाजने शुभे ॥६६॥ 


ना पूपथ्युतनिष्पन्न परमान्नं सशकरम्‌ 
दत्थाऽऽत्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्प तदुपरि क्षिपेत्‌ । 
ततोमंत्रासनस्योध्व तत्थाप्यामृतसुद्रिकाम्‌. ॥१००॥ 
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दत्वा समस्तव्याहत्या परिषिच्याज्भाजनम्‌ । 
प्रणवेन जछंघ(द)त्वा तन्नवेद्य निवेद्येत्‌ ॥१०१।। 
ततः . सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः सटा सषा स्पट्टा निवेदयेत ॥१०२।। 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तरं शतम्‌। 
जपेदृष्टा विशति वा यथाशक्ति च संकटे ॥१०३। 
अंगुल्याक्षसूजावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अळाभेऽत्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ॥१०४॥ 
शाख्राविरोधभूजावलतिका वीरुधामपि । 

निवेद्य प्राक्समाख्याते दुळेभेऽतीव सोमपाः ॥१०५॥ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदमूलफळानि वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं वा लड डुकादिकमेव वा ।।१०६।। 
इतरड्भुक्तिजातं चा विशेषसुळभन्तु वा । 

निवेदयेत्तु नेवेद्य द्रव्यैः सर्वप्रकारः ॥१०७॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्य तद्विस जयेत्‌ । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरं वासस्ततोऽपयेत्त ॥१०८॥ 
अलंकारानुभूषेण पश्चात्ताम्बूलमुत्तमम्‌ । 

क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ ` 
अन्यानि यानि देयानि ददयात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चाहुत्थाय सद्धक्त्या गंधपुष्पाक्षतान्बितम्‌ ।।११०॥ 
जळमंजलिना दद्याच्चालकोदकर्मत्रतः । 
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ज्ञानेन प्रमादेन द्रव्याळाभेन.बा यदि ॥१९१॥ 


८ ) क 
गायन्रीपुष्पाञ्जलिप्रकारः ४०५५ \ 


अन्यूनमतिरिक्त' वा तत्क्षमख ममेश्वरी । 

जगन्मये जगन्मातः जगञ्जननकारणे ॥११२॥ 

यद्ळीकं कृतं सबं तन्मया(मस) क्षन्तुम्हसि। | 

मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी॥११३। , 

यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे! 

दत्वा5मी भिञ्जिभिर्देच्याश्चुळको दकम्ँकः ॥११४॥ | 

ततः प्रदक्षिणं भक्त्या तोषयेत्परमेश्वरीम्‌ । 

पश्चाइंण्ड॑नमस्क्ारत्रयींकु्याद्‌ द्विजोत्तमः॥ ११५ 

उत्थाय हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीपादक्नुसुमं ततः । 

आत्ममूनि न्न सद्भतया शृत्वा प्रक्षाळ्येत्करौ ॥११६॥ 

ततः पुष्पांजरिं दद्याच्चरणेप्वाद्यविद्यया | 

ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीर्य च । 

प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूर्यविम्बे प्रवेशयत्त्‌ ॥११७॥ 

(ततः प्रसन्नवदने ?)गाय्यांख्यां महोहि)श्वरी | 

सद्‌भक्तया5भ्यर्चयेद्विप्रो विमुक्तः सवेपातकः ॥११८॥ 

सर्वयज्ञतपोदानतीथवेदेपु यत्फलम्‌ । 

पिहत(विचिना|तत्सकलंडळ्या बत्रा पदम्‌ ११६ 
संक्रांतिग्रहणेपु च वेतो ` ` 

पे महापूसामशेसमाचरेत ॥१२०॥ 


एतद्रहस्यं परमं एतद्देव्यामदाचन। ` र 
रय लाय वेदाध्यायिहिजन्सने ॥१२१।. 


॥ इति पूजाध्यायकथन नाम एकादशोड्ध्याय: ॥ 
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हि । 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
! ' `` ` याचत्रीध्यानवर्णनम्‌ 

अथ वक्ष्यामि गायत्याः ध्यानंसर्वाघनाशनम्‌ । 
संवाभीष्ठप्रद॑ सांक्षादिहळोके परत्र च॥ १॥ 
ध्यान संध्याज्ञये(सायन्तने) यत्र त्रह्वाविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
अन्यथा तु निज़ध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यानं विना जपं सर्व यत्नेनाऽपि कृतं वृथा । 

.. तस्मादुद्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हसस्थां कांस्यकां रक्ता चतुवक्त्रा चतुर्भुजाम्‌ । 
पझासन, जटाचूडामष्टनेत्रा स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीतास्वरप्रकटितां रक्नकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
दिव्यःचंदरनलिप्तांगां दिव्यपुष्पेरद्धंकृताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वाभरंणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिनीम्‌। 
दक्षिणेषक्षत्रजं कूच वामभागे स्र बं वरम्‌ ॥ 
चतुहस्तेन विश्राणांद्रंण्येद्किप्रदक्षिणम्‌ | 
श्राक्सध्याया:स्मरेद्ेवी गायच्याख्या द्विजोत्तम ॥७॥ 
दक्षिणे5क्षखरजं कूच स्र बं वामे कमंडलुम्‌ । 
एवं वापि स्मरेद्देवी द्विज पूर्वोक्तलक्षणाम्‌ ॥ ८ ॥। 


दधतीं श्वेतरूपां तां शितवश्लां चतुभुजाम्‌। 
ट्विनेत्राहिमकोटि त्रिवेष्टनाम्‌ ॥ ६ । 
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॥ 'गायंत्रीध्यनिवर्णनम्‌ ४०४७ 
सीतक्षपमांबरधरां.प्रसन्नेंदुनिभाननाम्‌ ।:.:; ` 
सुगन्धां लिप्तसवांड्रीं सुपुष्पत्रग्विभूषितगम्‌ ॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां खणयज्ञोपवीतिनीम्‌.1 . - 
दक्षिणे पंकज॑*शंख॑ वामे चक्रै महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतुहंस्तेन: बिभ्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ ।. 

एवं मध्याहसंध्यायां सावित्री .द्विजसत्तमः ॥१२॥ 
कृष्णा प्रौडाँ(ढाँ)वृषारुढाँ एकवस्रां त्रिलोचनाम्‌ । 
चतुर्भुजां जटानागकुंडढेनसुमंडिताम्‌ ॥१२॥ 
व्याप्रवर्मांबरधरां नानाभरणभूषिताम्‌। ` 
अक्षस्रजंमहाशूळंडमरु चकपालकम्‌ .॥१४॥ 
चतुष्करेषु विश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरखतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजः ॥१४॥ 
सपवित्रां चतुर्हस्तां तिरो देव्य इमा धुवा: । 
्रिमूर्तिरूपघारिण्यः सृष्टिस्थितिळ्यांशकाः ॥१९॥| 
एवं त्रिष च संध्यासु जपकालेऽकमंडळे | . 

गायत्री सस्मरे डिमः सर्वान्कामानवाप्डुया(त) ॥१७॥ 
नि त्रयः पादाः षड्बागादिशबाहवः । 
नेत्राणि पंचदश च श्वेतरुकान्तिमत्तखुः ॥१८॥ 
प्रदक्षिणां ततः ्रत्यगू्हाश्यानि(९) सथाम स \ 
रक्तकृष्णसुवर्णामः शेतज्योति निभांनि च॥१६॥ 
पणात च्या 4 
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कूर्चाक्षसूत्रं ःशग्दंधा (गदा!)भयादक्षिणपांणिपु । .. 
पुस्तकान्ि .ख्न्‌ वं पान्न॑ वराश्चेतरपाणिघु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशस्रराणि अवेयुदेशपाणिपु । 
चतुर्भुजां वा तां ध्यायेदन्यत्स पुरोक्तवत्‌ ॥२२॥ 
` अक्काक्षिमाळाममयं दंडं दक्षिणहस्तयो: । 
कमंडळु च वरदं बिश्राणां वामहस्तयो: ।।२३।। 
मुकुन्द कुंडळं हार कपूर कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 
छन्नं पीनं कराकल्पं. कराशाखाविभूषणम्‌ ।।२४। 
कलापपादकटयोनूपुराहुलिभूषणम्‌ । 

० 
पतैबिभूपणेईमै: नानारत्नसमन्विते: ॥२५॥ 
दिव्यविभूषितां देवीं. रुफ्मयज्ञोपचीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदलकां किचित्प्रहसिताधराम्‌ । ।२६॥ 
दिव्यगंधानुखिांगां दिव्यमाल्यैरळंक्ृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सरवांवयवंसुंदराम्‌ ॥२७॥ 
सबलक्षणसंप्पन्नसवेछौकेक्रनायकीम्‌ | 
समस्त लाएं नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
शुद्धखणमयरत्नः अनेकेरूपशोभिता | 
आनानात्यन्तसौँद्यस्थाने पंचास्य विष्ट ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोर्ध्य संस्थिताः । 
चतुरवेदेःषडंगैश्च चतुषष्टिकलात्मसि, ॥२०॥ 
वशिष्ठायेश्वसुनिभिः गारत्र्याच्चैश्च देवते: । 


अत्य़ामित्राझ्मुख्यामिः शान्तिभिः खर्गवारिभि: । ३१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


F 


SEE i 
गायेत्रीथ्यानवर्णम्‌ ४०६९. 
त्यस्तिशद्धि अमरेः सेंद्रेः संसेविता श्वम्‌... ... : 
सद्‌ शिवस्वरुप्रेयमी श्वरस्याङ्गनाक्कतः ॥३२॥ ।, 
सततं ब्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेश्वनमस्कृता ।, , . 
तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च. सवेद्वा॥॥३३॥। 
गायत्रीभक्तितस्तेषां भुक्तिमुक्तिफलप्रदा | . , 
एवं स्वेश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३४॥ . 
ध्यायञ्चपन्‌ . सर्वसुखाप्नोतीह परत्र च । _ 
ब्रह्महा वा सुरापी ब्रा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ॥२५॥ 
` तद्योगी . वान्यपापी वा यो वा को वा द्विजोत्तसः । 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहमक्तितः ॥३६॥ ` 
तत्रैते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशय: | . . 
व्याप्रादयों झुगाः क्रूराः बश्चिकाद्याशच जन्तवः ॥३जा 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्व पिशाचा व्याधयरच ये। 
प्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्ये बद्धवेरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न रान्ति. प्रमत्तितः। 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यौ(ष्याश्च)च रुह्मकाः ३६ 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोरागाः । 
विद्याधरास्तथैवान्ये सूताल्या भुविचारणा: | ।४० 
. सर्वे हु बशमायान्ति देवीध्यानरतस्य न । 
महानदीषु गिरिषु महावाते सहानछे ॥४१॥ .. 
मद्दाबिपिने(बने|) सयंनास्ति देवीध्यानरतस्य त. 
द्विजस्य जप्य॑ ध्येयं च न गायत्याः परंपरम्‌ ॥४२॥ 
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:भारद्वाज॑संद्रति: ” 


सबंप्रकाराह्लेकेषु त्रिषु सत्य॑.न संशय: ।. 
उत्पत्तिखितिसंहाराः यस्यास्युवेशगा श्रशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्यः विप्रः कि प्राप्यति(१) रुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युम्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकळं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमद्दानंदोयकस्तेजोबळं(१) सुखम्‌ ॥४%॥ 
भागधेयं च सकळं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्यं घनं रूपं सुशीळं सुमतिः कुलम्‌ ॥४ ह्‌॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकलं गायत्र्यैव हि सोमपाम्‌ |, 
देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विज: ॥४७॥ 
आश्रयेत्कोज्त्र निर्भाग्यस्तस्माकियदि (को5प्यस्ति)पापभाक्‌ | 
गायत्री जननी शस्ता गायत्री भ्रातरःस्मृता: । ।४८॥ 
गायत्री बन्धुवर्गश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिनिश्चित्य यो विग्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
तस्येह दुलंभं किञ्चिदिह नास्ति परत्र च। 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥५०॥ 
ब्राह्मणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः | 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करहयः ॥६१। 


उध्वंपुंडू च विधिवद सिहोत्रोत्थभस्मना । 


श्रत्वा ललाटभुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥%२॥ 
सदाकत्तव्य कर्माणि कृत्वा दृर्भायने द्विजः | 


उपविश्येद्रिय दिरवकन्रः भूत्वोदङ्मुख एंच बा ॥४३॥ 
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आसनं स्वस्तिकरवद्दा कृत्वा त्रीनप्राणसंयमान्‌ । 
ततो गुरु गणेशानं भक्त्यादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 
कऋषिश्छन्दों देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
वीज॑ शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्का प्रणिपत्य च ॥५४॥ 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चा दृध्यायेद्देवी मिहरोत्थितः | .-- 
संध्यासंहिमरुग्विबे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥४६॥ ` 
एकाग्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्नकम्‌ | 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु ळोकेषु निग्रहानुअद्दाक्षमः । 
यथेष्ठमखिळान्भोगान्सुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वर्गफळान्सुक्ता प्राप्नोत्यंते पर पदम्‌। 
धयानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 
सद्न्राह्मणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च | 
दुश्चरित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मने ६० 
न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्षया | 
यदि दुष्ठस्तछेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 

स पापात्मा महाघोरे नरकाब्दौ वि(चि)रंबसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गायत्रीध्यांननामको 
द्वादशोऽध्यायः ॥ 
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`  अथज्रयोदशोष्ध्यायः : 

४४) गायत्री मूलंध्यानवर्णनम्‌ ' 

४ त संप्रवक्ष्यामि मूलध्यानं तदात्मकम्‌ ¦ 
तः देब)प्रसादजननं(सर्वाधोध)सर्वथाघविनाशनम्‌ ॥१॥। 
सवेथाञनुष्ठितं सिद्ध मुनिभिस्तत्त्वकांक्षिभिः | 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां निखिछाभीष्टसिद्धिदम्‌ | 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तने: | ३॥ 
स्नात्वा शुद्ध: शुचौ देशे प्रक्षालितपद्द्वय; | 

.स पवित्रकरद्ंड: कृते चास्पर्शने द्विज: ॥ ४॥ 
अभिहोत्रजयाभूत्या शुद्धयाजलसिक्तया | 
धृत्वालिकादि स्नानेषूर्ध्यपुंड'च पञ्चसु ॥ ५ || 
कुशासने प्राग्वदन: उद्रचक्त्रोयथामति | 
‘उपविश्य गुरु वाचं गणेशं प्रणमेदथ ॥ ६ ॥ 
जिप्राणसंयमो भूत्या भूभुंबादित्रयेण तु । 
स्वकशचाथदृतीयः कुंभकं (च) ततः ( परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋषिश्छ॑दो देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ । 
तत्वादिशक्तिवीज॑ च शक्तिश्चाथ क्रमात्मरेत्‌ ॥ ८ | 
Mo कु्यान्न्यासंत्रय क्रमात्‌ | 

ग्बन्धन चादू येह्दे 
अजनयन च तत्पश्चाद्‌ घ्यायेहेवी प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 
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१ रन: 
गौयत्रीमूळध्य़ानवर्णनम॒ ४०६३ 


यात्वित्यनुवाक्रेन.हृदये ब्रा5कमंडंठे । 1 
देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्द्विजोत्तमः.॥.१०॥ 
पंचवक्त्रां दशभुजां. पडगभां चरणत्रयाम्‌ । 
त्रिपथ्वषष्टि «. गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 
वेदादिविद्याभूताशहुतरक्त दवो. जगत्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवाश्चास्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेद: पूर्वचरणः यजुर्वेदो द्वितीयकः । . 
सामवेद्स्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ () ॥१३॥ 
सहा द्रिमलयाङरू वासो रन्नाकरा'स्म्ताः । 
पूर्वादिकप्रुथमा कुक्षि दक्षिणादिग्द्रितीयकाः ॥१४॥ 
पश्चिमादिक्दतीयास्याः कुबेराशाचतुथका । 
उध्वीदिक्पश्चिमाया दिगष्टरेत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
` इतिह्वासपुराणानि नाभिदिंव्याति वे जगत्‌। 
गर्भान्तरंमरुदभश्छंदासि च ततस्तनो ॥१६॥ 
हृदयं घर्मशास्जाणि बाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक एथक ॥१७॥ ` 
छदःरिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीष द्वितीयकम्‌ । 
शिरः कल्पस्तृतीयन्तु तच्चतुथ निरुक्तम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीष परम परिकीतितम्‌ । 
सितेकरगतिवॅक्त्रं वदनस्वेन्दुमंडलम्‌॥१६॥ . 
समीरणं च निश्वास प्रसन्नो वायुरीरितः | 
कृष्णाभ्रपंक्तिरलका दोर्माळा हिमदीधितिः ॥२०॥ 
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४. “भारद्वाजस्मृतिः--॥* 
पुष्पावतंसाज्योंतींषि हरो नक्ष्त्रमाढिका | 
'रल्लाकल्पाह्मवनीरुहः मीसांसाढक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधौशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाख्यो विचेष्ठितः। 
वेदान्तशास्त्रं विमळं मानसं परिकीर्तितम्‌ ॥२२॥ 
त्रह्मा मुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थित: । .. 
एतल्लक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीर्तिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्गपाखिलेश्वरी । 
एवं ज्ञात्वा स्वहृत्प्यो दिव्याका शेऽङ्रत(()स्थले ॥२४॥ 
दैमे सिंहासने देवी स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । , 
भद्रपीठेदयाद्यूहे नानारब्रसमन्विते ॥२५॥ 
पद्मासनेड्थवा सौम्ये तदायाते खचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपबीतकम्‌ । ।२६॥ 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 
करानुलेपं तांबूळं द्त्वाधिजपमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाराक्त्या च कारयेत्‌ । 
सुत्वाऽथ विविधेस्तोत्रेदबीमुद्दासयेत्तत: ॥२८॥ 
एतान्यमूनि दरञ्याणि प्रोक्तानीहार्चनाघुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि शुभानि द्रव्यजानि च ॥२६॥ 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङ्नियमेनैव सर्वथा | 
यो ध्यानेनाचयेदेवीं सर्वाभीष्टं लभेत्ततः ॥३०॥ . 
ध्यान कृत्वा तत: सम्यखाह्मणस्य महात्मनः | 
मह्वापातक्रपूर्वाणि ने स्पृ्शेन्ति तमांस्यपिं। ३१ 
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' गायत्रीमहाध्यानंम्‌ ४०६५ 
यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यान कुवन्स्पशेद्द्रिजः | - 
भवन्ति.तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय: ॥३२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या :सहेव ध्यानतत्पंरः । 

न तस्य दुष्कृत किंचिदिहोपरिमहात्मनः ॥३३॥ ` 
त्रह्माविष्णुहराश्चेव मुनयः पितरस्तथा | , 
ग्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यःनं ध्येयं तदून्रह्मसिद्धये । 
सद्ब्रह्मणोऽनिशां थुद्धेर्भावेवश्येरपिस्सृतम ॥॥३९॥ 

योगेन ध्यानमार्गेण जपेच्च सततं द्विज: । 

तिष्ठत्याश्रित्य वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्सता: ॥३६।। 

प्रायः किजल्पनेबंधेः भूयोभूयोविमोहनेः । 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सद्द्रिजन्मनाम्‌ ॥३७॥ 
वेदांबिकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः | 

पठन्ति वेदानस्तेषांत्ते अवेयुर्गदेभस्वनाः ॥३८॥ 
गायन्रीध्याननिरतो यो ढ्विजो जप्यवेदवित्‌। 
सवेदविदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिषु ॥३६॥ 

एतद्वयानं ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः। 

स ख्नातः सर्वतीर्थेषु कृतास्तेनाखिलाधराः॥४०॥ 

कृतानि सर्वदानानि भूदानप्रमुखानि च । ` 
कृच््रचान्द्रायणादीति इतान्युग्रतपांसि च ॥४१।  „ २ 
“ अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च । 


सशोदरितकमेणीव समस्तानि n क्तानि i as 
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४०६ 
महाध्यानसिति प्रोक्त' 'एतदृध्येय द्विजातिभिः । 


सदृद्विजायपरेषरव्यं(पदातव्य) अन्यस्मै न कदाचन ॥४३॥ 
दविजः सदा मद्दाध्यानाध्यायमेतं परः शुचिः 
सर्वेपापविनिर्मुक्तस्स याति परमं पदम्‌ ॥४४॥ 
.॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ महाध्याननामक- 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


= 


शो - 

अथ चतुदशोञ्च्यायः , 
पूजाफछसिद्धये ्रञ्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचनोकतद्रव्याणां गंधानां च प्रथक पृथक | 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफळसिद्धये ॥ १। | 


द्रव्याण्यतिसुगंधीनि अ्रखज्यान्यनुेपने 1. 
हहा ' काश्मीरजचतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
एककमष्ट्रद्दितयंश त सख्यागुणाधिकम 1. 


` अभिन्नाशांखवश्चेताः सुस्निग्धा मी हिता ॥ 94) 
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अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशरंताः समर्चने । ` 
कृष्णा: कड्गा(१)बहुविधाः पुरुषाश्चमळीमसाः || ६ || 
त्रीह्मक्षता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समचेने । 
माछतीमलिकाशोकाः जीवन्ती नवमलिकाः ॥ ७॥ 
पुन्नागवकुलांभोजाः पाटळोत्पलचंपकाः । Pa 
कदंबकणिकाराख्यपलाशकरवीरकाः ॥ ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसराः । 
कोजुकामतमातल्लिसंध्यावतंकुसुंभकाः।। ६ ॥ 
«बकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचनाः | 
त्रिसंध्य प्रथुवालाकजपाःस्युः पुष्पसंकटः ॥१०॥ 
एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 
एषु लक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ॥|११॥ 
अलक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन । 
. सदलानि न नालानि सुपकानि नवानि च ॥१२॥ 
स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुवर्णा भवन्तिधवळादयः ।।१३॥ 
तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचेने । 
प्रयोज्यान्यचेनादिमिः(ह्वोणि पृण्यगन्धानुलेपन:)॥१४॥ 
अतिपक्कान्यपक्कानि तप्तानि विदळानि च | 
'निर्नाळानि प्राक्तनानि केशकोट्युतानि च ॥१५॥- , 


‹ चिशीर्णानि सरंध्राणि कृष्टोपहतानि च। 
पुष्पाणि कार्थ(क्ंथि!)तानि-ुः। १६ 
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॥ 
भारहाजस्मृत्ति; ¦ ˆ 


वीतपुष्पफछाशानि ।विभज्य.न तु पूजयेत्‌.। ` 
अन्तरेण सरोजातेंद्दिवर प्रसवद्वयम्‌ ॥१७॥ 
अत्रार्यातानि पुष्पाणि न योम्यानि कदाचन | 
तस्माहुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यर्चमे सदा १८ 
बिट्वापामार्गमरुवतुळसीदमनाम्न्‌ कः । 
श्रङ्गराडजंबुखदिरमहमदिदकाहृयाः ॥ १६॥ 
शशिन्रह्ममही जात हरिताल कुशाह्यया: । 

एषां कोमळपत्राणि योग्यान्य(पयमर्चने सदा ॥२०॥ 
' पूर्वोक्तकुसुमाळाभे पत्रैरेतेनियोजयेत्‌ । .. 

एषामळाभे पत्राणां अक्षतेर्बातिरे(ले)र्यजेत ॥२१॥ 
स्वारामोद्भूतङ्सुभै (र) अर्चाश्रेष्ठेत्युदीरिता । . 
मध्यमा वनजेः पुष्पे: क्रीतपुष्पे: कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसर्ग शिरीषमद्यन्तिका: । 
रब्मल्पेरंडमधुकविभीतकविषदुमा: ॥२३॥ >, 
अन्ये येनाञ्त्र कथिताः विरोधो छतिकाहुमाः | 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 
नस्तर्मास्तेयेजेहेबी(भत्न्या)नवेष्टशीघांभिळापुक: | 
स्तेयेना5वह्ृत्य पुष्पाणि वळाद्वा येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
यो यजेत तेब था पूजा भवेदेव न संशयः । 
. गंघानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
खाय पूजये्तेयंः सा पूजा च वृथा भवेत्‌ | 
सि-दं (सिन्दूर) कुंकुम ददा कोष्ठं छाज ता, 
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। पूजाद्रव्योपकरणवर्णनम्‌ 
अमूनि पंचद्रव्याणि पाद्यान्याहुमहषयः 1 
फळं कपरतंकोलकोष्टेलोशिरजानि च ॥२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रव्याण्युक्ता निसद्बुधः | ` 
कुशाग्रे तिळसिद्धाथ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिषद्राहुः (१) अर्ध्यस्य मुनिपुंगवाः | , 
न मेरुसञ्जश्रीवासकुङ्ुमं श्रीफल मधु ॥३०॥ 
लाक्षाकृष्णागरुः सर्पिः श्वसनः सरलद्रुमः । 
अगसुमहिषाग्रश्च श्रीगंधो गुग्गुछुस्तथा ॥३१॥ 
निध्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडश | ` ` 
द्रव्येष्वेषु झ्थाळब्धं तथा तद्धूपमचंयेत्‌॥३२॥ 
अलाभे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वडा्चयेत्‌। 
कपूरळोहश्रीखंडेळामन्जुकचतुष्ट्यम्‌ ॥३३॥ 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सश्चृ(घ्र)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुधृतं पात्रे विततञ्वाळपावके ॥३४॥ 
परक्षिप्य दद्यात्तद्वपं महासंम्मोहना वृयं(त्सकम्‌) । 
कर्परसीतळोहोभूकालेयंकुंदुरुष्करम्‌ ।। २५ 
निर्यासश्चदनचेति द्रव्याण्येतानि सप्त वै। 
क्रमेणेव तु सप्तांत॑ संख्ययाच्युतभाषितम्‌ ॥३द॥ 
मधपद्यत्मत॑ (द्रन्यात्मरक) देव्याः तत्मियं घूपसाधनम्‌ । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूव यथोदिताः ॥३७। 

गोघृतं तेल॑ महवेदिव (क)साधनम्‌ । 

तद्व॒तिकरणे स्मृतं ॥३८॥ 
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महानदी पुण्यतीथं सलिळं चोत्तमोत्तमस ) , ` .. 
नदीधनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ॥३६:।। . 

तत्र स्वादूदकं. शरेष्ठं कापायांसस्तुमध्यमम्‌ ।.. 
इतरत्सलिछं वारि कनीयसमुदाहतमे । ।४01 | 

सकीटकं स दुर्गंध॑ हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सलिळं तदयोग्यमिति स्मृतम्‌ ॥४१॥ ` 
श्लेष्मरक्तसुरामांससर्पिर्मात्रास्थिशिरोरहै: । 

एतानि So न संस्पृश्यानि हि कचित्‌ ॥४२॥ 
स्वच्छ 9 स्वादु छघुसत्पात्रपूरितम्‌ । | 
पानीप्यं तत्तु जानीयात्सलिलं श्रेष्ठमुच्यते । 1४३॥ 
चंदनागरुकपूरचंपकोसीरकुंकुमे: | | 
वस्ति(सं)शोधितं यत्तज्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४७॥ 
मूढेनाष्टोत्तरशत वार्यतदभिमर्त्य च । 

सकूचं ता सवपुण्यफ़ळं लभेत्‌ ॥४१॥ । 

छाः श्रेष्ठा; मध्यमा ब्रीहितंडुला: Ings, 
होमोक्तधान्या जायंते तंडुछा:स्युः कनीयसः | शह । 

अखण्डा 'निस्तुषा श्रेष्ठा: शेता:स्किधाश्च शोभना: | 

सतुषा बहुवर्णाश्व कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७॥ | § 
` भाढ्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदुर्धा मध्यमा:स्सृता: | > | 
कनीयसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ॥४८॥ ` 
छिन्नान्नं तंडुळान्नं चामि: 'सटाढबणोदन । 


€ ७ 
सवेंगान्नं घटान्नंश्च नेवेद्य : ८ 
च नव्ये परिकल्पयेत्‌: INT 
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पूजाद्रव्योपकरणवर्णनम्‌ “७५७१ 
दुर्भात्स्यान्नपरार्धान्नं सृष्टान्नं शूद्ररोगिभिः। `` 
उच्छिष्टावहित॑ चान्नं नैवेद्ये परिवर्जयेत्‌॥५०॥ - 
अतिपकाअपकाश्चसंस्पृष्टा मंदकादयः । | 
नेवेद्ये तेन योग्याःस्युमोदकाद्यंतु पूतनम्‌ ॥५१। = 
गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूषदधिसर्पिषाम्‌ । 
अस्य जीवफळान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । ` 
अतिपक्कमपक्वं च न कल्पति कृमिनं॥५२। ` 
दुर्भंडसातमसद्यस्क दुगधमशुभं स्मृतम्‌ । 
परिपक्वं सुपूत्रस्थ सुगन्धं नयनप्रियम्‌ ॥५३॥ 
सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येऽति शुभप्रदम्‌ । 
कदळीनारिकेलाम्लपनसानां फलानि च॥५४॥ 
समस्येदिक्षुदंडानि सुपक्कानि सुखानि च | 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कदसूलफलानि च ५६ 
निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न | 
सुद्रानिष्पावकामाषास्तुपर्याश्वणका अमी ॥४६॥ 
वॅचेतेडतिप्रशस्तराःस्युनवेधे दोषवर्जिता: । 
क्रमुकस्य फलान्यष्टी अनुच्छिष्टानि संति चेत्‌ ॥५७॥ 
पत्राणि नागवल्याश्च हिगुणं शुक्तिचूर्णकम्‌ । 
अन्येरादाय नोच्छिष्टं दुचूर्णमलाभकं ॥४८॥ ..: ० ” 
कपरसहितंयत्तत्ताम्बूलमितिभाषितम्‌ । 

. ,अस्याउलाध्रेस्पकालहध।प्रतकस कर्ण करत. 8४४) ५० 
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ताम्बूल सावयेच्छाद्धं यत्तज्ञयनवल्लभम्‌ । 
श्रेष्ठानि पत्रवस्नाणि महार््याणि च सर्वदा ॥६०॥ 
एषामलाभे कार्याः स्युर्वांसांसि प्रयतानि वा। 
~ नेत्रम्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥ ६१॥ 
"याच्याहृतानि वस्जाणि प्रशस्तानि भर्वति हि। 
आहुदृग्धानि जीर्णानि अन्यैरपि शृतानि च ॥ ६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थूढान्युपहतानि च । 
` दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्रतानि च || ६३॥ 
नूतान्यस्यानिढब्धानि सस्युशस्थानिजा'` "चित्‌() । 
एवं सवं समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा डिजोदेवीं सद्द्रव्यैः समचयेत्‌ ॥६४॥ 
॥ इति श्रीभारंह्टाजस्हृतौ पूजाद्रव्योपकरणवर्णन नांम 
` चतु्ृशोऽध्यायः || , 


` अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगृद्विजन्मना । 
श्रौतस्मातक्रियासिद्धयै भवक्ष्येऽखिङशाखिनांम्‌।। १ ॥ 
यज्ञोपवीतं धृत्वेव सर्वकर्माणि सवथा |. 
०टोतस्मातानि नाति. कयाय विज! || २॥ 


) जङ्ञोपवीतविधिवर्शणम्‌ ४०७३ 
_ अज्ञात्वाञ्स्यविधि विग्रः कृत्वा कृत्यान्कंरोति यः । 

` यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फंडानि वे॥ ३॥ 
तस्माद्यलेन कतंव्यसुपवीतं विधानतः । 

विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरञ्जुबत्‌॥ ४॥ 

अतः सम्यगूविधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । ` = 
यज्ञोपवीतं षटकर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥ ५॥ ` 

सह वे देहनाब्चत्यायेसिनूजुश्रुतौ (व) । ` 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धृत्वां द्विजोत्तमः॥ ६॥ 

ततो वेद्मधीयीत श्रोतस्मांतंक्रियां चरेत्‌ । 

इत्येवं सुदृढ़ परोक्त अतोदध्याद्दिनान्ततः॥ ७॥ 

देवं पेदकमार्ष च कर्म कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुर्याद्यज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फलप्रदम्‌॥ ८॥ 

निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदशनात । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌।। ६ ॥ 
कार्पासमुपवीतार्थ गृह्णीयान्न (तु ९) भूसिजम्‌ । 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्ख टो स्वरयंभुवा॥१०॥ 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय ऋ। 
साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधमं स्मृतम्‌ ॥ ११ 
तस्माच्छू छ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । ` | 
स्वस्ववर्णस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरुधिः ॥१२॥ 
कर्पासं यत्तदुत्कृष्टं उपवीतकृता श्चराम्‌। ` 
स्वक्षेत्रे स्वगृह्दभ्यासे झुचौ देशेऽपि वा द्विजः ॥१३॥ 
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न्वेष्टंयाबत्स्थळं तावद्वर्ट जानुमात्रकम्‌। : ; ` 
गोमयेन. ग्रलिप्तेनं स्वोक्तवर्णान्सुदा सह ॥१७॥ 
अंबूनि निवपेद्बीजं सकॉर्पासद्ठयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्य्रेव ततस्तोयं प्रसे चयेत ॥१४॥ 
¬ आपोवाइतसिस्यादि सूक्त नेवाभिमंत्रितम्‌ । 
ततः शुद्धांग्बुनेकेन तत्सस्यमनुवर्धयेत ॥१६॥ 
तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌। 
श्वेतलोहितप्रीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७॥ 
वणंशूटस्य कृष्णःस्याठणोऽन्यः संकरः स्मृतः । 
लकषेत्रातसवहृतं श्रेष्ठं कार्पासं धवळं द्विजैः ॥ १८ | 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतौ शुभम्‌ | 
फलवत्तुषकेशांस्थि तृणवल्कानि यल्लतः ॥१६॥ 
` पात्रे पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेदृद्विजः । 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पासबीजसंचयम्‌ ॥२०॥ 
कार्पासरज्जुशापेन कुवीत मदु कर्म तत्‌ । . 
तेनेव दविजकर्माऽथ कार्तिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 
शुद्धा भिज्रिधना भिरयास्वस्यरोत्राभिरथा पि(रप्यथा) बा। 
पुरचलीभीरुदक्या मिःकन्यका भिश्च(१) पुरन्धिसि: ॥२२॥ 
ततुकमं न: कत्तव्यं कार्पासमृंदुकर्म च । 
आइ ल्यूनाधिकांगाश्च कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
` असौन्यापनकेनसय योषित?) (योपितस्तल)कह्पने । 
' असमका, कऱ्यापशस्ता(त्या॥)तु. कर्मणि ॥२श॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


›  य्चोपरीतबिर्धिवर्णनम्‌ 


विश्वस्थान प्रशस्तेति,: केचिदाहुमहय 170 11:४0 
कीरिं स्व॒स्य हस्तेन. सूत्रमित्युत्तमं स्मितम्‌ ॥२४६॥| > 
ह्विजकर्मा दिभिं:पश्चादराक्तस्वेदय यदि |. ¦¦ ` `. ` ` 
उत्तमस्तंतुङद्रौस्मः कळधौतस्तुमध्यमः ।२६।। . . । 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमंण्युदीरितम्‌ । 
द्विषङङ्गछमात्राय्रासंगुल्याँ तस्य ठु प्रमा ॥रज। 
कळाकाळक्षणं त्वेवं प्रोक्त तंतुक्कतः खलु ।. 
व्यासोन्नतंऽगुले वृत्त समातन्तुक्ृतो सता ॥२८॥, 
लक्षणं द्विधमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहकम्‌ |: 
तस्मिन्मणिशुळाकांन्तं संप्रोष्ष्याद्वयवायतम्‌।॥२६॥। 
विनिर्गतं स्थितं यत्तत्तन्तु ऋत्लमुदीरितम्‌। ` 
तन्तुकृत्तोतळोहानां लज्जेनेकेन निर्मितम्‌ ॥३८॥ ` 
पात्रं भवेदळाभे वा यज्ञंयदमनिमिते |). | 
षडंगुलोच्छुय तस्य व्यासमंगुल्पंचकम ॥३१॥ 
पार्षिणग्रीबान्बितं यत्तत्तन्तुऋत्पात्रमुच्यते। ` `: 
साईद्वयांगुछँ पात्रं तंदांध्रिः कंधरांगुलम्‌॥२२। 
उच्छेधस्तस्यविस्तारं कर्णस्य द्व्यंगुलं अवेत्‌। :. 
तन्तुकृदू भ्रमणं स्थानं पात्रं खयातं द्विरंगुलम्‌ ॥३३॥ 
तथैव पांदुखातं स्यात्‌ कर्णरंभर यथारुचि । 
लोहकंकुट कान्येषु य्रथालनधे न वा कतः ॥३४॥ ` ` 
कुचन्द्नश्चल्लदिरः कस्यतेसाणिकमरणि7।।३६॥ ।7 7 
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आरडाजस्दविः ˆ 


तज्जातिनालं तस्य स्यात्‌ कुशनाल्मथापि वा । 
स्वणंतन्तुकुतादीनामळाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
शुद्धमण्मणिसंप्रोता कुशनाली प्रशस्यते । | 
समक्षमृन्मणिस्तक्षः तंततुकृतंत्तुकतेने ॥३७॥ . ( 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्द' द्विजन्मनः । 

अस्य शुद्धिजनस्पृष्टिदोषो द्यस्माच्चकारणात ॥३८॥ 
आस्त्श्यलोत्पादेषः (१) तन्तुयंत्रो न शास्यते । . 
अतिसूक्ष्ममतिस्थूछ शीषं निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीर्तितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सुजेत्‌ । 

म्लानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तुरे धतं ।।४०॥ 

दग्धं तष्टं मुष्टिकाद्यैः यत्तत्सून्न॑ परित्यजेत्‌ । 
पूयशोणितविष्मूतरश्लेष्मोच्छिष्टेश्य यद्यपि ॥४१॥ 

संस्पृष्टं तद्भवेतसून्नं उपवीतकृतौ न हि । 

उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 
झङ्पक्षस्मृतस्तावत्प्राह्न मध्य्राह्ृतः पुरा । 

स्वाध्यायोक्ततिथो पुष्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 

आह शुचिः शुचो देशे हमसून प्रकल्पयेत्‌ । 

स्वाध्यायपठने योग्यास्तिथयो या प्रकीर्तिताः ॥४४॥ 

ताश्च स्वाध्यायतिथयो .पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चित्राश्विनीशतभिषकस्वातिपुष्या:पुनवंसू ॥४%॥ ` | 
इस्तचित्रविष्टाजुराधा(विशाखाबु)रेवतीरोहिणीप्रसम्‌ । 
उत्तरत्रितयंः भूळविशाखा हरितारकम्‌, ॥४६॥ = . ` 
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) | ॥ यज्ञोपवीतविधानम्‌ ७०७७ | 
एतान्यष्टादशर्क्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्तामिजिदनुराधश्रयुक्प्रोष्ठ पदाहयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनर्वसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 

. आसूपवीतं कुवीत द्राकमफवाचकः ॥४८॥ 
क्षृक्षेषु जन्मश्रेष्ठ:स्याचतुथ षष्ठमष्टकम्‌ । आ 
द्वितीयं नवंमं चान्यस्वस्वताराः शुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्तमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व!) जन्मनि । 


एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रबळोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥५०॥ 


त्रह्मसूत्र॑ वैयोह्ीनबढेनैव प्रकल्पयेत्‌ । - 
क्रगथवयजुः साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मृताः ॥५१॥ 
देवेड्ययेमरुकपुत्र देतेयाराष्यभूमिजाः । 

स्वस्ववेदै शखेर(()वस्यवारेतठुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदर्धितोपवीतानि तदळाभे झुभेऽहनि । 


बृहस्पतिः सुराचार्यः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥५३॥ 
एते झुभग्रहास्त्वेषां वासरा शुभवासदाः। ` 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रम गो निकेतनम्‌ ॥५४॥ 
मठश्वैतेष लब्धेषु छुर्याद्यज्ञोपवीतकम्‌ । 
रह्मविष्णुशिवस्सूय्य दुर्गागणपतिगुंहः ॥४९॥ 
एतेषान्तु सुनिस्थाम देवस्थानमिति स्पृतम्‌| ` 
गगादिसरिताँ कूल नंदीतीरमितिस्मृतंम्‌ १६ 
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४०७४ 1 भाग्डाजमतिक्ः ॥ ( 
) तपोवनमृषीणां; यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌... 7 
वासस्थानं गवां यत्तदुंदितं गो निकेतनम्‌ ॥५७॥| .. 
स्थानं तपस्विनां. यञ्च सवेत्तस्यमदाह्वयम्‌ । | 
स्नात्वा शुचिह्विजः शरेष्ठश्चरणौ.च ककाततः ॥५८।। 
_ >अ्रेक्षाल्याचम्य विधिवतूप्राङ्मुखो वाउप्युदड्मुखः | 
'कृष्णांजिनासनालाभेकुशक्लप्रासनोऽपिंचा || ५६॥ 


दा 


स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायाम समाचरेत्‌ | 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचार्य त्रिदृशानृषीन्‌ ॥६०॥ 
पिठ॒न्त्राह्मणमज्जाक्षरुद्रंभत्तयाभिवादयेत्‌ | 

ततः प्रणबुच्चायं व्याहृतित्रितयं ततः ॥ई१॥ 
नवतींसङ्गृह्णयात्तत्सन्नं चतुरंगुळे: । | 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ ` 


तत्संप्रक्षालयेच्छुद्वेरम्बुभिः प्रणवेन च । ` 
व्याह्ृतित्रितयेना धस्तत्कूर्चापरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ | 


आपोहिष्टादिभिम॑न्त्रे: कुशैस्तन्मार्जयेतृत्रिभि: । 
हिरण्यवर्णा इत्यादैश्वतुसिर्मार्जयेत्तत: ॥६४॥ 
पवमानाबुवाकेन ततो माजनमाचरेत |. ` 
` उपवीतझृतौ विभ शद्धो हो देवभाषितो ॥६॥॥ ˆ 
' , एकोनं वा ततो विप्रश्चान्यो मंध्यमधारकः । ग 


प्राक्प्रत्यरवद्नो .बिप्रः क 
लुत्यावदनो विप्रः, .दक्षिणाभिमुखो5पि.वा.. ६ 
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स्थित्वापर्टनस्मरन तुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌भ. णार 


उच्चरन्प्रणवं पूर्व व्याह्ृतित्रितयं तथा । 

€ (2 
शनैर्वामस्वहस्ताभ्यां अदाव्यग्रोञ्नुवतयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सूत्रै त्रिशुणीकृत्य तेरआभ्याँ त्रिमिःसवा । 


\ | 
४०५६ || 


1 
क 
३ 


| 


परिवेष्टयेत्‌ हि >” 
प्राणानाग्रंद्धि()दसीत्युक्ताथ परिवेष्ट्येत्‌ ॥६८॥ ` 


उच्चरन्प्रणबै पूर्व व्याह्ृतित्रितय॑ तया | ` ` 

वाम {र ऽनुवतेयेत्‌. ॥६६॥ 
शानैर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतयत्‌ । 
नरा मृगाः पतंगाश्च संधानेचानुवेष्टयेत्‌ । 


'सूत्रस्याधो न गंन्तव्याः गताश्वेयुंद्तस्त्यजेतू |७०॥ 


विष्मूत्रांआारकेशास्थिचमंक्रिमिचयोपरि छः 
अनुवर्त नसंधाने सूतस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपालोच्छिष्टनिर्माल्यतुषघुमेरिणोपरि । 

न चानुवर्तयेत्सूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक | 


सिद्धाथत्यापि च फल्स्थूलस्योक्त महषिभिः ॥४३॥ 


स्थुळफलस्य तूलस्य मध्यमस्य कृशं न च। 


तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌. कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 


आयुहैरंतूळुल्पं तपोहरं (कनिष्ठ च ९) । 
उत्तमप्रमाणं लं यढुपबीतँ करोति रम्‌ 


एनं ज्ञात्वालुवर्त्याञ्य: कश सावा कशासतृते |. . 


/ , देशे प्रसाये दसो हो. दवा कुर्गात्करष्वनिम, ॥७६॥ 
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भारदढाजस्थृदिः: ' 

पश्चात्तद्रज्जुमादाय प्रणवव्याहतिन्रया | 
शनैर्गद्धि है 

जपच्छनेः शनेगंद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 

तच्छुल्वनेत्रिवलया कृत्वागाधं हदं त्रिधा । 

आवेष्ट्य बंधयेद्ग्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रप्तात्‌ ॥७८॥ 


उलाशखदिराश्चद्धा(त्था)बिल्वायध्वरभूरहं | 


तल्क्षिपेदेकशाखायां भूर्भुव: सुवरोमिति ॥७६॥ 

गोमयेन शुचो देशे प्रविलिप्ते कुशास्तृते । 

श्री ह्यासनं प्रकलप्याञ्थ कूर्च तन्मध्यमे क्षिपेत ॥८०॥ 

तस्योपरिष्टात्कलशं ताम्र सूत्रेण वेष्टितम्‌। 

पूण पवित्रसलिळे: सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 

संस्थाप्य कळशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ त 

यज्ञे गंधादिमिस्तच् प्रणवे स द्विजोत्तमः । र 

यजेदगंगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 

ततः सप्रणवेनेव व्याह्ृतित्रितयेन च ॥८३॥ 

सह प्रिष्टापयाभिपदेनैकाम्रमानसः | 

प्रतिष्ठाप्य ततः पूच आदायाऽऽदित्यमंडळम्‌ ॥८४॥ 
 पूवस्थले तच्च संस्थाप्याष्टोत्तर शतम्‌ ॥८४॥ ` 

इथक प्रथक्‌ प्रणवं गायत्री स्पर्शयन्जपेत्‌ । 

be सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌ ॥८६॥ 
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यज्ञोपवीतविधानम्‌ ४०८१ | 
त्रयोञ्मयस्नयोवर्णा त्रयोवेदाख्यःखराः | ``. \ 
तिस्रोव्याहृतयो देवाः त्रयख्जिशच्च शक्तयः ॥८८॥. 
अस्मिन्यज्ञोपवीतेऽमी वसंत्यत्र सुदाहृताः । 
तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं डिजोत्तमः ॥८६।| 7 
कृत्वेव धारयेच्छश्वत्‌ सर्वकमंफलाप्तयें। ? र 
हविजानां स्थूळकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
खनाभिसदर्श ज्ञेयं रथूलमानपुरोक्तवत्‌ । 
इह पादतलस्थेयंदूत्रह्मसूत्रं हृदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
*यथाहश्यं तथाधार्य जू वंत्येते महर्षयः । 
नामेरूर्खमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः ॥६२॥ | 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌. उपवीतं विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि॥।६२॥ 
देवमानुषपित्र्येषु कमखेतत्त्रयं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रक्षिप्तमुपवीतसुदाहृतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनाबीतमन्यस्मिन्निवीतं कंठलम्बितम्‌ । 
' उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥&५॥ 
यज्ञसूत्रं देवटक्ष्म चेत्याषट्कमस्य तु । 
द्विजस्य दक्षदो कठा ०००००००० ॥६६॥ 
आहेतास्तेयतस्तस्मादुपवीतं तदुच्यते । 
ब्रह्माख्यौ हौ तपोवेदौतापजरख . प्रसूचनात ॥६ज। २ 2 
/ जह्मसूत्रमितिख्यात एतदूज्ह्माख्यसाधनम्‌। . 


) ४०८२ 


भारहाजस्मृति;' - 


सूचनात्स्वधरस्येव - सूत्रमित्यभिधीयते | 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीत॑ (0) लक्षणाह्यम्‌ ॥६६॥ 
यज्ञोपवीतमित्युक्त' तस्य संरक्षणतः सदा । 
अप्निशेमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृद्विजन्मनाम्‌ ।१००।। 
सत सूचना देतद॒ज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । , 
रुद्रश्चतुमृंखो विष्णुरप्यन्येऽमृतभोजनाः ॥१०१॥ 
शश्चद्धधत्यतोदस्तद्देवरक्षेति चोच्यते । 
भू्वारितेजोबायुश्चप्राणाआत्मत्रयं तथा ॥१०२॥ 
क्रमाद्भवंति तंतूनां सदानामधिदेवता । 
ग्रंथित्रयस्याधिपा:स्यु: पितामहहरीश्वरा: |; १०३॥ 
यज्ञोपयीतकारस्य परं ब्रह्मांदिदेवतम्‌ । 
तन्तुमाहो ग्रन्थिङृतौ सूत्रसन्धारणेऽपि च ॥१०४॥ 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्कु्वीत भक्तितः। . 
एकेकसुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोङईयोः ॥१ ०७. 
दशाष्टौ वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सुत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ॥१०६॥ 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथैव वनचारिणः | 
ऋष्णसारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्म्रृतम्‌ | १०७], 
सरोभूनूतनंस्निग्धंसत्कृष्णंधवलं शुभम्‌ । 

अहढं नोप्रयुक्त'यत्‌.प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌ ॥१०८॥ . 
खणन रत्नेरुचिर॑ वध्याचा क्षिप्रियं यथा ।. 


0 क्षत्रियपुंचे > वो हितत व्य * ५ 
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यज्ञोमबीतविधिवर्णनम्‌ ४०८३ 


यज्ञोपवीतं संधार्यं जातुचिद्त्रह्मवारिणा। .: ` | शः । 
विप्रस्यशाळीरशना मौर्वी भूपस्य मेखला 11११० £ 


अपि सूत्रकृतं तञ्च वैश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 

विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिद्वता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११। - 

त्रिवृद्अन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता ।' ` 

कौपीनधारणायाऽथ शुल्वं कत्वोपवीतवत्‌ ॥११२॥ 

यतिश्चन्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 

नग्नत्वपरिहाराय गृहस्थवणिनस्त(नां?) था ॥११३॥ 

तेथेबधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ। 

तालद्वितथैविस्तारतद्ृह्विगुणमायतम्‌ ॥११४॥ 

तत्कौपीनमिति प्रोक्त. स्वीयहस्तप्रमाणतः । 

सव्यं पार्श्वडयदशासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम्‌॥११९॥ 

विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु। 

वेश्यस्य प्रीतमित्युक्त क्रमेण ब्रह्मचारिणः-।११६॥ 

गृहस्थस्यनितं वस्त्र वानप्रस्थस्यचापितत्‌.। 

काशाययुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११७॥ 

द्वादशांगुळविस्तारं स्वस्ववस्त्रं दशांगुलम्‌। « ` 

यज्ञसूत्रायत यत्तङुत्तरीयसिति स्थतम्‌ ॥११८॥ 

शुद्ठाबर गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपतेः । 2... 

पट्टानि नववखाणि वेश्यस्य च तथैव हि.॥११६॥ 

(शि चोदितानि महीतले । .. 

केचिन्महषेय: ॥१२०॥ 
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' भारहाजस्मृतिः ` :- 
शुचिविप्रस्य पाछाशः नृपश्चौदु'वरो विशः । 
बेल्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंड: पाढाशः नेय्यग्रोधो महीपतेः । 


. वेश्यस्यौदु'बरः प्रोक्तः अछासे त्वग्रजन्मनः ॥ १२२ 


पालाशविल्वौ विप्रस्य पेप्पलं क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पेळवो दण्डः संमानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामळाभे सर्वसोमपाम्‌ । 
सर्वेष्वेषु यथाळब्धो दडःस्यात्संकटस्थले ॥१२४॥ . 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः । 

स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंप्रहणे स्मृताः ॥१२%॥ 
शृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिषु । 

वेणुइंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निर्दोष -- "प्रणकः(१) ॥१२६॥ 
गुह्यारण्यस्थयोद्‌ण्डो युक्पर्वा यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य कत्रियस्याळकोन्नतम्‌ ॥१२७॥ 
घाणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं क्रमात्म्रतम्‌। ` 
क्रिमिदुष्ट: स्वयं शष्कः सरंध: कुटिलो लघुः ॥१२८॥ 


श्रितो निवेल्कलो दंड: यो न योग्यः स कथ्यते | 


सत्रण; फलकाकारः परुषो नवकन्द्कः ।।१२६॥। 
जीणोवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुळव्यस्तो पक्काऽऽयामः सुवतुल: ॥१३०॥ 
चक्षस्याभिनब्र नो दंडो योऽसौ सकळसिद्धिद्‌ः । 
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उ थज्ञोपवीतविधानम्‌ 


` ३१८४ 


दध्याइंडं नुपस्तद्वतत्पुरोगस्य च तत्सुतः । | re 


विप्रस्य घवळच्छत्रं ताम्रः छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ : 
पीतच्छत्रं विशः ऋष्णच्छ छत्र शूद्रादिजन्मनाम्‌। 
द्विजन्मनः चबुस्ताळं दशताळं नरेशितुः ॥१३३॥ 
पंचताळ॑ विशच्छत्रं विस्तारः क्रमशःस्सृतः | ` 
स्वस्वोक्त वर्णसूत्रेणवध्वाछत्रै यथाृढ्म्‌ ॥१३४॥ : 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगृहीयु हिजादयः | 
सर्वषां वेणुदंडःस्यादळाभेवाक्ष एव वा ॥१३५॥ . 
श्लेष्मातककरंजाक्ष बृक्षाःसन्यासिनां झुभाः। 
चतुष्षष्ट्य गुळायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ॥१३६॥ 
एकोनवत्यंगुले हो दविसप्तत्यंगुळायतः । 
वेश्यस्येबंक्रमाइंडः छत्रस्ठु समुदाहृतः ॥१३७। ` ; 
तेषां नाह॑ यथा योग्यं दंडानामित्युदाह्ृतम्‌। ` 

. खस्बोक्तवस्तरेणकृतं प्रथमांत्याश्रमस्थयो: ॥१३८। . 
द्विजछत्रमितिप्रोक्तमितरेनेश्वत॑ पुरा। 


2052 5 
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ब्ऊत्रत्यशूद्रादि स्पष्टिदोषो5स्ति सवेदा ॥१२९॥ क 


वृक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जातुचित्र । 
पळाशकेतकीताळनारिकेळादिभूरुहाम्‌ ॥१४०। | 
पात्रैराराराधितँछत्रै अन्यं स्यादप्रजन्मनाम्‌। : 
पट्टे देबांगचीनादिः चित्रांशुकविनि्मितम्‌ ॥१४शा 
चित्रंयन्मौ्तिकच्छत्रं म गई महीप 
'बार्हातपत्रं सर्वेषां अमी म्‌ ॥१४२॥ 
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) ५१४६. . भारहाजस्पृति: 
फ(प)लाशकृष्ण छत्रे हे शूद्रादीनां नृणां स्मृते । 
सुवर्णरजिताशाल्पात्रिविधा कुंण्डिका हटता ।।१४३।। 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपामूढ़कवाड्भानश्रेष्ठानि प्रखवबाङसिता ॥१४७॥ 

> अध्याद्विप्रथवाङ्भोना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तळलोद्दैर्वा कुर्यात्स्वर्णायळाभंत: ॥१ ४६॥ 
सवर्णाद्याख्यातविधिना कुंडिकामुखवद्‌ द्विजः । 
आसामळाभे गोचम निर्मितःस्यास्कमंडलुः ॥ २ ४६॥ 
क र जाती भवेत्सापि कमंडलु: । 

प्यताम्र 'कुवीतकाराधारजळानयम. ॥१४५७॥ 

अलाभेयज्ञवृक्षेण कुवींतजल्पद्धतिम्‌ । 
सृत्तिकाभस्मलोधृत्वकपायाम्बुफटत्रयम्‌ ॥१४८॥ 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्रमंशुध्यति । 
पश्चात्तु पं वदश्यातुप्रक्षाल्याञ्थ शुमेजले:॥ १४६॥ 
प्रक्षाल्याप॒य तत्तोयं उपयुंजीत सर्वदा। 
स्वक्सारनारिकेलाम्रवृक्षालाबुफलेघु च ॥१५०॥ 
एतेष्वपि यथालब्धो भवेद्ठाऽपि कमंडलु: । 
अन्यर्ुपयुक्तायाः कुंडिकास्ता शुभप्रदाः ॥१ ५शा 

1 डपयुक्तानसंग्राह्यः अपवित्रो द्विजोत्तमै: । 

° “१  अजामेत्सजलेरेतेः स्वकरण्थेः सदा द्विजः॥ १९२ 

स पी . लर केवळम्‌। 
ग्य खानाचमनकर्मणि 1१६३) 
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१14 यज्ञोपवीतधारणविधिः 
तत्रस्थितँ घनरसं नोपयोज्य॑ द्विजन्मभिः॥ / 
यज्ञोपवीतं वेकक्ष्यं मेखलादंडमंबरम्‌ । 


३१८७ 


छत्रदंडकम्डल्वा; (डळूनां) विधिरुक्तः सढक्षणः ॥१५४॥। 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपवीतविधानंनामः 
पश्चद्शोञ्ध्यायः॥ ७ 


अथ षोडशोऽध्यायः 

,अज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते विधिः । 
स्रात्वा शुचिः छुचौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करो ॥ १॥ 
पबित्रपाणिराचम्यर प्राडमुखोवाप्युदड्मुख: । 
उपविश्याऽथदरभेपु प्राणानायम्यवाग्यतः ॥ २॥ 
आचार्य गणनाथं च वाचन्देबानृषीनपितृन्‌ । 
ब्रह्माणमच्युत॑ रुद्रं नमस्कुर्वीत भक्तितः॥ ३॥ 
अथोपवीत॑ विधिना संजातं तदूहिजोत्तमः । 
जपेल्त्रियम्बक मन्त्रं स्पृशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसैबसहृहिजः । 
त्रं सदैवमुच्चार्य ब्रह्मसूत्रं गले क्षपेत्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञोपदी मित्यादि मंत्रमन्येतदी रित । 
यस्ययज्ञोपवीतेयनसंत्रसुक्तयथापि वा॥ २॥ 
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- विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ ।। ७॥ 


Do 


111: / 
क |“ $ | i {4 1” ८ TN 
1 क 


- -भारद्वाजस्पृतिः, | 
अथ द्विराचमेदेवं. सदेव ब्रह्मचारिणः । . .` 


गृहस्थस्य वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । 
मंत्रोच्चारणमाताम्रा(माम्नात) द्वितयं क्रमशाःस्प्ृतम्‌ ॥ ८॥ 


` झनेनोक्तप्रकारेण धारवेयुद्धिजा: सदा । 


अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपहोमाचनस्नानस्वाध्यायाहारकर्मसु ॥१०॥ 
वृद्दा(द्वा) तिथिगुरुप्राप्तो उपवीतो अवेढृद्विजः | ८ 
ब्रह्मादि देवता:स्थिसौ ( सर्वे ) देबताइन्रेतरा अपि ॥११॥. 
उपवीतधरास्तस्माद्धायमेतद्द्विजातिभिः | 
आज्ञावन्ती 'वशिष्ठाद्या: ऋषयश्चतपोऽधिकाः ॥ १२॥ 
शृत्वा चतस्रसादेन जीवंतस्ते बळान्विताः | 
नियमेन सदा धायं . उपबीतं द्विजोत्तने: ॥ १३॥ 
कदाचिदपि नो धायं शूद्रेरितरजातिसि: । 
आमेखळामजनं वस्त्रं दंडं छत्रं कमंडलुम्‌ ॥१४॥ 
स्वस्वगृह्या दितेर्मत्रेः ड्विजोदघ्याद्विचक्षणः। ' 
अज्ञाता यदि चेन्मंत्रा: स्वस्वग्ह्य षु चो दिताः 1 १) 
उपवीतमुखानां वे तेषां संधारणे ह्विजे: । ` 

केबछं प्रणवो "वाऽपि व्याह्ृतित्रित्यं तु वा ॥१६॥ 
स्यातां 'विादिवर्णेष डाबेतौसर्वशाखिनाम्‌ । 

मणवः सवमन्त्राणा पितेत्याहुमहर्षय; ॥१७॥ | 
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, यन्ञोपवीतधारंणविधिः ३१०६ ` 


ॐ मितित्रह्यचेत्याशुतिवाब्बनिदरशनात्‌ |... " 
सर्वेषामेव जंतूनां व्याह्नतित्रितंय॑न्तु वा 1१4 
भूर्भुवः खुवरित्येतद्वयाह्वतित्रितयं स्तम्‌ i 
भूर्भवः स्वरिद्यिव एतास्ति्रो व्याहृतयः ॥१९६॥ 
क्रक्‍्सामयजुरंगानीत्यागमोक्तिनिद्शनात्‌ ॥ 
एतास्तिस्रो ट्विजो वेत्ति सरहस्यं सकल्पकम्‌ ॥२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। 
चतुरंगुळविस्तार शिखामूल डिजत्मनः ॥२९॥ 
राज्ञः पंचांगुळं न्यासं चेश्यानां.वे तथेव च । 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां.सर्वे द्विजातयः ।।२२॥ 
स्वश्ृष्युक्तस्‍्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य न नोदितः । 
यज्ञोपबीतममलेगरं तं वा चीत(द्वीत!)मापणे ॥२३॥ 
धार्य न जातुचिद्धैममन्तरेणोपबीतकम्‌। . 
हैमंसतांरवैकक्ष्य॑ उपवीतं सलक्षणम्‌॥२»। 

घाउ सहोपबीतेन देवै पतिभिः सदा । 

एकेन दैमसूत्रेण कुर्वीत छवनत्रयम्‌ ॥२४॥ 

नवतंतु स्मरेचैव प्रतिष्ठासमये बुब: | ` 
जुल्परथूरोऽथ वा सूक्ष्मो न हि तन्नियमोऽन्र तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्वेमोपंवीतकम्‌ । र 
हैमयज्ञोपवीतस्य .न संख्यानियम:झतः रशी १७ ५ 
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३१६५. :', आरद्वाजस्मृतिः / - 


तदर्धमथवा, कार्य उपबीतप्रमाणत: । |. 
दितीयजन्मनिश्चन्मैः ({) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्यं अन्निधान(अन्यञ्चेव्‌)द्विजन्म शचि: | 
सानांधिकं मानहीनं प्रच्छन्नं चुटितं ज्ञ यत्‌ ॥३०॥ 
*मिन्नं विशीर्ण तंतूर्ण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीणं स्यादेकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥३ १॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धार्य तत: परम्‌ | 

ये वेदाभ्यासनिरता: श्रोतस्मार्तक्रियापरा: । ।३२॥ 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिण: | ः 
उपवीतं दविजश्चेव धार्य सद्भिः सुसंस्कृतम्‌ ॥३३॥ ` 
र धार्य जातिज्ञानाय केबलम्‌ । 
कानांनगोलकन्रात्यकुंडकु ष्ट्यवक्रीणिभि: 

एतेरविरतं घार्य उपवीवमसंस्कृतम्‌ र र 


नरस्तवग्दोषदुष्टःस्यात्पचीयान्पाप ऋ | 
निशिता कृदुद्विज: |. ;. . 
न कटिमूष्त्यो:[)देशेचान्यस्थढेषु वा ३६. 
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१ यङ्गोप्रवीतघारणविधिः ३९७६ 


उपवीतं द्विजश्रष्ठो..जातुचित्वधनिर्मितं!.,; . 12 
चंडालैरत्यजैरुकौ मल्मूत्रविसजने ॥४०॥ 

. दक्षिणश्रवणें विप्रो यज्ञसूत्रै बिनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४१॥ 
ब्रह्मसूत्र द्विजः कुर्याज्ञिवीतं प्रष्रभागतः । हु 
रक्तश्लेष्मसुरामांसविप्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ ... 
उपवीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यं विजः सदा । 
मलमूत्र त्यजे द्विप्र विस्मृत्येवोपवीतघुक ॥४३॥. .. 
उपुवीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातककूद्यो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ॥४४॥ . 
तावङ्धवेदयज्ञसूत्र यदि दध्यादन्यं स्मृतम्‌ । तक 
कोपादूबलाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रं छिनत्ति वे ॥४४५॥ 
नद्यां ्रात्वाऽथ गायत्रीं जपेदष्टसहरखूकम्‌ । 
स्वयमस्यो5पि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ॥४$॥ ` 
तच्छेदपापञुद्ध्यर्थ ग्रायश्चितभिदं चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणः कुर्या न्नित्यक्रियां द्विजः ॥४७)॥ 
निष्फला तस्य सातस्मास्रायश्चित्तमिदं न््रेत्‌ । 
सष्टरक्ताधिमिश्किन्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८) :. 
सरिदद्धिस्तटाकेषु सतोः एषु विसर्जयेत्‌ । 
समुद्रंगश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु॥४६॥ . 
केवळं प्रणवो वापि व्याह्ृतित्रितयन्तु वा। | 
“त्वोपवीतं लोभेन निषिद्धं ब्राह्मणो यदि ॥५०॥ “, 
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` ३१३२ ` आरबाजस्कृतिः ' 
श्रौतः स्मार्त क्रियाः ुर्यान्नैवतरफलभारभेवेत्‌ । 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपचीतं परं द्विजः ५२॥ 
आचम्य सन्नियम्याऽथ मंत्रेणैव च धारयेत्‌ । 
` धारणास्राङनिमञ्याः सु तूऽणींतत्पुर्तः स्थितः ।।५२।। 
` नवतंतुकृतं सूत्रं प्रणवेनेव धारयेत्‌ । 

उपवीती स भूत्वा च यन्नादाचम्य यथाविधि ।।५३।। 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्या द्विचक्षणः | 
सथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकालमूमिषु ॥६४॥। 
कत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌.। . 
यथाहठिजन्मनः प्राप्त उपवीतस्य धारणम्‌ ॥५५॥ 
समं सर्वाभ्रमस्थस्य तथैव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दध्युमोहाच्छू्रादयोनरा: ॥५६। 
ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवारिधौ । 
तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपचीतवत्‌ ।।५७॥ 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पादजात्यायज्ञसूत्र मनुजा दघते हृदि ॥५८॥ 
तांश्च धृत्वाउथ तज्चमंद्रव्यं नपतिहरेत्‌ । 
इतोपचीतं दृद्टाशरुत्वाथ वा नृपः ॥%९॥ 

\ हैं, कुर्यात्तदनुशासंनम्‌ ॥ न ० 
इहोपरि सुखं प्राप्य धमशास््रार्थमार्गत: [fs 


बिना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतवित्वक्षण; 5१) | 
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(१ यज्ञोपंवीतंधारणविधि: ३१६३ 
उपवीती ततः शुद्धः स गायंत्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतन्ञट्टे भेदे तथेव च ॥६२।। 
पितामहारूयाःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपबीतमत धार्यं नित्यं तेनेव नेतरेः । 
अनामिकादेववाहु मूल देकं प्रमाणकम्‌ ॥६२।। , - 

॥ इति श्रीभोरद्वाजस्पतौः यज्ञोपबीतथारणविधिनाम 

. षोडशोऽध्यायः ॥ 


“ अथ सप्तदशोऽध्यायः 
यज्ञोपवी तमन्त्रश्यऋषिच्छन्दआदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महषय: । 
अथात्राख्यातो मंत्राणां ऋषिच्छ॑दोडधिदेवंता: ॥१॥ 
विनियोगं क्र्मेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ पथक । 
प्रणवस्य त्रृषित्र'ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियांवशात्‌। 
देवताजपकाछे तु तेऽपिहोमे हुताशनः ॥ ३ ॥ 
च्यानकाछे परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देबताः। |. 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌। ४ ॥ छ) 
° ृषिश्च्छत्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयक्नतः। 
* जत्रियगञ्चकरसञ्च वरिष्ठो गौतमस्तथा ॥ १॥ 
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३१६४ 


522, ग 


„ गिरढाजस्द्रति/ ` ` 0, 


कश्यपश्चांगिराश्चेते झुनयोऽमी प्रकीर्तिता:। :- .. 
( गायच्युंष्णिगनुष्टप्‌ च बृहती पंक्तित्रिष्टुभः ) 
सप्तषयो5थवेतेषां सप्तानासृषय: स्म्ृताः। ` 
विश्वामित्रोजमदभ्निभरद्वाजोख्थ गोतम: ॥ ६॥ 
श्रत्रिवेशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी मुनयःस्मृताः । 
छन्दांस्यथ प्रत्रक्ष्यामि सप्तानां सप्तसु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायत्र्युष्णिगनुष्टपूच बृहती पंक्तित्रिष्टुभः.। 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अभिर्वायु: सहस्ांशुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इ्द्रश्चविश्वेदेवाश्च देवता इति कीर्तिताः ६ ॥ 
विश्वामित्रक्ृषिश्छन्दोगायत्री देवता रविः | 
सावित्री च समाख्याताः बिनियोगक्रियावशात्‌ ॥|१०॥ 
3% (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्गायन्री शिर उत्तमम्‌ । 
ऋषिन्र ह्याछन्दोष्नुष्टुप्परत्रह्यास्य देवता ॥११॥ 
उत्तमस्य तु भागस्य भूभुंबः सुवरो मिति । 
अस्य प्रजापतिदेंवः केचिदाहुर्महर्षयः ।।१२।। 
आपो वायिदमित्यस्य ब्रहमसूक्तस्य वै मुनि: । 
यजुर्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ॥१ ३॥ 
आपो दिष्ठा दि्यचस्य सिंधुद्दीप इतिस्मृतः। 
छंदोगायत्रमात्रश्‍च देवताप्रोक्षण विधिः ॥१४॥ 
दधिक्तापुण्नयित्यस्यबामदेव क्रषिः स्मृत;. 
छंदोध्वुष्टुब्देवताश्‍्च अपस्थुस्ता उदाहता: ॥१ ५ 
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0 यज्ञोपवीतछन्द्रआदिवर्णनम्‌ 


हिरण्यवर्णाइतिचतुणां मंत्राणां परमेष्टीक्रषिरछंदः:! 
त्रिष्टुब्देवता स्यात्‌ अंपांसंप्रोक्षणे. विधिः ॥१६॥॥ : 
परमांशस्य मुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥१७॥ 
अनुष्टुपूच ठृतीयश्च गायत्री चोपरि इया। ४ 
षष्टसप्तमयोस्िष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमप्रश्नत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबंत्यकम्‌ । 
ढिंगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु मार्जने ॥१६॥ 
भूरप्रिचादि सूक्तस्य प्रजापति श्रृषिः स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो यजुरित्यमिधीयते ॥२०॥ ` 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको ऋषिः । 
त्रिष्टुव्वमुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२१।। 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदी धितिः । 
बिनियोगश्चकथितः सूर्यसंदर्शकमेणि ॥२२॥ 
वसिष्ठात्यंवकमनोः मुनिर्देवखियंवकः । 
छंदोऽनुष्टुबूविनियोग उपवीता भिमंत्रणे ॥२३॥ 
उपबीतमनोत्र ह्य मुनिर्वेदाश्च देवताः । ` 
छंदख्रिष्टुबुबिनियोगः उपवीताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाम्र॑स्थिरसीत्यस्यन्रह्ममुनियंजुश्दः । , 
प्राणोब्रह्मयजुश्छंदइति स्मतम्‌ ॥२५॥ ` 
सव्रिताचाश्विनीपूषा भवेयुरधिदेवताः । , 
उदुत्यंजातवेदस्य पूवेमेवसमी रिता: |२६॥ 
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इर ` नाखाजस्वः । » 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोगमंथात्र तु । 
आवहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋृपिश्छंदोऽधि देवताः 1२७! 
अनुष्टुप्छामहाबंती (१) च नियोगःशद्जधारणं ¦ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छंदोऽधिदेवद्नाः ।२८। 
*विनियोगं च संस्मृत्वा नस्वा मंत्रानथोरेत्‌ । 
जज्ञाल्वेतानप्रयुडक्ते यः मंत्रास्तत्रक्रियासु च ॥२६॥ 
तस्यतत्तत्फढप्रा प्रिद्ठिजस्य न भविष्यति. । 
शास्रमेत्चतुवर्गफलसाधनसाधकम्‌ ॥३०॥ 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयो द्विजश्रेप्ठे: वाच्यः्राव्यश्च सर्वदा | 
त्राह्मण्यस्थापनाथंच स्वाध्यायस्थापनाय च | ।३१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपबीतादिविधानंनाम 
. सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


लट“ 


"अथ अप्टादशो5्यायः 
सप्रयोजनकुशलक्षणवर्णनम्‌ 
८ शशस्य च पवित्रस्य लक्षण तत्प्रयोजनं । 
/ ` सकळं कथ्यते स्पष्ट कर्मानुष्ठानहेतबे ॥ १ ॥ 
श्रतिस्पतिपु याः प्रोक्ताः नित्यनेमित्तिका: क्रिया: 
विना छता; सर्वा निष्फळ जा, 


प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समाचरेत्‌॥ ३॥ ` 
पापाहयः कुशाउद.स्याच्छ:शब्द:ःशमनाह्वयः | . 
तूणेन पापशैमनं येनेतत्कुश उच्यते ॥ ४॥ 
कुशहस्तश्चरेस्ल्लानं कुशहस्तः सदा जपेत 3 
जुहुयात्कुशहस्तश्च फलवाप्त्यभिलाषुकः ॥ ५ ॥ 
कुशस्य मूळे मध्येःय़े त्रह्माविप्णुमहेश्वराः । 
सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशः सकलकर्मसु ॥ & ॥ 
नदीतीरेडब्धितीरे तीर्थक्षेत्रे च कानने | 
जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते ॥ ७॥ 
तत्रापि च द्विजन्मादि डिजात्यवनिसंभवः। 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अलाभे वास्यमूभिजः ॥ ८॥ 
पाटळारुणपीताःस्युः विप्रराङवैश्यभूमयः । 
कृष्णावृषळमूरन्यामूर्महुः संकराःस्मृताः ॥ ६॥ 
हिजोवैश्योनपश्शूद्रो इत्ययं स्याच्चतुविधः । 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्यो क्तियंथा क्रमात्‌ ॥१०। 
पुमांख्रीक्षीब इत्येव तत्रापि त्रिविधाः स्ताः । 
तत्तज्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फलार्थिभिः ॥११॥ 
डोबेनाभि प्रयोक्तव्यः खरीपंकर्मछु जातुचित्‌ १ 
स्लीपुंसावेव सर्वत्र प्रयोक्तया वतामत:॥१९ “` * 
^ समन्ताद्धसरोगाघः पुरुषश्चन्दनः कशः । 
है >समख्कास शरेप्र,पुमाऱ्योः शौ फलप्रद i 
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रि 
भारद्वाजस्मृतिः 


समताद्धरितःखिग्धः कुशः कोसलपत्रकः । 
कुशः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कर्मशुभप्रदः ॥१४॥। 
कुशः सौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवकाक्कतिः । 
स नपुंसक इत्युक्तः ीवकर्मसु चोदितः ॥१४॥ 
वउ्मीकस्थः श्मशांनस्थः ऊपरस्थः तरुद्भवः। 
अंत्यजात्याळ्यारास्स्थः कृशःकर्मस्वशोभनः ॥ १६॥ 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवर्तितः । 
आनीतश्च प्रय(्ना)चात्तु कृशाः कर्मखशोभनः ॥१७॥ 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ स्वयं शुष्कः शुष्काग्रः क्रिमिददष्टक्ः । 
भिन्नाश्चः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशोभनः.१।१८॥ 
नक्तसाळाक किपाकसछु'लु,दुर्गधपाश्च जः | 
महावृक्षाक्षपाश्रोत्थस्तच्छायास्थस्वशोभनः ॥ १६॥ 
पछाराश्वत्थखदिरिवरशक्षसमीपजः | 
बिल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्शुभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्धव: । 
च्छायासमुद्धबकुशो मध्यमः सर्वकर्मसु ॥२१॥ 
खात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च | 
नित्यहोमं ततः कत्वा तस्मिसप्ताचिपि द्विजः । ।२२॥ 
दात्रं प्रणवसंयुक्त' व्याहत्या च समस्तया । 
कट य अपि स्याश्चोत्तरां दिशम्‌ ॥२३॥ 
युक्तशेषेषु यास्तिकेशसमुच्चयः | 


तत्र गत्वा स्वचरणौ हस्ती प्रक्षार बु; 
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कुशस्यप्राह्माग्राह्मत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 
आचम्य सुमनाः सम्यक प्राणायामथारयेत्‌.( थाचरेत्‌ )। 
ततो निलविनं वायुं यमं वरुणमश्चिनो । 
ओषधीशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२%॥ 
देवानषीन्पितन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति तत: । 
वसून्रुद्रासतथा55दित्यान्द्रह्वविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्यायन्‌नमस्कुर्याद्र्थक प्रथक्‌। 


'ततोदात्रेण पूर्वास्यः उद्गास्योञ्थ वा कुशान्‌ ॥२७॥ 


सुष्टिमात्रोपरिष्टात्तु छिद्यात्रणवमुच्चरन्‌ । 
्रेतक्रियार्थ पित्र्ययं आभिचारार्थकं तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिद्यात्राचीनावीतिको द्विज: । 
मिन्ञाभ्रपूर्वकांस्त्यक्ता कुशान्षड्‌ दविजसत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सलक्षणकुशान्‌ संगृह्णयात्मयन्नतः। 
त्रिवृच्छुल्व कुशैः कृत्वा प्रागग्ने चोदग्रकम्‌ ॥३०॥ 
वितत्य च कुशानेता न्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चारछुलबेन तेनेव दढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥२१॥ 
प्रागप्रमुदगग्ने वां छुचौ देशे क्षिपेद्गृहे। 
'पिञ्यर्थमेकबृच्छुल्वं विपरीतं वितत्य च॥३२॥ 


` ततोञ्नुपहतैः रोतैः कुशैः कर्माणि वुद्धिसान्‌। ) 


शस्तान्कशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्यथक्‌ पथक्‌ ॥३३॥ +` 


° औतस्मार्तानि कर्माणि कृर्वीत फलभाग्मवेत | 


छुना णमा जारिणेकचक्षुषा ॥श्‍शा. 
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. भारद्वाजस्सृतिः 
खरेण कुक्कुटेनेव स्पृष्टः कर्मरिपुः कुशाः । 


कपिनाकुकळाशेन पतितेनांधजातिना ।।३६।। 


भिषजा रोगिणा स्पृष्टः कुशाः कर्मस्वशोभनः। 
देवलेन च चंडेन ब्रात्येन ज्ञानहानिना ॥३६॥ 

'बज्ञ्य: पातकिना स्पृष्टः कुशोञ्नुष्ठेयकर्मसु। 
रक्तश्लेष्मादिभिः स्पृष्टः क्रियायुक्तः पुराग्रतः ।।३७। 
उच्छिष्टजनसंस्पष्ट: कुशः कर्मविनाशकः । 
सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ॥३८॥ 
अन्याः सदोषायास्ताभिः कुशःृष्टः क्रियारिपुः | 
दोषरेवंविधेरन्येरविस्ष्टः प्रमादतः ३६] 

कुशः कमखयोग्यःस्यादाघ्रातः पशुभिः स्मरतः । 
पिडक्रमणि ये युक्ताः कृशा ये पितृतर्पणे ।।४०। 
उच्छिष्टेषपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमसु । | 
दोषानष्टान्कुशो त्यक्तान्‌ कशक्त्वीक्तैगणेर्बध ॥४१॥ 
श्रृतिस्म्रत्युक्त कर्माणि वारयेत्कर्मसिद्धये । 
कुशाळाभेश्ववालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥ 
दूर्वा चेतेधु यो रुब्धः तेन कर्म समाचरेत्‌ । 

अन्रोक्त कृशमुख्यानां तृणानां स्युः पथक्‌ पृथक ॥४३॥ 
नामान्यमूनि सर्वेषां देहोब्हि कुशस्मृतः । 
अतःश्रष्ठतम कर्म अन्यश्रेष्ठोऽपि वां कुशः ॥४४॥ 
विश्वामित्राश्च वालो दौ तथाद्रावितसै स्मृती । 
श्वागूलवत्पुष्ट पुष्ट मिक्षुकपाशवतू ॥४%। 
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जळाशयेषुजननं यस्या सावश्वबौलकंः | 

“ श्ुतिरंसृतीतांमित्रत्वादूविप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसाममित्रत्वात्‌. विश्वा मित्रमिति स्मृतः | | 
यो नित्यमो छदीष्वेकोनृभिर्योज्योऽनुवासरम्‌।॥४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धतवान्नोक्त संयुक्तळक्षणम्‌ । 2 
पलाशमल्पदीघ च संधिष्कं कुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनाळुलतारूपं यत्तदृध्वेतिभाषितम्‌ । 
ढुःखप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ॥४६॥ 
दुःस्वप्ननाशकत्वेन यत्तहुर्वेति की तिता । 
विधिना श्वीकृतान्दर्भान्‌द्विजमान्यान्दिजन्मनः ॥५०। 
अनुष्ठानाय शोर्येण नाहरेज्जातुचिद्द्विजः । 
तदनुज्ञां विना विप्र' कुशानाहत्य तेयदि ॥५१। 
कुर्यास्वकर्मानुष्ठानं तत्सर्वमफलं भवेत्‌। ` ` 
्रकुयात्तत्रिभिर्धमेंः पवित्रं बाथ पंचभिः ॥५२॥ 
द्वाभ्यां वा शांन्तिकार्येषु सर्वकमंसु शास्यते । | 
शान्तिकं पौष्टिकं यावच्छुभ॑ किंमपि कमं च ॥४३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विदुघाः । 
चतु्मिराभिचारें च पितृक्रमसु चककः ॥५४॥ 
तततत्कर्मानुर्पेण समस्‍्ताश्र क्रियाश्ररेत। ` ५ 
अत्रोक्तंसख्या युज्षीयांदेकीकृत्य सम यथा ॥५५॥ न 
मूलानि दक्षिणे हस्ते घृत्वाम्रण्यन्यपाणिना । 


दख्ुहुस्तेनदद्वाभ मंलुसत्य यथाच 060. 
हँ २ १ Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
८ 


३२०१ भारद्वाजस्पृतिः 


एकीकृत्याऽथ वा मूळाग्राण्यनुवत्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
तथेवाग्रेण चावेष्ट्य कुर्यादूम्न्थिं यथाृढ्म्‌ ॥५७॥ 
पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सर्ववेद्नाम्‌ ।. 
वल्यं स्वांगुलेमानं ग्रंथिरेखांगुळीप्रमा ॥%८॥ 

` चतुरंगुळमग्रस्य मध्यस्थानमनामिकम्‌ । 
वळ्यं ग्रन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमह्वेश्वराः ॥५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवतगः । 
अकोदितानां स्ेषां:पविन्राणां च लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यभिद्मित्येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
छ्लेव सर्वकर्माणि कुर्याकर्मफलाप्तये । 
पूवतरप्रकारेणं कुर्यादेकेनबहिषा ॥६२॥ 
पवित्रं पिठकार्येघु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्यैः कुशे: कुर्यात्पवित्र न कदाचन ॥६३॥ 
एककखंडरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापू्ं य वाती च्‌॥६४॥ 

पूर्ववत्‌ । 

अन्थि छुर्यात्तथांमेदं पवित्रे अह्मनामनि ॥६५॥ 
इद पवित्र पूवोक्तात्पवित्रादधिसत्तमम्‌ । 


मंत्रेण धारयेद्विप्रः चिना मंत्र घृतं तु तत्त्‌ ॥६७॥ 
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2 ` कुशविधानम्‌' ३२८३. 
यदेतद्वतते हस्ते तत्पवित्रं भं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्पघित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमंत्र्य च ॥६८॥ ` 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्वितयमंस्य तु । | 
ऋषिन्र झानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ॥६६॥ _ 
देवतात्रह्मविष्ण्वीशा: अधिदेवा इति स्मृता: । ˆ 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तव्याह्ृतयस्तु चा ॥७०॥ 
दध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः । 
पचित्रोक्तप्रकारेण होम्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ ` 
तद्धायंममरेभपश्छुचये मंगलाय च । 
अस्मद्विधां यथापूव आग्नेयं त्राह्ममित्यथ ॥७२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पविन्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
स्नानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्य॑सेत्‌ । 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहोदितानि वे ॥७४ 
तानि सर्वाणि कुर्वीत सपवित्रकरो द्विज: । 
पवित्न॑ द्वितयं दभौन्कारयेद्धस्तयोङ्टयोः ॥७५॥ 

'चृत्वा सर्वाणि कृत्यानि झुचिमोंनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोञ्नुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
इन्यात्पवित्रं हस्तस्थं सवं यत्तदृद्िजन्मनः । 
नित्येनेमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं । 


पूववि जापिक मातम त्थि सी डय तत्त्यजेतू ee 


७.2 


३२०४. भारद्वाजस्मृतिः: _ 


> 


` कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुराहस्तः सदाऽऽचसेत्‌ । ' 


सम्रन्थिङुराहस्तेने न कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ॥७८॥ 
मुक्ता अन्थि विसुच्याऽथ तेन पीत्वा जळं सदा | 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ।७६॥। 
पिस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विस्रजेद्यदि । 
प्राजापात्यं चरेत्कुलछं (श्रतं) तत्किल्बिषविशुद्धये ॥८०॥ 
शमलप्रसवे स्पृष्टौ चांडाळांत्यजभाषणे । ` 
पवित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ।८१॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा ूर्वाभिहितळक्षणम्‌ । 

पवित्रं धारयेद्विप्र: कर्णोपक्रमणेन वा ॥८२॥ 

आग्नेय ब्राह्मभेदो5स्ति पचित्रस्याऽस्ति पूर्ववत्‌ | 
तस्मात्फळविशेषोऽस्ति तथेवाशेषकर्मसु ।८३॥ 
रोमणाँ पेबिन्रकरणे नियमो न कुशास्विना | 
कुशरज्जोय॑थामूलप्रमाणं करयोस्तथा ॥८७॥ 
क्रमशश्रतुभिरंगुल्यो: पवित्रे घारयेदिमे । 
सुक्तिकमेणिनान्येषु दविजन्माऽखिलकसु ॥८४॥ 
कमते 'पुनरादाय पवित्रद्रितय हिज: । 

शुचो देशे विनिक्षिप्यारध्याददेतत्पुन: पुनः ॥८६॥। - 
यदुच्छिआद्युपहत॑ पवित्रं च्छेदितु यदि । 
तदेवग्रन्थिमुत्सज्य, त्यजे दितरथा-न हि ॥८७॥ 
रोमाणि. मध्यमं बध्वा सुदं च कुशे: सदा । : . 


क [ ° 6 बूर 
होस़ांगुद्धीयकेनापि माजंनं सवपापहुमू ॥८८॥ __: 
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१ ` ,कुराविधानम्‌ ` ३२०४ 
रोमसंग्रहणे विप्र: प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌ः{.. ; 
__धवळारुणपीताःस्युरनड्बाहो यथाक्रमम्‌ ॥८६॥. 
एतानामपि सर्वेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌ । 
सर्वेषां विप्रभुख्यानां रोमसंग्रहणे भ्रशम्‌ ॥६०॥ 
अनाभाव जीणो गौः वंध्यारहितकाणिका। ,४ 
नवभ्रसूता सरुजाचित्राक्ृष्णा न शोभना ॥६१॥ 
स्वरणोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशांत्तविम्रहा | 
सस्पूर्णावयवा गौश्यादुत्तमारोमसंम्रहे ॥8२।। 
स्ञात्वा शुचिद्धिजोबात्रमानो (मौनी)? निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अभि प्रदुक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ॥६३॥ 
रुद्रमातवसुनुते सुतानामेशुमत्सुते । ` 
सबंदेवात्म' गोः स्वांत्बां१,स्तौम्यहं त्व प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः । 
गव्यानि भेदयेद्विप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥६५॥ 
गोपुच्छरोमभिदंभे: पबित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूर्चस्य करणं क्रम: ॥६६॥ 
नवभिद्‌मे: पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूच श्रेष्ठोमध्यसश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६७॥ 
तदूअंथिद्‌ व्यंगुळो ज्ञेयः तदूध्व॑ चतुरंगुलम्‌। 
घोडपांगुळमायांमं अधस्तात्तत्रकीतितम्‌ ॥६८। £ 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता अन्थिस्तेनक्रमेण तु। 
“अस्थि दष्यादृद्विजः कूचे तढिद्‌;स्याठावत्तवत्‌ ॥९६॥ 
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३२८६ ` भारद्वाजस्मृतिः ˆ 0 


|) 


. यान्यपेठृकयोः कूर्चं कर्मणोस्तत्पवित्रकम्‌ ।. 
ग्रन्थिकायोबिशेषोऽत्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ः।१००।। 
्रहमकषत्रियवेश्यानामेवं कूच उदाहृतः । 
अळाभे स्वस्यकूचस्य यथालब्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१।। 
'ख्वाभ्याँ कुशाभ्यामथवा सपूर्वोदितळक्षणम्‌ । . 
कृत्वा. कूचमळाभे तु सवकर्मसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्चा दिग्रंथनाग्राणामिमास्तिस्रोऽथंदेवताः । 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी स्वेतीर्थानि च क्रमात ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिषु । 
पंचगव्यप्रयोगे तु हिजकूचं प्रयोजयेत्‌॥१८४॥ 
असृतेषु च गव्येषु पंचसु स्नानकर्मणि । 
पुण्याइक्रमतोयेषु द्विज: कूचं प्रयोजयेत्‌ ॥१०१॥ 
उर्बर स्थापयत्कूचं गत्यां कलशेषु च। | 
ततः संगरोक्षणं ङु्यात्तदमेण द्विजोत्तमः ॥१ ०६॥ 
प्रागग्रमुदगग्रेवा स्थापयेत्कूचेमासनम्‌ । 
क्रष्यथ देवतार्थं च पित्र्य दक्षिणाम्रकम्‌ ॥१०७॥ 
कमाते अन्थिमुत्सृज्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
अथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥ ९०८ 
पवित्रकूर्षयस्यामं संग्रंथ्यास्तु प्रमादतः | 
उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा॥१०६॥ 

[ कूचप्रयोगो यस्मोक्तः तत्रेतत्कूचेमग्रजः | 
' “अनार प्रयुंजीत .स्वेष्टक्मफछाप्तये ॥११०॥ . 
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विधानमेतत्तथाख्यातं कूचंस्य सकलं क्रमात्‌ | 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भभालाऋृतिक्रमम्‌ ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतुर्मिश्च कुशेः दीघलक्षणसंयुतेः । 

कुर्वीत माळिकीं विप्रो यथानयनवछ्ञभाम्‌ ॥११२॥ 
उपर्यप्रमधोमूल कृत्वादर्भास्तदम्रक: | _ „^ 
रज्जुकनिष्टिका  कुर्वीत यथादढ्म्‌॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तामास्थानमांगळम्‌ । 

उत्तमं दूव्यंगुळं मध्यं अधमं त्र्यंगुलं क्रमात ॥११४॥ 
शुल्गस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌ | 


. एवं सस्यकळुव्रायासा कुशमालंतमाःस्मृता: ॥११५॥ 


यज्ञशाळावृता वेषा प्रोक्तातद्द्वारदक्षिणे । 
जपहोमा[चनर॑थानध्यानसंवरणेडपि च ॥११६॥ 
तृतीयांगुलमुष्टीनाँ इयं वेकमथापि वा । . 
आसनं ्राह्मणस्य स्याद्ब्रहमयजञं प्रकुवंतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशतं दर्भाः निदोषानिप्सरायताः। 
सदृशं सर्वहोमेषु संग्राह्य सवेवेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रह्मासनार्थ च संकल्पो दवश्यका)थकमे। 
प्रोक्षणि पूर्णपात्रार्थ आञ्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११९॥ 
पात्र सम्मार्जनार्थं च सम्परिस्तरणार्थकम्‌। क 
संस्कारार्थममी दभः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ * 
देव्याः कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि निर ताः । 

खंत्रोक्त वैदिकं कर्म छुशास्तत्र प्रकी तिता: ॥१२१॥ 
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३२०८ भारद्वाजस्मृतिः . 
अतोऽजयन्सुनयो लोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । 
सामर्थ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्म्रतः । १२६ 
राजानेनकृतस्मृतः । 
यथेन्द्रस्याशनिहंस्ते यथाशूल॑- कपर्दिनः । 

*यथानुदर्शनं विष्णोः विग्रहस्तकुशस्तथा ॥१२३॥ 
वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु। 
तथा त्राह्मणहस्तत्यः सकल साधयेत्कुशः ॥१२४॥ 
विधिनाऽथक्गतोदर्भः सवकर्म फलप्रदः । 
विधिनाउथ॑ गृहीत्वाऽथ (साथयेस्सकलां?) निधिम्‌ ॥१२५॥ 
विनागृद्दीतोयः प्रयुक्तरतृणवद्भवेत्‌ (ठृगवत्तद्भयेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्रोकतविधिना द्विज: ॥१२६॥ 
कुशान्संगृह्य कर्माणि.समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवत्राह्मणक्रार्यपु भक्षयेद्वुपलः खलु ॥१२७॥ 
सुवणांगुलिक हृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
दध्यात्पूवित्रं दपलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः | 
कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 
न बच्यते(वब्च्यातो,महाघोरैः सुचिरं नरका ्चिभिः । 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(द्दुद्धंपा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 
स पापात्मा महाघोरे चिर तिष्ठति दुरो तौ । 
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`) कुसविधानमा रे 
तस्मात्पवित्रं सततं ठिजैर्वद्रपरायणेः । 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धार्यनेतरजातिभिः ॥१३१॥ . 


॥ इति श्रीमारद्वाजस्मृतो कुशविधान नाम 
० अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


„ अथ उनविशोऽध्यायः 
,  ब्याहृतिकल्मवर्णनम्‌ 
अर्थ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ 
द्विजानां सर्वशाखानां कल्पानां सहृशःस्मृतः ॥ १॥ 
भूरितिव्याहृतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्टृता ' 
सुवस्तृतीयःतियाचमह चतुर्थी: पंचमीजनः ॥२॥ 


तव्षष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताउ । 
सर्वेदेहे स्थिता दविजाः ॥ २॥ 


- अहं(एवं)१ क्रमेण वक्ष्यामि सु लकी ऽधिदेबता 


३०१० - 


सारद्वाजस्मृतिः ˆ ५ 


पंचशाखं शरीराणां .बिन्यासत्रितयं तथा । . ˆ 

जपे होमे क्रमं चेव पुरश्‍चरणसत्क्रमम्‌ ॥.६४॥ ` ` 
काम्यहोमफळावाप्िमन्यङ्भ्यफलं च यत्‌। 

तदशेषं. यथास्पष्टं भवत्यत्यन्तसुतमम्‌ ॥ ७॥ ` 
भ्षिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 

कथ्यंते झुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। ८॥ 
अत्रिश्च शृःकुत्ससशज्ञा (कश्यपश्च{) वाशिष्ठी गौतमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चते सुनयः क्रमशःस्मृताः ॥ & ॥ 
सपर्षयोऽथवेतासां सप्तानां सयुर्यथाक्रमात्‌ । 

क्रमेणेते प्रवक्ष्यते परिस्पष्टं यथाह्यघ: ॥११। 
विश्वामित्रो जमदभिभरद्दाजो5थगौतम: । 
अत्रिवशिष्ठकश्यप इति सप्तसप्न(ब)यः स्पती; ॥१२॥ 
दिव्यचंदन लि्ांगाः दिव्येःपुष्पैरङंकृताः। | 
गायचह्युष्णिनुष्टपच बृहती पंक्तिरेव च ।१२॥ 
त्रिष्ःप्चजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अभिर्वायुः सहस्राश्शुवांगीशो वरुणो वृषा ॥१ ३॥. . 
आसां यथीक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवता: । 


, दिव्यचंदनल्प्तांगाः दिव्यपुष्पेरळंकुता: | १४॥ 


नीतोपवीतह्ृदयः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अभिद्र(भीध0) वदनांभोजाः प्रभामंडल संस्थिता: ॥१४॥ 
अभयाक्षस्तग्दधानाः परहस्तसरोरुहा: | प 


एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुद्यातयो दिजे. ) 
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` > ज्याहृतिविधानम्‌ `. श \ 


तन्तदफलप्रसिद्धयथ' अन्यथा तत्फल न हि। 
तत्तत्कर्मा भिधानाथे विनियोगः उदाहृत ॥१७॥। 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त जपहोमो प्रकुवतः । 
कुशेशयासन॑ वापि बीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
उभयोईस्तयो \ 

ह 
भूरादिपंचवि(क)! त्यस्यन्यसेदन्यद्िक द 
के करन्यासक्रमोवयंस्यादेहन्यासोञ्य कथ्यते । 

° ॥२०॥ 
पादजानूवैधोनामिवक्षः करास्यमू्थ्छु ” 


बिन्यसेत्‌। 
का खयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
देहन्यासुफ्रेयमाख्यात ` ती 
भर न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
इर व्य दक्षिणे! 
वामस्कंघे जन तपो हस्ते Fn 
सत्यं च दक्षिणस्क 
देदल्यासकर मोच pe mie 
हृदये भूर्मुवो मोळी शिखाया 
तपोसह्वदिश्वाकष क्रमानल्यसेत्‌. 1२९) 
सत्यं दशके घदस्थाने 

॥] 

आद्यन्तयोव्या व्य ह्तीनां न क्रमात ॥२६॥ 
गायत्री शिरसां दस्य बै तथा । | 
२ वासाय समाहितमना, - जपस्य तुरिशी ` 
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/ ३२९९ - भारडोजस्प्रतिः ˆ 


सप्तेताव्याहृतीरेता केवळा वा द्विजो जपेत्‌ | 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
पूवेवस्राणसंरोघं कृत्वैताःश्च द्विजो जपेत्‌। 

तस्य चाप्य भिधानं स्यास्राणायामो हुपस्य- तु॥२६॥ 
अृष्टोत्तरसहस्र' “वा अष्टोत्तरशतं तु वा। 

जपतः सर्वेपापानि प्रणश्यन्ति न संशय: ॥ ३०॥ 
देवाद्स्थापनार्चासु भवने वाऽघमर्षणे । 
तिस्रो व्याहृतयो सुख्याः इति प्रोक्ता महर्षिभिः ॥३१॥ 
व्यस्त पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदी रितः ॥३२॥ 
याहृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । ˆ 

भूभृत्रः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय मताः ॥३३॥ 


' चतुर्थ महत्येतद्त्र्म सर्व उदाहृतः । 


भूम्यान्तरिक्षस्वर्काख्याश्चतस्न.स्युः क्रमा इमा: ॥३४॥ 
प्राणापानव्यानानि अकंवाय्वप्रिबारिजा: | 


९ ~ ० 
, ऋकसामयजुत्र णि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३५॥ 


एताश्चतस््रो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌ । 

स.हि वेत्ति परतर तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 

जपहोमाचनारंभे स्मृत्वा वा सुनिपूर्वेकान्‌ । 

मृत्वा(मूळं) न्यासत्र्य कृत्वा तत्तत्कर्माणि काऱयेत्‌ ॥३७॥ 
स र 

अज्ञात्वेतानि होमानि कुय॑रुक्तक्रियां द्विजः | 

होमेन केवलेमंत्रे: निष्फळ प्रयान्ति. ता: ॥३८॥ 
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व्याह्ृतीनामुथैतस्मर्नुपुरश्चर्याविधि पुरः। ` 


शच्यर्थमन्यंथाशाक्तिन पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 


तस्मात्युरश्चरेद्धीमान्‌ अथ कर्म समाचरेत्‌ । 


३२१३. \ 


कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याम्रजन्मनः ॥४०॥ ` 


तरि्नानं ब्रह्मचयं च वसुधाशयनं चरेत्‌ । 
जपेद्द्वादशसाहरस्न' उपवासत्रयं द्विजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं वोपोष्याभिहदितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्येतदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
्रह्मवर्चसकामृस्चेत्सह्र' ब्रह्मभूरुहाम्‌। 
सरधांक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाछ्लभेत्‌ ॥४३॥ 
जस्कामखऽऽज्येन धान्यकामस्तु शालिभिः । 
क्षीरेण पशुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशामीकाष्ठैः अर्थकामोर्कतर्पणेः । 
रक्षोविनाशनार्थी चह्लाजैरपिति वेरपि ॥४५॥ 
ढुःखप्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति] 
्र्षिप्याभिश्राठुकामः पुत्रार्थी पिप्पलेन्धनः ॥४६॥ 


अपामागैरैश्वयैकामः श्रीकामी यः पाशकः 
धर्मा प्रियकामस्तु सवेद्रव्याण्यनुक्रमात ॥४७॥ 


संहस्रसंख्यया होमः ततइष्ट प्रयच्छति । 


च. 


त 


ृत्वर्थहावयेत्‌ ॥४८॥ 
तम्मदिप्रपमरतयासूरयग Tripathi Collection d by eGangotri 
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३२१४: आरद्वाजस्पति) ८ 
किमप्यसाध्यमेताभिः व्याहृतीभिनं जाहुर्चित्‌। 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकलं द्विज ॥४६॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ व्याहृतिविधानं नाम 
ऊनविशोष्ध्याय:॥ ` 
& ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु § 
॥ शुभम्‌भवलु ॥ 
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